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भाग IIT 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART H - Section 3 ---Sub -Section Ca ) 


रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
tory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) 


योजना मंत्रालय 
( सांख्यिकी विभाग ) 

शद्धि -पत्र 
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1982 

1 . - इम विभाग के दिनांक 1 दिसम्बर , 
धिसूचना संख्या एम - 12011/ 4 / 82 - भा . सां . के 
के क्रम संख्या तीन में डा . बी . पी . अधिकारी के स्थान 
फेसर जे . के . घोष का नाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान के 
निधि के रूप में रखा जाए । 

[ संख्या एम -12011/ 4/ 82 - भा . सां . सं . ] 

महेन्द्र नाथ , उप - सचिव 


विस मंत्रालय 
. ( राजस्व विभाग ) 
मई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1982 

( आय - कर ) 
काआ० 2 :- - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961) 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधार। ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, श्री. शिव बाल योगी मह र ज ट्रस्ट,बंगलौर को निर्धारण 
वर्ष. 1982-83 से 1984- 85 तक के अन्तर्गत आने वानी अवधि के लिए 
उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

[ सं० 4976/फा० सं० 197/ 125/ 8 :- क ( एI )] 


MINISTRY OF PLANNING 
. ( Department of Statistics ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi , ths 20th December , 1982 
50. 1. - In this Department s Notification No. M - 12011 / 
32 - ISI dated 1st December , 1982 against Sl. No. 3 of para 
the name of Prof . J . K . Ghosh is substituted for Dr. 
P . Adhikari as representative of ISI on the Committee . 

[ No . M - 12011 / 4 / 82- ISI] 

MAHENDRA NATH, Dy. Secy . 
• 1085 GL/ 82 - 1 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
New Delhi, the 23rd November, 1982 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 2 - In exercise of the powers conferred by clauso 
( v ) of the sub- section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Shri Shiva Balayogi Maharaj Trust , Bangalore " for 
the purpose of the said section for the çeriod covered by the 
assessment years 1982 - 83 to 1984- 85. 

INo. 4976 / F. No. 197 / 125 / 81-IT ( A " 
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[ PART II . SEC . 3( iijl 


( INCOME-TAX ) 


S . O . 6 -- In excluse of the powers conferred by di 
( 1 ) of sub -section (23C ) of the section 10 of the Inc 
12Y Act , 1961 143 of 1961 ) , the Central Government hi 
notifies Shri Chitrapur Math for the pui pose of the . 
section for the period covered by the assessment 
1980- 81 to 1983 - 84 . 


आय-कर 
का० आ० 3 - - केन्द्रीय मरकार , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड 
( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री महादेवी बिग्ला 
मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 1981 -82 और 1982- 83 
के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्न धाग के प्रयोजनार्थ अधिसूचना 
करती है । 

[ म 4982/ फा० मं० 197/ 171/ 80-प्रा०० ( ए] 1 ] 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 3.----In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Sri Mahadevi Birla Memorial Charity Trust" for 
the purpose of the said section for the period covered by 
the assessment years 1981- 82 and 1982 -83. 

INo . 4982 F. No . 197 / 171 / 80-IT ( AI ) ] 

आय -कर 
का आ० 4 - - केन्द्रीय सरकार, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) को धारा 10 की उपधाग ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फ्रिश्चियन इस्टीट्यूट फार दि स्टडी 
प्राक रिलीजन एण्ड सोसाइटी को निर्धारण वर्ष 1980- 81 से 1982- 83 
नक के अन्तर्गत पाने वाली अवधि के लिए उक्त पान के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है । 

[ म0 4984/ फा० स० 197/ 12.3/ 79-पा०क० ( 7 )] 

( INCOME -TAX ) 
S. 0 . 4. - In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub-section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies " Christian Institute for the study of Religion and 
Society " for the purpose of the said section for the period 
covered by the assessment years 1980- 81 to 1982 - 83. 

[ No. 4984 / F. No. 197 / 123 / 79- IT ( AID] 


[ No . 4988 F. No 197/ 12 

MILAP JAIN, 
केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड 
नई दिल्ली , 17 अप्रैल , 1982 

पाकर 
का०आ0 7 .- ~-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर , 
1961 ( 1961 का 13 ) को नारा 121 को । 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए और पूर्ववर्ती अन्ति 
म . 4501 तारीख 3- 3- ९ ! को आशिक रूप मे आन्तरित करते हुए 
निम्नलिखिन सशोधन करता है । क्रम म० 2350 के मामने स्तम्भ 1 . 2 

और 3 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया 
रखी जाएंगी - ~ 


आयकर आयुक्त 


मुख्यालय 


| 


স্বাধিকাহিমা 


आयकर 


का . आ . 5.---केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , सेवा निधि ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 
1981-82 और 1982- 83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त 
धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करनी है । 

[स० 4987/ फ. ० १ ० 197/ 81/ 80-प्र. ० ० ( प ) ] 

( INCOME- TAX ) 
S . 0 . 5 . - --In exercise of the powers conferred by 
clause ( v ) of sub- section ( 23C ) of section 10 of the Income . 
tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies Seva Nidhi Trust for the purpose of the said section 
for the period covered by the assessment years 1981- 82 and 
1982 - 83 

INo. 4987 F. No 197/ 81 / 80-IT ( A ) ] 


23 पश्चिमी बगाल कलकत्ता 1 जिला I ( 1 ), कल . 

2. जिला II ( 3 ) क 
२ जिला हावड़ा, कनक ... 
4 विशेष सर्वेक्षण मकिल 

कलकत्ता । 
5 विशेष मर्वेक्षण सर्किल 

कलकत्ता 

6 कम्पनी जिला 6, 
यह अधिसूचना 19- 4-1982 मे प्रभावी होगी । 

म० 4576 ( फा० स०18 , 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi , the 17th April, 1982 

(INCOME-TAX ) 
S . O . 7 . -~-In exercise of the powers conferred 
sub -section ( 1) of Section 121 of the income-tax Act, 1961 
of 1961), and in partial modvication of the previous No 
cation No . 4501 dates 3 - 3 - 82 the Central Board of Direct T 
hereby makes the following amandmats . The existing entrı 
under Column 1 ,2, 3 against SINi). 23E, shall be substitute 
by the following entries :- ~~ 
Commissioner Heilquarteis Jumsdiction 
of Income-tax 


आय कर 
काआ. 6 - - केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, श्री चिनपुर मठ को निर्धारण 
वर्ष 1980- 81 से 1983- 84 तक के अन्तर्गत भाने वाली अवधि के लिए 
उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

[ सं० 4988/फा०म० 197/12/ 81/ आक० ( ए )] 

मिलाप जैन , अवर सचिव 


23E West 

1 . Distt. II (1), Calcutta . 
Bengal- VI 

2. Distt . III (3 ). Plcutta , 
3 . Distt . Howrah rutta 
4 . Spl. Survey CIA . 

Calcutta . 
5. Spl . Survey Cir . 

Calcutta . 
6. Companies Distt. 

Calcutta . 
This notification shall take effect from 19 -4 - 1982. * 

[ No. 4576 / E. No.187/141 -82IT ( A 


[ भाग [[ - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का गजपन्न जनवरा 1, 1983/पौष 11, 1904 


( अायक ) 


प्राय - का 


का०या० 8. ---- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर, वाय-कर अधिनियम 
1 _ 01 ( 1951 का 41) की धारा 121 की जमार ( 1 ) 

ग प्रदन गो क प्रशोर करत हा पार पूर्व ों अविम्चना म . 
. 439 1 तारीख 21-12- 1981 का प्राणिक रूप में उपान्तरित करते हुए 

निम्नलिखित मशोधन करता है । म स० 10 और 10 के म मने स्तम्भ 
1 , 2 और 3 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा - -- 


का०आ० ५ - -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आय -कार अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयाग करते हुए और इस बाबत मभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाप्रो 
को आशिक म्प से उपातरित करते हुए निदेश देती है कि इससे 
उप बद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) मे उल्लिखि । अय-कर आयुक्त अपनी 
अधिकारिता का प्रयोग, ऐसे क्षेत्रो या व्यक्तियो के वर्गों या आय या प्राय 
के वर्गों या ऐसे मामलो या मामले के वर्गों को व वन करेगा जो उक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट अय-क र मकिलो/वार्डा या जिलो में 
समाविष्ट है । 
___ परन्तु यह कि आयकर आयुक्न ऐसे व्यक्तियो या मामलो की बाबत 

भी कृत्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई द्वारा उसके अधीनस्थ किसी 
• आय-कर प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए है या किए जाए । 

परन्तु यह और कि प्रायुक्त ने व्यक्तियो य, मामलो को बाबा कृत्य 
नही करेग ” जो उसकी अधिकारिता के बाहर किमी आप-क र प्राधिकारी 
को समनदेशित किए गा है या किए जाए । 


। 


प्राय -कर अायुक्त 


मुख्यालय 


अधिकारिका 


क्रम स० 


आयकर आयुक्त 


मुख्यालय । 


अधिकारिता 


10 जगत- 1 

अहमदाबाद कम्पनी सर्किल , 1, 4, 5, 6 , 

7 , 8, 9 14 और 15 अहमदाबाद 
107 रात 

अहमदाबाद कम्पनो मफिन , } 10 , 11 , 

12, 13 और 11 अमदाबाद 
मा कल 1 , 2 और 3 अहमदाबाद। 
इ० डी -कम- आई टी मकिल , 
अहमदाबाद । 
हिम्मत नहर मविल । 
मादामा मकिल । 

पालनपुर सकिल । 
- यह अादेश 19 यौन, 1992 में प्रभाव हार । । 

[ म. 4577 फा० स० 187 / 14/ 82- आई टी ( ५ आई ) ] 


दिल्ली -1 


नई दिल्ली 


1 कपनी मकिल - , नई दिल्ली । 
2 कपनी सकिल 7 नई दिल्ली । 
3 कपनी सकिल 10 नई दिल्ली । 
4 कपनी सक्लि 14, नई दिल्ली । 
5 कपनी सर्किल 15, नई दिल्ली । 
6 कपनी मकिल,19, नई दिल्ली । 
7 विशेष सकिल 15, नई दिल्ल। । 
8. विदेश शाखा , नई दिल्ली । 
५ विशेष सविल 3, नई दिल्ली । 


(INCOME -TAX ) 


8क दिल्ली 


नई दिल्ली 


S .O . 8. - In elercise of the powers conferred by sub 
* section (1 ) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 
: of 1961 ) and in paltual modri. ation of the previous Notifica 
tion Na 4394 dater1 24-12- 1981 the Central Boar of Direct 
Taxes herebv makes the following a neniments . The existing 
cotiles under Col 1, 2 and 3 against SI Vo 10 & 10A shall be 

" ! ! ! ) 12 full ! 1g - - 


Headquarters 


Jurisdiction 


Commissionel 
of Income- tax 


1 कपनी सकिल 1 , नई दिल्ली । 
2 कपनी सकिल 4, नई दिल्ली । 
3 कपनी सकिल 5, नई दिल्ली । 
4 कपनी सकिल 6, नई दिल्ली । 
5 कपनी मर्किल 8, नई दिल्ली । 
6. कपनी सर्किल, ५, नई दिल्लीः । 
7 कपनी किल 11 , नई दिल्ला । 
३ कपनी मर्किल 17, नई दिल्ली । 
9 कपनी सर्किल 18, 21 , 

25, नई दिल्ली । 
10 कपनी सर्किल , 24, नई दिल्ली । 
11 जिला 6 ( 13) , नई दिल्ली । 


--- 


- ---- 


10 


Gujarat-s 


. 0A Gujarat -ll 


दिब्ली 3 


नई दिल्ली 


Ahmedabai Cinnis , Cicles । . 

II, IV, V , VI, VII, VIII 
IX , XIV & XV , Ahmeda 

bad 
Ahmedabad Companies Circles III 

X , XI , XII, XIII & XVI 
Ahmedabad , 
Circle-I, II & III, Ahmeda 
bad . 
ED -cum-IT 

Circle , 
Ahmedabad . 
Himatnagai Circle . 
Modasa Circle 
Palanpur Circle. 


1 जिला 5 ( 8 ) का छोडकर 
जिला 5, नई दिल्ली के सभी 

वार्ड । 
2 जिला 8, नई दिल्ली के सभी 

वार्ड । 
3 अतिरिक्त सर्वेक्षण मकिल , 
__ 4, नई दिल्लं । 
4 कपनर सर्किल 3, नई दिल्ली । 
5 कपनी सर्किल, 12, नई दिल्ली । 
6 कपनी सकिल 13, नई दिल्ली । 


This order shall take effect from 19th April , 1982 . 

[ No. 4577 / F. No/ 87/ 14/82-IT ( AI)] 


- 
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- 


- 


- . 


. 


- 


- 


8 


विल्ली 4, 


•ईविएली 


7. कपनी सकिल 16, नई दिल्ली 
8 फपनी मकिप 20, नई दिल्ली 
9 कपनी सपिल 23, नई दिल्ली 
10 मम्पवा शुल्क तया आय-कर 

सविन, नई दिल्ली । 
11 अतिरिक्त सम्पदा शुल्क तथा 

प्राय-कर मकिल नई दिल्ली । 
1 जिला- 3-क , नई दल्ली के 

सभी वाई । 
2 जिना- ब , नई दिल्ली के 

सभी पाई । 
3 गिला - 3-ग, नई दिल्ली के 

ममी वा । 
+ क्रिति मफिल, नई दिल्ली । 
5 मथदाण मफिल , 3, नई दिल्ली । 
6 परिवरन सकिल, नई दिरली 
जो मभी व्यक्तियो के 
(जिसके अन्तर्गत यथास्थिति 
ऐसी फौ या कंपनियो के 
या उनके भागीदारों 
या उनके निवेशकों के 
जो पापकर पायुक्त , दिल्ली 
1 , 2 3, 4 5, 7, 8 और 
नारा या पुक्त ( अन्वेषण ) 
निरमी, नई दिल्ली की 
अधिकारिता को मधीन सप्रक 
परिवहन प्रचालको का कार 
भार या लि करते है । मामले 
भी है संबध में कार्यवाही करते है 
1 जना 2, नई दिल्ली के मापी 

वाई । 
2 जिना 4, नई दिल्ली के सभी 

पाई । 
3. मिला 7, नई दिल्ली के सभी 


86 दिसली- 8, 


नई विस्ली 


७ जिला 11 , नई दिल्ली के 
___ समी यार । 
7. विशेष सकिल 14, नई दिल्ली । 
8 विशेष सनिल- 6 ( अतिरिक्त ) 

मौर विशेष सफिल - 16 नई 
दिल्ली , जो उन सभी व्यक्तियों 
के मामलों के मबध में कार्यवाही 
करने के लिए है जिनमें मवष 
म अतरिक सुरक्षा अधिनियम 
( सम्झरी किया काप ) और 
विदेशी मुद्रा नाट 
को लिए ) ( और/ या टि देगी 
मुद्रा सरक्षण और तस्करी 
निवारण अधिनियम , 1974 
भी अधीन निराधावेश किया 
गया + और जो प्रायकर 
प्रायुक्त केन्द्रीय ) नई दिल्ली 
को छोड़फर दिल्ली स्थिा 
मभी प्रायकर प्रायुक्तो की 

अधिकारिता के प्रवीन है । 
9 जिना 5( 8 ), नई दिल्ली । 
1 जिला 10, नई दिल्ली व 

सभी वाई . 
2 मवक्षग मकिल 4, नई दिल्ली 
3 उदार सकिल नई दिल्ली , 

जा भी व्यक्तिमा के , 
( जिगक अतर्गत यपाम्पिणि 
फमा या ऋपनियो के , उनके 
भागीदारों या निदेशको के 
मामले भी है ( जो भागकर 
पायुक्त दिली, 1 , 23, 
4, 5, 6, 7, 8 और मायकर 
पायुक्ता ( अन्वेषण ) दिनली , 
नई दिल्ली की अधिकारिता 
के अधीन किसी कार्य को 
करने के लिए वास्तविद 
मुजीनियर और टेकेदार 
सा कारवार या अभि करते 
* ( जिमके अग्नर्गत काई 
कार्य करने के 
लिए श्रमिकों के प्रदाय 
करना भी हैं ) सबंध में 

कार्यवाही करता है । 
4 कपनो फिल, 22, नईदिनी 
5 विशेष मर्विस 6 और 10, नई 

विल्ली । । 
6 चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्ति , नई 
दिली जो ममी व्यक्तियों 
के (जिनके मम्सर्गत फो और 
उनके भागोदारा के मामले 
है ) जो मायुक्त दिलो 
1 , 2, 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8 
और पाय- फर माया 


84 विश्मी -B, 


विलगी 


UP विस्नी 6 , 


च । विस्ली 7, 


.. परिवार सकिल, नई विल्ली। 
नईविमी 1 पनि , नईदिल्ली । 

? प्राइवेट वेतन मरिन , नई 

दिनी । . 
३. टोरीएम सकिल , नई विस्ती । 
4. न्यास सकिल, नई दिल्ली । 

5. भलिष्य निधि सकिस नई दिल्ली 
नई दिल्ली 1. मिला 1, नई दिल्ली के सभी 

बारे । 
2 जिमा 3, नई दिल्ली में 

सभी वार्ड 
3 जिला 3 ( 10 ) से ( 23 ) 

मौर जिला 3 ( 27) नई दिल्ली । 
4 जिला 6 ( 13 ) मई दिल्ली 

को छोड़कर जिपा 6 , 
नई दिल्ली के सभी पाई । 
इ. जिला 9 नई दिल्ली के 
सभी वा । 


[ भाग -II खण्ड ( 110 ] 
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- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


-- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - -- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


( अन्वेषण ) दिल्लो, नई दिल्ली 
की अधिकारिता का मंधन 
चार्टड अकाउटो वा मार 
बार या वृमि करते है , 

मगध म कारंमार्ट करता है । 
7 विधि अवमा मकिल नई 
बिल्ली जो सभी व्यक्तियो 
के , (जिनके अन्तर्गम कर्मों, 
उनके भागीदारी के मामले 
भी है ) जो पायकर मायुक्त 
दिल्ली 1, 2, 3, 1, 5, 6, 
7, 8 और मायकर पायुक्त 
( अन्वेषण ) दिल्ली, र्स 
विग्मी , को अधिकारिता 
के अधीन विधि व्यवसामो 
या जिसके अन्तर्गन सानि 
मिटर और अधिवक्ता भी 
है कारबार या सि 
करते हैं , संबंध में कार्यवाही 


की जानी है और जो कपनी 
मकिलो, फेवार मक्लिो , 
परिवहन मकिनो, वेतन 
यनितो प्रावट वतन म 
मनिलो, टोनी एम . मति 
सो वाम सकिनी चार्ट 
एउटट किलो चिकित्मक 
मकिलां, firध यमायी 
मफिला और प्रतिवाय सकि 
गा , नई दिल्ली को छाकर 
प्रायकर, प्रायुक्त दिल्ली 
1 , 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 
मोर मारकर प्रामुक्त ( प्रज 
पण) दिल्ली , नई दिल्लो . 
को अन्नाय पनिकारिता के 


यह अधिसूचना 14 अप्रैल, 1982 का प्रभावी होगी । 

[ म 4578, फा०म० 147/ 14/ ५ ?-प्राईटा ( प्राई ) ] 


है जिकिरसक गर्किस , नई 
बिल्ली जो सभी व्यक्तियों 
के (जिसके अन्तर्गत फौ 
और उसके भागीदारों के 
के माममे भी है ) जो 
मायकर पायुक्त दिल्ली 1, 
2, 3, 4 , 5, 6, 7 . 
8 और सायफन पायुक्त 
अन्वेषण दिल्ली , मई दिल्ली 
की अधिकारिता के प्रधान 
पमाणिक , होम्योपैयिक 
यूनानी , प्र. युर्वेदिक या 
भिकिस्मा की कोई अन्य 
पद्धति के चिकित्मा व्यव 
सायी विकिरण चिकित्सक 
पौर रोगविज्ञामी का कार 
पार या पनि करते है , 
संबंध में कार्यवाही करता 


. O . 9 .- ~~ lin everche of the powers confere.l bv 
sub -section ( 1) of Section 121 of the Income-tall Art, 1961 ( 43 
of 1961) and in partialmodulivatio ufall preu m , lilication 
in this reside the coll Bard of Diret Taxes hereby direct , 
that the ( omniissioner of 500mc-la mentioned in colunin (2 ) 
of tlie Schedule anzjxcl hei cto slali exorcio vidištion in 
respoci of such areas or of such rosons or clauses of persons or 
of such inconies or classes of income or of such cases or clases 
of cases as are comprised in the Income-tax Ciclei, Warus or 
Districts referred to in the column ( 4 ) of the said Schedule 


Provided that a Comissioner of Income-111 shall al per 
form his functions in respect of such persuas or of such cuise 
as have been ormy be assigned by the Central Board of Direct 
Tases to any Innumc-lax Authority Sub v dute to him 

Provided further that a Comissionų slull 12 ) perform 
his functions in rospect of such perstoms (ol such case , as have 
bocn or may be assigiled to any Income tal Authority outside 
his jurisdiction. 


SCHEDULL 
- -- - - - 
S . Commissionel Headquirters 
No. of Inconic-tat 


Jurisdiction 


- 


- - - 


9. 


Delhi -L 


( प्रत्यगण ) बिरनी मां विमी । एसे ममी नए मामलो के 

संबंध में कार्रवाई करने 
माले सर्वेक्षण / पाई/सविल हो 
विवरणिको प्रथम बार 
1- 5- 1980 को या उसके 
पश्चात् फाइल की जाती 
है या ऐसे मामले जिनके 
मेबंध में अभी तक निर्धारण 
नहीं किया गया है भोर जहाँ 
पायकर अधिनियम की 
धारा 139 ( 2 ) या 148 
के मोन सूचमा 1- 7- 1980 
को या उसके पश्चात जारी 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
Now Delhi J . Companies Circle- il, 

New Delhi. 
2 . Companics Circle -VII , 

New Delhi. 
3. Companies Cicle - X , 

New Delhi. 
4 . Companies Ciicle- XTV , 

New Delhi. 
5. Companics Circle-XV , 

New Delhi. 
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- 
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- - - - - - - - - --- 


-- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


--- 


- 


- 


8A Delhi- I! 


Nevy 


AH 


- - - - 
5 . Survey Circle -IIT, New 

Delhi, 
Transport Circle , Delhi 
dealing with the casos 
of all persons (inclu 
ding the cases of firms 
or compilies the part 
aers or as the case may 
be, the Directors there 
of carrying 011 busi 

c s or profession ay 
Road Transport Opera 
lors under the juris 
cliction of Commis , 
sioner of Incomo-tax , 
Delhi-I, II, III, IV , V . 
VI, VII, VIII & 
Commissioner of lo 
come- tax, (Inv.), Delhi, 
New Delhi. 


8D Delhi- y 


New Delhi. 1. All Wards in Diatt , 

11 , New Delhi. 
2 . All Wards in Distt. 

IV , New Delhi. 
3. All Wards in Distt . 

VII, New Delhi, 
4 . Refund Cicle New 

Delhi, 


8E Delhi- V 


: 


- - - -- - 
6 . Conpanios Circle-XIX , 

New Dolhi. 
7 . Special Circle - TV , 

New Delhi. 
8 . Foreigu Section , Now 

Dc!hi. 
9 . Special Cncle -lll, 

Now Delhi. 
I . Cəmpanies Circle -1, 

New Delhi, 
2 . Companies Cir . JV , 

New Delhi, 
3. Companies Cu . V , 

New Delhi. 
4 . Companies ( ir VI, 

New Delhi, 
5 . Companies Cir . VIII , 

New Dalhi. 
6 . Companies Cir , IX , 

New Delhi. 
7 . Companies Cir. XI, 

New Delhi, 
8 . Companies Chr. XVII, 

New Delhi. 
9 . Companies Cır . XVIII, 

XXI, XXV, New Delhi. 
10 ., Companies Cir . XXIV , 

Now Delbi. 
11 . Dlate V (13 ), New 

Delhi. 
1 . All Wards 10 Distt . V , 

New DelhiecapiDistt. 

V (A ), 
2. All Ward in Dill . 

VITI , New Delhi, 
3. Addl. Survey Cir . 

IV, New Delhi. 
4. Compania Gr. II. 

Now Delhi. 
5 . Companies Clc. XI], 

New Delbu, 
6 . Companies Cır . XIII, 

New Delhi 
7 . Companies Cir . XV , 

New Debi. 
8 . Companics Cir . XX , 

Now Dolbi. 
9 . Companies Cir . XXIII , 

New Delhi. 
10. Estd . Duty -cum -JI . 

Circle , New Delhi, 
11 . Addl. Estate Duty 

cum - I. T . Circle , New 

Delhi. 
1. All Warts 1 District 

III- A , New Delhi. 
2 , All Wards in District. 

[ I - D , New Delhi, 
3 . All Wards in District 

III- C , New Delhi, 
1. Evacucc Circles, Ne 

Delhi. 


SB Delhi-111 


New Delhi. 


New Delhi, 1. Salury Circlos, Now 

Delhi. 
2. Pvt . Salary . Circles, 

New Delhi. 
3. T . D . S . Circles , New 

Delhi, 
t. Tiust Circles, New 

Dolhi. 
5 . Providcat Fund ( ir 

cle , New Delhi, 


New Delhi. 


8F Delhi- VII 


All Wardo 
Delhi. Distt. 


1 All Wards in Distt . 

1, New Delhi. 
2 . All Wards in Distt. 

111- D) , N . Dollit, 
3 . Distt. Iil ( 19) to ( 23 

& Distt . 111 (27) 

New Delhii. 
4 . All Ward , in Distt . 

VI, New Delhi oxcept 
Distt. VI (13), New 

Delhi, 
5 . All Wards in Distt. 

IX , New Dolhi. 
6 . All Warda in Distt . 

XI, New Delhi. 
7. Spl. C ir . XIV , New 

Dolhi. 
8. Special Circle - VI 

(Addl.) and Special 
Circle -XVI, New Delhi 
for dealing with the 
cases of all persons in 
respect of whom an 


* C 


Delhi- IV 


Now Delhi. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- 


8G Delhi- Vill 


New Delhi. 


order of detention has 
been made under the 
Maintenance of later 
nal Securits Act ( for 
smuggling activities) 
and foreign Exchange 
racketeering) and /or 
Conservation of 
Foreign Exchange and 
Prevention of Smugg 
ling Activities Act, 
1974 and which are 
under the jurisdiction 
of all Copmissioners 
of Income-tax at 
Delhi excluding the 
Commissioner of In 
come- tay (Central) , 

New Delhi, 
9 . Distt. V (8 ), New 

Delhi, 
I. All Warus in Distt . 

X , New Delhi. 
2 . Survey Circle -IV , New 

Delhi. 
3 . Contractors Circles 

Delhi dealing with 
the cases of all per 
sons (including the 
cases of firm or com . 
panies, the partners 
of as the case may 
be, the directors 
thereof) carrying on 
business or profes 
sion as Architects 
Engineers and Con 
tractors for carrying 
out any work ( 111 
cluding supply of 
labour for . carrying 
out any work under 
the jurisdiction of 
Commissioners of In 
come- tax , Delhi-1, II, : 
III, IV , V , VI, VI I 
VIII and Commis : 
sioner of Income- tax 
( Inv. ), Delhi, New 
Delhi. 
Companies Cir . XXII 

New Delhi. 
5 . Spl. Cir . VI & X , 

New Delhi. 
Chartered Accoun 
tant s Circles, New 
Delhi, dealing with 
the cases of all per 
sons ( including in 
the cases of firm 
partners, thereof carry 
ing on business or 
profession as Char 
tered Accountants un . 
der the Jurisdictino 


of Commissioner s of 
Income-tax , Delhi- I, 
II , III , IV V , VI. 
VII , VIII and Com 
missioners of in 
come-tax ( Inv.). Delhi, 

New Delhi. 
7 . Lawyer s Circle , New 

Delhi dealing with 
the cases of all per 
sons (including in 
the case of firms 
partners thereof ) car 
rying on business or 
profession as Law 
yers (including solici 
tors and advocates ) 
under the jurisdiction 
of Commissioners of 
Income- tax , Delhi- I, II, 
III, IV , V , VI, VII, 
VII and Commis 
sioner of Income-tar 
(Inv .), Delhi, New 

Delhi. 
8 . Doctors Circles , New 

Delhi, dealing with 
the cases of all per . 
sons ( including in 
the cases of firms, 
partners thereof) carr 
ying on business or 
profession as Medical 
Practitioners of Allo 
pathic , Homeopathic, 
Unani, Ayurvedic or 
any other system of 
medicine ) Radiologists 
and Pathologists un 
der the jurisdiction of 
Commissioner of In 
come-tax , Delhi- I , II , 
III , IV , V , VI, VII 
VIII and Commis 
sioner of Income- tax . 
( Inv.), Delhi, New 

Delhi. 
Survey Wards/Circles dea 
ling with all new cases 
where returns are filed 
for the first time on or 
after 1 - 5 - 1980 or cases 
which have not neither 
to been assessed and 
where notice u /sec . 139 (2 ) 
or 148 of Income 
tax Act, 1961 is to be 
issued on or after 1- 7- 1980 
pertaining to the terri. 
torial jurisdiction of Com 
missioner of Income- tax, 
Delhi-I, II , III, IV , V , VI, 
VII, VIII and Commis 
sioner of Income- tax 
(Inv.) Delhi, New Delhi 
except cases relating to 


8H (Inv.) Delhi 


New Delhi. 


TANI 
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तमिलनाड-. 5 


मद्राम 


23 

- ~~-~~~ ~~ - - - - 
Companies Circles, Con 
tractor Circles , Trans 
port Circles, Salary Cir 
cles, Private Salary Cir 
cles , T. D . S Circles, 
Trust Circles , Chartered 
Accountants Circles, Doc 
tors Circles , Lawyers 
Circles and Refund Cil 

cles , New Delhi 
This notification takes effect from 19th April , 1982 . 

[ No 4578/ F No 187/ 14/82-IT ( AI) 


1 नगर सर्किल - VI , मद्राम 
विल्लुपुरम सकिल 
3 पाडिचेरी मकिल 
4 कुड्डालोर मकिल 
5 नागपट्टनम सर्किल 
6 बजावूर किल । 
7 काचीपुरम सकिल । 
8 वेलोर मकिल । 
9 ताबग्म मकिल । 


213 


मदुरै 


मदुरै 


का आ० 10- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1461 
का 43 ) को धाग 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने 
हुए और इस बाबन सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनायो का आशिक रूप से 
उमातरित करते हुए निदेश देती है कि इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 
( 2 ) में उल्लिखित आरकर आयुक्त अपना अधिकारिता का प्रयोग , 
ऐसे क्षेत्र या व्यक्तियों के वर्गों या आय या प्राय के वर्गों या ऐसे मामलो 
या मामले के वर्गों की बाबत करेगा जो उक्त अनुसूची के संभ 4 में 
निर्दिष्ट आयकर मकिलो, वाडों या जिलो में समाविष्ट हैं । 


1 कंपनी सकिल, तिरुचिरापल्ली 
। नगर सकिल I , तिरुचिग 

पल्लो । 
3 नगर सकिल II , तिरूचिग 

पल्ली । 
* करूर मर्किल 
5 पुडुक्कोट्टाई सकिल 
6 कराइकुडी सर्किल 
7 कपनी सर्किल मद । ई 
8 मदुरै सकिल · 
१ विशेष सकिल मदुरै 
10 डिडीगुल सकिल । 
11 तिरुनेलवेली सकिल । 
12 तुतीकोरिन सकिल । 
13 विरुथुनगर सकिल । 
14 नागरकोइल सकिन । 
15 संपदाशुल्क तथा प्रायकर 

सकिल । 


। परन्तु यह कि प्रायकर आयुात ऐसे व्यक्तियो वा मामलों की बावन 
भी कृत्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्या कर बोर्ड द्वारा उसके अधीनस्थ किसी 
आयकर प्राधिकारी का समनुदेषित किए गए है या किा जाए । 


: परन्तु यह और कि श्रायुक्न ऐसे व्यक्तियो या मामलो की बाबत कृत्य 
नहीं करेगा जो उसको अधिकारिता के बाहर किमी प्रायकर प्राधिकागेको 
ममनुदेशिन किए गए है या किए जाए । 


अनुम्यो 


21च 


कोइंबतर 


कोइंबतूर 


क्रम म० प्रायकर आयुक्त 


मच्यालय 


अधिकारिता 


- ....-- -- - 


--- - -- - -- 


--- - - - ------ 


21 


तमिलनाडु 1 


मद्रास 


21क 


तमिलनाडु- 2 


मद्राम 


1 कंपनी सकिल -I, कोढ्बतूर । 
2. कंपनी सकिल - II, कोइवतूर 
3 कंपनी सकिल III, कोइमतूर 
4 कपी सकिल IV, कोइबतूर 
5 कपनी सकिल V, कोइंबतूर 
6 नगर मकिन I, कोड बतूर 
7 नगर सकिल II , कोइंबतूर 
8 नगर सर्किल III , कोइबतूर 
9 वेतन सकिल , कोइंबतूर 
10 उटाकमड सर्किल । 
11 पोलाची मकिल 
12 तिरुप्पुर सर्किल 
13 इरोडे मकिल 
14 कृष्णगिरि सकिल । 
15 कपनी सर्किल , सलेम । 
16 सकिल , मलेम । 
17 सर्किल- II सलेम । 
18 सपदा शुल्क तथा प्रायकर 

सकिल , कोइंबतूर । 


व 


तमिलनाड 3 


1 नगर सर्किल- I मद्रास 1 
! विदेश अनुभाग, मद्राम 
1 कपनी सर्किल -I मद्रास 
2 कपनी सर्किल II , मद्रास 
3 नगर मर्किल III , मद्रास 
4 नगर किल - IV , मद्रास 
1 इडी तथा आई टी सर्किल , 

मद्राम 
2 दडी तथा आई टी सर्किल , 

थजावूर 
3 कंपनी सकिल III , मद्राम 
4 नगर सकिल II , मद्राम 
5 नगर सकिल- VII , मद्राम 

हुडी सकिल , मद्राम । 
1 वेतन सकिल - I, मद्राम 
2 वेतन सकिल II , मद्रास 
3 प्रतिदाय मकिल , मद्राम 
4 नगर किल - V मद्राम 
5 झिल्म मकिल , मद्राम 


Hন্নাম 


21ग 


तमिलनाडु। 4 मद्रास 


21छ 


( अन्वेषण ) 


1 विशेष सर्वेक्षण मकिल , मद्रास । 
2 विशेष मर्वेक्षण सकिल , मदुरै । 


[ 11- 11 05 3 ( ii) ] 


TA FIAT : 70 1, 1983/07 11, 1904 


- SIM 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


3 faria um TETT, 


IV 


* ferater pacut affy I, II, 

of III RATAI 
5 fata 4 . 

1579T I , 
up ufuasi 19- 4-82 HT Eriti 
(FO 4579/ 0810 187/ 14/82-916ot(r uts ) ] 

froufto miftarha , #fYT 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(INCOME-TAXI 


$ . 0 . 10 .- In oxercise of the powers conferred by sub 
coction (1 ) cf section 121 of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) and in partial modification of all provious modifications 
in this regard , the Central Board of Direct Taxes hoicby directs 
that the Commissioner of Incomc- tax mentioned in Column (2 ) 
of the Schedule annered hereto shal} exercise jurisdiction in 
respoct of such a cas or of sucli persons or classes of persons or 
of such incomes or classes of incomes or of such cases or classes 
of cases as arc coirprised in the incomo- tax Circles , Wards or 
Districts roferied to in the colunin (4 ) of the said Scliodulo ; 


Provided that a Commiss. onor of locomc -lay shall also 
po form his functions in respect of such porsons or of such 
casos as have been or may be assignod by the Central Board of 
Direct Taxes to any Income tax Authority subordinate to him ; 


1 

2 
- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- 
210 Tamil Nadu Midias 1. Salary Circle - T, 

Madias. 
2 . Salary Ciclt - 11 , 

Madras . 
3. Refund Circle . Madras . 
4 . City Circle - V , Medias. 

5. Film Ciclo, Madias, 
ID Tamil Nadu - V Madras 1. City ( icle- VI, 

Madias 
2 . Villupulan Circle . 
3 . Pondicherry Circlo . 
4 . Cuddaloio Circle . 
5 . Nagapattinan Circle . 
6 . Thanjavur Circle . 
7 . Kanchcopuram Circle , 
8 . Vellose Circlo , 

9. Tambaram Circle . 
11E Medurai Madurni 1. Com . Cil., Tiruchie 

palli. 
2 . City Cir. I, 

Tiruchirapalli. 
3. City Cir . Il 

Tiruchia ralli , 
4 Karur Circle . 
5 Pudukottair ( icle . 
6 . Karuik udi Ciclo . 
7. Company Cicle . 

Madurai, 
8 . Madurai Cicic . 
9 . Spl. Cit . Madurni. 
10 . Dindigul Circle . 

1. Tirunelveli Circle . 
12 . Tutico in Circle. 
13 . Virudhunagar Circle . 
14 . Nagercoil Cicle . 
15 , ED - cum -IT Circle , 

Madural, 
21F Coimbatore Coinbatorc 1. Com Cir . I, 

Coimbatore . 
2 . Com . Cir . II, 

Coimbatore . 
3. Com . Cir, III , 

Coimbatole . 
4 . Com . Cir . IV , 

Coinchatoie . 
3 . Com . Cir . V , 

Coimbatoro , 
6 . City Cir. J. 

Coimbatore . 
7 . City Cir . II , 

Coinbatore . 
8 . City Cir . III, 

Coimbatore , 
9 . Salary Circle, 

Coimbatore 
10 . Dolaca jaund Circle . 
11. Pollachi Circle . 
12 . Tiruppur Cisclo . 
13 , Erodo Circle . 
14 . Krishnagiri Circle . 
15. Com . Cir., Salem . 
16 . Circle 1, Salom . 
17 . Circle II , Solem . 
18. ED cum IT Cír., 

19 Coimbatole . 
- - - - - - - - 


Provided further that a Conimissioner shall not perform 
his functions in respect of auch persons or of such - cases as 
havo beon or møy he assigned to any Income-lax Authority 
outside his jurisdiction . 


SCHEDULE 


Jurisdiction 


s . Commissioner Head - 
No. of Incomo- tax quarters 
- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


21 


Tamil Nadu- l Mauras 


1. City Circle - 1, Madins. 
2 . Foreign Soçilon , Madrav , 


21A 


Tarsil Nadu - il Madras 


1. Company Circle -l, 

Madras, 
2 . Company Circlo - 11 , 

Madras 
3 . City Circlo -111, 

Madres 
1. City Cicle - IV , Madias . 


21B 


Tamil Nadu- t( I Midrag 


1. ED -cum - IT ( ircle . 

Madras. 
2 . ED -com - IT Circle , 

Thanjavur, 
3 . Company Circle - ISI, 

Madras. 
4 . City Circle - II , Midras. 
5. City Circle - VIT, 

Madras. 
6 . Hundi Cicle , Madras. 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 
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12. 

पिक कार्य विभाग 
21G (Investigation) ARuss 

( बैंकिग प्रभाग ) 
1 . Spl. Sunley Cit ., 
Madran. 

नई दिल्ली , 14दिसम्बर, 1982 
- . Spl . Survey Ci , 
Madurai, 

कालआ. 12 - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1944 
3 Spi, Suicy ci , 
roimhe or 

का 10 ) मी धारा 53 द्वारा प्रक्षत शमिमगा का प्रयोग करने हा काय 
4 . Spl . Inv . Circles, I , 

गरनार नारतीय रिजर्व बैना बो सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा पती 
II & III , Madras. है कि उक्त अधिनियम की धार के उपबंध, एव बाबी और अगे 
5 . Spl . Iny . Circlo, 

दो मवधि के लिए अर्थात 29 दिसम्बर, 198 .३ सम , बटिक बैक 
Crimbatore 

लिमिटेप, मगलौर उम सीमा तक लागू नहीं होगे जहा तक इनका सबध , 
This notification shall come into forsc from 19- 4 -198 ? . 

कुंगेल, जिला- धारवा , मर्नाटक में इसके द्वारा 830, 811 मोर 12 
INo. 4579 / F . No. 187/14/ 82 T ( ANI 

म्यूनिमिान सम्मामो वाली दुकान तथा टीन में भरा महिम दो मंजिला 
V . B . SRINIVASAN , Secy 

मकान की प्रबल सम्पत्ति की धारिता से है । 

मिया 16/ 32/ 82 - 4 गो0 - 1]] ] 


- - - - - - -- - -- -- -- - 


- 


- 


- 


- --- - - - -- - - 


- -- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


नई दिल्ली , 29 अप्रैल, 1982 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi, the 13th Deceruber, 1982 


पायकार 


काना०11 - प्रत्यक्ष कर बोर्ड , भागकर अधिनियम , 1861 ( 1961 
का 43 ) की धारा 121 को उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए, पपनी अधिसूचना सं . 4579 तारीख 17- 1-82 का निम्नलिखित 
संशोधन करता है । 


कम सं0 - 21ग और 214 के सामने स्तभ 4 के मीने निम्नलिखिम 
प्रविष्टियों जोड़ी जाएंगी । 


S . O . 12. ---In exercise of the powere conferred by tection 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 1949) , tho 
Central Government on the recommondation of the Reserve 
Bank of India , herehy doclares that the provisions of section 9 
of tho said Act shall not apply to the Karnataka Bank Ltd ., 
Mongulore, for a further period of one year ie. upto the 
29th December, 1983 in rospect of the immovable property 
of a two storeyed house including shop and tin godowns 
bearing municipal Nos . 810, 811 and 812 held hy it at 
Kundgol, Dbarlar District, Karnatakn . 

INo . 15/ 32 / 82- 8. 0 III ] 


क्रम सं० मायकर आयुक्त 


मुम्यालय 


अधिकारिता 


214 
214 


तमिलनाडु - IV 
मिलना - V 


मद्रास 


मद्रास 


6 कंपनी ममिल [ V मद्राम 
10 बकोनम सकिन । 


-- -- - - - - - --- 


-- - - - - - - - - - -- 


- - - 


--- - - - - - - - - - - - - - - 


यह मावेश 19-11 -1982 से प्रभात्री मोगा । 
[ स० 459 2/ फा०सं० 187/ 14/ 82- माई टी ( माई ) ] 

मिलाप जैन , अधर मचिय 


Now Dulhi, the 29th April, 1982 


(INCOME- TAX ) 


S. O .11 . - In exercise of tharpowe is conferred by sub 
soction ( ) of Section 121 of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961 ), the Cantrol Board of Di oct Taxes he cby mekes the 
following amendments to its Notification No . 4579 dated 
17- 4- 82 . 


नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1982 
का० प्रा०13 . - - बैककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धाग 53द्वारा प्रवस शक्तियों 
का प्रयोग करते हर केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को 
सिफारिश पर एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधि 
नियम की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के 
उपखण्ड ( I ) और ( IT ) के उपबंध 28 जून , 1983 
तक की अवधि के लिए केनग नैक पर उम सीमा तक माग 
नही होगे , जहां तक ये उपबध इसके अध्यक्ष तथा प्रबध 
निदेशक के केरल इंडस्ट्रियल एण्ड टैक्नीकल कन्सलटेसी 
आर्गेनाइजेशन लिमिटेड , के निदेशक होने पर इसलिए पाबंदी 
लगाते हैं कि वह , कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 
1 ) के अन्तर्गत पंजीकृत एक कंपनी है और ( ख ) उनत 
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 3 ) के उपबंध 
28 जून , 1983 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक पर 
उन मीमा सकलाग नहीं होंगे , जहां तक ये उपबंध 
उक्त बैक के करल इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसलटेंसी 
आर्गनाइजेशन लिमिटेड की शेयर धारिता पर पावदी लगाते 


The following entriss shall be added under Col. 4 against 
SI. No , 21 C and 21D . 


$ 1. 
No. 


Coromisslonor Head 
of Income - tax quarters 


Jurisdiction 


210 


TanilNadu IV Madras 


6 , Comp. Circlo IV , 

MAd as. . 
10, Kunbakonam Circlo. 


21D Tamil Naduv Madras 


This order shall take offoct from 19 - 4 - 1982 . 


[ संख्या 15/ 28/ 82-बी० यो II ]] 

एन० डी० बना , अवर सचिव 


IN ), 4592/ F. No. 187/ 14/ 82 IT ( AD] 

MILAP JAIN, Under Sec . 


11 


[ भाग 1 ... बण्य 3 (ii) ] 

भारत का रामपत्र - जानवरों 1, 1983/पौष 11, 1904 
- - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

S . O . 13. ---In ecicise of the powers confelied by Scc - Ministry of Filrance, Department of Economic Affairs ( Banking 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) , ___ Division), New Delhi under No. 8 / ( 22 ) / 79- AC dated the 
the Central Governnicot , on the recommendation of the 19th July, 1979 published at S . O . No . 2639 of the Gazette 
Reserve Back of India , hereby declares that ( 1 ) the provisions of India , Part II , Section 3 sub-section (ii) dated 4 August 
• of sub - clauses (1 ) and ( iil of clause ( c ) of sub-section ( 1 ) 1979 , the Central Government, on the recommendatior of 
of section 10) of the said Act shall not apply to Canara Bank the Roseive Bank of India , hereby declares that the provi 
for a period upto 28th June , 1983 in so far as the said pro sions of sections 18 and 24 of the said Act shall not, for 
visions prohibit ils Chairman and Marruging Director rom a further period upto 20 July 1985 apply to a co - operativo 
being the Director of the Kerala Industrial and Technicul bank insofar its they icquire the co - operative bank to inaintain 
(Consultancy Organisation Itd ., being a company registered the percentage of cash roserve and assets respectively mon 
under the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) and that (h ) tioned therein in respect of liabilities arising out of the 
the provisions of sub-section ( 3 ) of Section 19 of the said 1020s or advances availed of by yuch bank from National 
Act shall not apply to Curna Bank for a period upto the Co- operative Development Corporation established by Gov 
28th June, 1982 in so far as the said provinions prohibit it croicnt of India under the National Co - operativo Develop 
from holding shares in the Kerala Industrial and Technical ment Corporation Act, 1962 ( 26 of 1962 ): 
Consultancy Organisation I. td , 

Provided that in computing the cash reservo undor Sec 
[ No. 15/ 28/ 82 - B. 0 .111 ] 

lion 18 and the ngsets which the aid bank maintained under 

claus (a ) of sub - section (2A ) of Section 24 respectively of 
N. D , BATRA, Under Secy . the said Act, in respect of all other demand and time liabili 

ties, the undisbursed portion of the loan availed of from 

the Corporation and the unremitted recoveries to the Cor 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1982 

poration on account of the borrowing from the Corporation 

shall be excluded . 
का प्रा014 - बैकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 

[ No. 8 - 32882 - AC 

RAAM BEHRA, Under Secy . 
का 10 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धान 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

( प्रायकर विभाग ) 
के अनमरण में और भारत के दिनाक 4 अगस्त , 1979 को 

( मायकर आयुक्त का कार्यालय ) 
राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii ) म भारत 

मोचीन , 4 दिसम्बर, 1982 
सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) 

का० प्रा० 15 . - - केन्द्रीय सरकार की राय में 
नई दिल्ली की दिनांक 19 जुलाई, 1979 को सा . प्रा० 

धनकर अधिनियम , 1957, की धारा 42 क के अधीन 
म . 2639 के प्रधान प्रकाशित अधिसुचना सं० 8 ( 22 ) 

निर्धारितियों का नाम और अन्य विशिष्टियों को प्रकाशित 
79 ---ए० मी० के क्रम में , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व 

किया जाना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है । प्रस: 
बैंक की सिफारिण पर एतद्वारा यह घोषणा करती है कि 

प्रायकर आयुक्त , कोचिन प्रभार में विसीय वर्ष 1981 -82 
उक्त अधिनियम की धारा 18 और 34 के उपबंध , किसी 

में 10 लाख रुपये से अधिक शुद्ध धन पर धनकर मधि 
महकारी बैंक पर, 20 जुलाई, 1985 तक की और अवधि 

नियम 1957 ( 1957 का 21) के अधीन कर निर्धारित 
के लिए वहां तक लागू नहीं होंगे जहा तक , राष्ट्रीय 

किये गये निम्नलिखित व्यक्तियों ( ए से सूचित किया है ) 
महकारी विकास निगम अधिनियम , 1962 ( 1962 का 26 ) 

और हिन्दू अविभक्त कुटबों ( एच . य . एफ से सूचित किया 
के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महकारी 

है ) के नाम और अन्य विशिष्टिया जैसे ( 1 ) निर्धारण वर्ष 
विकास निगम में इग प्रकार के बैंक द्वारा लिए गए ऋणों 

( 2 ) निर्वाचित धन ( 3 ) निर्धारित धन ( 4 ) कर देय भौर 
अनवा अग्रिमों के संबंध में उवभूत दायित्वों के सदर्भ में 

( 5 ) कर प्रदत्त ( सभी रकम रुपये में ) एतद्वारा प्रकाशित 
महकारी बैंक द्वार। नकदी प्राक्षितियो तथा परिसंपत्तियों 

किये जाते हैं । 
की प्रतिमा बनाए रखना आवश्यक है । 

___ 1. श्री एम० ए० अजित प्रसाद जैन , मनियूर एस्टेट , 
बरों कि , धारा 18 के अधीन नकद प्राक्षिति की 

कलपेट्टा ए 
गणना करने । उपनन बैंक द्वारा , उक्त अधिनियम की 

( 1 ) 1977-78 ( 2 ) 1214000 ( 3 ) 1568700 
धारा 24 की उा भाग ( 21 ) के खण्ड ( क ) के अधीन 
रखी गई परिसंपत्तियों की गणना करने में अन्य सभी मांग 

. ( 4 ) 29315 ( 5 ) 29315 
और समय देयनामों के संबंध में , निगम से लिए गए ऋण 

( 1 ) 1978- 79 ( 2 ) 1124800 ( 3 ) 1648000 
के अविरित भाग और निगम में लिए गए उधार के 

( 4 ) 31451 ( 5 ) 31451 
संबध में निगम को प्रेपित न की गई बलियों को छोड़ ( 1 ) 1979- 80 ( 2 ) 1041500 ( 3 ) 1585600 
दिया जाएगा । 

( 4 ) 29214 ( 5 ) 29214 
[ संन्या 8 - 32/ 82- ए०सी०] ( 1 ) 1980- 81 ( 2 ) पुनरीक्षण/रिट फ्यूल नहीं 
गम बरा, भवर मचिन 

किया है ( 3 ) 2000000 ( 4 ) 43750 

( 5 ) नही 
Ne: : L : 11.., . . . 101t ember , 1982 

2. श्री बर्टन रेट , कुट्टनेल्लूर ऐ 
5 . O . 14 -- In ( o 1 un cublented by Seclion 
03 rcall will turn of the ls viag Regulation Act, 1949 ( 1 ) 1980-81 ( 2 ) 1079500 ( 3) 1079500 
( 10 of 1049 ) (1 : 16v ferred to as the said Ict ) and in 
continuation of the a tinc lice Government of India , 

( 4 ) 16135 ( 5) 16135 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 
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3. श्री के . ए . एलियाकुट्टी त्रिश्शूर ऐ 

13. श्री सी० एम० मुहम्मद कासीम , मरूण मंजिल , 
( 1 ) 1980-81 ( 2 ) 1269000 ( 2 ) 1337200 

चालकुडी, ऐ 
( 4 ) 23866 ( 5 ) 23866 

( 1 ) 1981-82 ( 2 ) 100 4100 ( 3 ) 1008900 
4 . श्री ए . पी . जोर्ज , इरिजालफुडा ऐ 

( 4 ) 14107 ( 5 ) 14017 
( 1 ) 1981 -82 ( 2 ) 1195690 ( 3 ) 1156800 14. श्री . के . वी० मोहम्मद, जबीर तहीरा मंजिल , 
___ ( 4 ) 18454 ( 5 ) 18454 

करुवन्नूर ऐ 
5. श्री ए० वी० गोपालकृष्ण प्रणाय , न्यू गुण घेणाय ( 1 ) 1981-82 ( 2 ) 1415800 ( 3 ) 1415800 
प्रान्ट को द्वारा ,मरणाकुलम , ऐ 

( 4 ) 26223 ( 5 ) 26223 
( 1 ) 1977- 78 ( 2 ) 1059568 ( 3) 1677800 

15. श्री ए . एम . नारायण घेणाय , भैमर्म न्यू गुण 
( 4 ) 32473 ( 5 ) 32473 

पेणाय प्रान्ट को, एरणाकु लम ऐ 
6. श्रीमति ग्लाडिस एस० कोडर , ऐ 

( 1 ) 1977-78 ( 2 ) 687817 ( 3 ) 1127440 
( 1 ) 1979- 80 ( 2 ) 1717000 ( 3 ) 1680 400 

( 4 ) 16935 ( 5 ) 16935 
( 4 ) 25941 ( 5 ) 26192 
( 1 ) 1980- 81 ( 2 ) 1793400 ( 3 ) 1784900 

16. श्री एस० एस० नारायणन, एरणाकुलम ऐ 
( 4 ) 33298 ( 5 ) 32070 और 

( 1 ) 1981 -82 ( 2 ) 1407769 ( 3 ) 1402800 
( 1 ) 1981-82 ( 2 ) 21015 45 ( 3) 2094200 

( 4 ) 25834 ( 5 ) 25834 
( 4 ) 32452 ( 5 ) 41690 

17. श्री नीलिकन्ही कुंजहम्मद हाजी, कलपेट्टा ऐ 
7. श्री जोस अन्टेणी तुलेवत् , चालकुष्ठी ए 

( 1 ) 1977- 78 ( 2 ) 478005 ( 3 ) 1567300 
( 1 ) 1979-80 ( 2 ) 2025000 ( 3 ) 2073-100 

( 4 ) 28750 ( 5 ) 7500 
( 4 ) 46 320 ( 5 ) 46 320 

18. श्री उम्मन पी० कोशी, अलक्साड्रा, एस्टेट, बी० 

डिविजन , पडगिरी, ऐ 
8. श्री के . एफ० जोम , विप्रशूर ऐ 

( 1 ) 1979- 80 ( 2 ) 1277400 ( 3 ) 1217800 
( 1 ) 1979-80 ( 2 ) 1090000 ( 3 ) 1421200 

( 4 ) 33873 ( 5 ) 33873 और 
( 4 ) 24280 ( 5 ) 24280 और 

( 1 ) 1980-81 ( 2 ) 1023 200 ( 3 ) 1465800 
( 1 ) 1980- 81 ( 2 ) 1535200 ( 3 ) 1720 100 

( 4 ) 25395 ( 5 ) 25 395 । 
( 4 ) 39755 ( 5 ) 39755 

19. श्रीमति एन० टी० सरोजिनी अम्मा, चेलूर विल्ला , 
9. श्री ए० के० कादरकुट्टी, पल्लिक्कूण बंगली , 

काक्कनाइ, ए 
टेल्लिच्चेरी ऐ 

( 1 ) 1979- 80 ( 2 ) 783803 ( 3 ) 1105606 
( 1 ) 1977- 78 ( 2 ) 1216700 ( 3 ) 1239700 

( 4 ) 16390 ( 5 ) 6604 
( 4 ) 19743 ( 5 ) 19743 
10. श्रीमति मरियाम्मा कुर्यन , कोलरी. एस्टेट , मेप्पाडी . 

___ 20. श्री एम . सुबैर, हाजी, मारी कुन्नु , कालिकट 


म 


( 1 ) 1979-89 ( 2 ) 937414 ( 3 ) 105 3200 

( 4 ) 14625 ( 5 ) 14454 


( 1 ) 1981- 82 ( 2 ) 901800 ( 3 ) 1036600 

( 4 ) 14665 ( 5 ) 11588 


___ 11. 1 थी सी० पी० माणी, चालिशेरी हाऊस , त्रिप्रशूर 


( 1 ) 1981-82 ( 2 ) 10 5 5 500 ( 3 ) 1055500 

( 4 ) 15415 ( 5 ) 15415 
12. स्वगीय श्री के० पी० मोयदीनकुट्टी, के० पी० 
एम० कुंजहम्मद के अधिकृत उत्तराधिकारी, मन्नारकाट ऐ 
( 1 ) 1978-79 ( 2 ) 310500 ( 3 ) 1198300 

( 4 ) 18707 ( 5 ) 129 । 


___ 21. श्री ए . एस . सुरेष शेणाय , न्यू गुण शैणाय 
प्रान्ट को द्वारा, एरणाकुलम ऐ 
( 1 ) 1977 -78 ( 2 ) 777167 ( 3 ) 1248300 

( 4 ) 19958 ( 5 ) 19958 
____ 22. श्रीमति पार स्वर्णम नारायणन, प्रीति , चिटूर 
रोड, एरणाकुलम ऐ 
( 1 ) 1981 -82 ( 2 ) 1453300 ( 3 ) 1387400, 

( 4 ) 25372 ( 5 ) 25372 
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23. श्री तोमम पी० कोशी , ए , डिविजन , पड़गिरि 

( 1 ) 1971- 72 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 2466700 
नेल्लियांपती, ऐ 

( 4 ) 78465 ( 5 ) --- 
( 1 ) 1979- 80 ( 3 ) 1799900 ( 3 ) 1810 500 
( 4 ) 37117 ( 5 ) 37117 मार 

( 1 ) 1972-73 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1877800 
( 1 ) 1980- 81 ( 2 ) 1513100 ( 3 ) 1536700 

( 4 ) 66244 ( 5 ) --- 
( 4 ) 27535 ( 5 ) 27535 

( 1 ) 1973- 74 ( 2 ) 500000 ( 3) 1877800 
24. श्री ए० एल० वासुदेव शेणाय , न्यू गुण शेणाय 

( 4 ) 66 244 ( 5 ) -- - 
प्रान्ट को , द्वारा. पुरणाकुलम एच० य ०एफ० 

( 1 ) 1974-75 ( 2) 500000 ( 3) 1877800 
( 1 ) 1980- 81 ( 2 ) 700454 ( 3 ) 1003200 

( 4 ) 66244 ( 5 ) -- 
( 4 ) 23910 ( 5 ) 23910 
25. श्री वेणुगोपाल वर्मा राजा , फल्नेनगोड , ‘एच . 

( 1 ) 1975- 76 ( 2 ) 500000 ( 3) 1882400 
मू . एफ 

( 4 ) 98184 ( 5 ) -- - 
( 1 ) 1961-62 ( 2 ) 226 5 38 ( 3 ) 158 5200 

( 1 ) 1976- 77 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1882 400 
( 4 ) 196 ( 5 ) ~ ~ 
( 1) 1962 -63 ( 2 ) 501033 ( 3 ) 1606900 

( 4 ) 9818 + ( 5 ) ~~ और । 
( 4 ) 1896 ( 5 ) - -- 

( 1 ) 1977- 78 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1934000 
( 1 ) 1963- 64 ( 2 ) पुनरीक्षण रिट फायल नहीं किया 

( 4 ) 50 560 ( 5 ) --- 
है ( 3 ) 1707100 ( 4 ) 2100 ( 5 ) ~~ 
( 1 ) 1964- 65 ( 2) पुनरीक्षण रिट कायल नहीं 26. श्री एम० जे० विजय पद्मन , विजय मंदिरम , 

किया है । ( 3) 1702200 ( 4 ) 2460 ( 5 ) . कलपेट्टा, ऐ 
( 1 ) 1965- 66 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1679900 

• ( 1 ) 1976-77 ( 2 ) 247600 ( 3 ) 1469200 
( 4 ) 4972 ( 5 ) ~ ~ 

( 4 ) 38764 ( 5 ) 8000 और 
( 1 ) 1966- 67 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1679900 
( 4 ) 22098 ( 5 ) ~ ~ 

( 1 ) 1977-78 ( 2) 8334 ( 3 ) 1620700 
( 1 ) 1967- 68 ( 2 ) 500000 ( 3) 1679900 

( 4 ) 26974 ( 5 ) --- 
( 4 ) 220 98 ( 5 ) ~ ~ 
( 1 ) 1968-69 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1 679900 
( 4 ) .22098 ( 5 ) -- 

मी० मं० 212/ 82 -83 प्रार० ] 
( 1 ) 1969- 70 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 1676600 

जी० आर० पटवर्धन 
( 4 ) 25755 ( 5 ) --- 

आयकर आयुक्त . 
. ( 1 ) 1970- 71 ( 2 ) 500000 ( 3 ) 3425700 

( 4 ) 81961 ( 5 ) - - 


- ~ - ~ - . - - -- - -- - - - - - 


- - --- 


- -- - 


- 


(Income-tax Department ) 
Office of Commissioner of Income- THI 

Cochin , the dth December 1932 
$ .Q . 15. - Wlioccas the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to 
publish under soclioj142 A of the Wealth -tax Act, 1957 the lines and other particulars relating to the following individuals (indicated by 
"I ) and Hindu Undivided Family (indicated by * H .U . F .") who have been assessed under the Wealth -t Act, 1957 (27 of 1957 ) on net wealth 
excecding Rs. 10 lakhs, in the Charge of the Commissioner of Income-tax , Cochin , during the financial year 1981- 82 , such particulars like 
( i) Assessment year , (ii ) Wealth returned , ( ii ) Wealth assessed, (iv) Tax payable , ( v ) Tax paid all amount in rupees) are hereby published: 
1. Sri M . A . Ajit Prasad Jain , Maniyur Estate , Kalpetta T 
(d) 1977- 78 (ii) 1314000 (iii) 1568700 (iv ) 29315 

( v) 29315 
(1 ) 1978- 79 (ii) 1134800 tiii ) 1648000 (iv ) 31451 

( v ) 31451 
(1 ) 1979 - 80 ( ii) 1041500 ( iii ) 1856010 (iv ) 291144 

( v ) 29214 & 
( i) 1980 - 81 ( ii ) R/ W not filed ( iii) 2000000 

( iv ) 43750 

( v ) Nil. 
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2 . Sri Bartan Wright, Kutinelloor l 
. . (i) 1980 - 81 

( ii) 1079500 


(üi) 1079500 


( iv ) 16135 


(v ) 16135 


3. Sri K . A . Elakutty , Trichur. I 
(1) 1980 - 81 

(ii) 1269000 


(iii ) 1337200 


( iv ) 23865 


(v) 23356 


- (iv ) 13451 


(v) 13454 


4 . Sri A . P . George , Irinjalakuda . l 

(i) 1981-82 (ii) 1195690 · £( iii) 1155333 
Sri A .V . Gopalakrishna Shenoy , Clo . Ne: Guna Shenoy & Co ., , 
• Ernakulam . I 
(i) 1977-78 (ii) 1059568 

(iii ) 1677800 
6 . Mrs. Gladys S . Koder. T . 
(i) 1979 -80 ( ii) 1717000 

£ (iii ) 1680400 
(1) 1980 - 81 ( ii ) 1793 :00 

( iii ) 1784900 
(1) 1981 -82 ( ii ) 2101345 

£ (iii) 2094200 


(iv ) .32173 


( v) 32473 


(iv ) 25941 
( iv ) 33298 
(iv ) 43-452 


(v ) 26192 
( v ) 32070 & 
(v) 41690 


. 


7 . Sri Jose Antony Thulevath , Chalakudy . l 
(i) 1979 -80 

(i)) 20.25000 


(iii) 2073400 


( iv ) 46320 


(v ) 46320 


8. 


Sri K . F . Jose, Trichu ! I 
(1) 1979- 80 

(ii) 1090000 
(1) 1980 -81 

(ii) 1535200 


( iii ) 1421200 
( iii ) 1720100 


( iv ) 24280 
(iv ) 39755 


(v) 24280 & 
(v ) 39755 


9 . Sri A . K . Kaderkutty , Pallicon Bungalow , Tellickerry . I 
(1) 1977-78 (ii) 1216700 

(iii) 1239700 


( iv ) 19743 


(v) 19743 


10 . Mrs. Mariamma-Kurien , Colerie Estate , Mepoadi. I 
(i) 1978 - 79 

( ii ) 937414 . ( iii ) 1053200 


(iv ) 14625 


(v ) 14454 


(v ) 15415 . 


11 . Sri C . P . Maney , Chalissery House , Trichur. ‘ . 
(i) 1981- 82 (ii ) 1055500 (ii) 1055500 

( iv ) 15415 
12. Late , Sri K . P . Moideenkutty , by ·L /HK . P .M . Kunjahamed , Marnarghat.. I 
(i) 1978 -79 ( ii ) 310500 . (iii) 1198300 , 

(iv) 18707 


(v) 1291 


13 . Sri C . M . Mohamed Kassim , Maroon Manzil , Chalakudy. T 

(i) 1981-82 (ii) 1004100 . ( iii) 1008900 


( iv ), 14017 


(v) 14317 


14 . Sri K . V . Mohamed ’ Zakir Thahira Manzii , Karuvannur. “ I 
(i) 1981 - 82 (ii) 1415800 

( iii) 1415800 


(iv) 26223 


(V) 26223 


15 . · Sri A . S . Narayana Shenoy , M /s New Guna Shenoy & Co., Ernakulam . T 
(i) 1977- 78 ( ii ) 687817 

(iii) 1127440 


(iv ) 16925 


(v) 16935 


( iii ) 1402800 


(iv ) 25834 


(v ) 25834 


16 . Shri S . S . Nayayanan , Ernakulam . I 
(i) 1981- 82. 

(ii ) 1407769 
17. Sri Neelįkandi Kunhamed Hari Kalpetta . “I 
(i) 1977 - 78 

( ii ) 478065 


(ii ) 1567200 


( iv ) 28750 


£(v) 7500 


(iv ) 33873 
( iv ) 25395 


(v) 33873 & 
(v ) 25395 


(iv) 16390 


(v) 6604 


18 . Sri Oommen P . Koshy, Alexandra Estate , B . Division , Padagiri, l 
(i) 1979- 80 ( ii) 1277400 

(iii) 1217800 
(i) 1980 -81 (ii) 1023200 

( iii) 1465800 
19 . Smt. N . T . Sarojini Amma, Cheloor Villa , Kakkanad . l . 
(i) 1979 -80 ( ii) 783803 . 

( iii) 1105605 
20 . Sri M . Subair Haji, Marikunnu , Calicut. T 
(i) 1981-82 ( ii) 901800 

( iii) 1036600 . 
21. Sri A . S . Suresh Shenoy, C /0 . New Guna Shenoy & Co., Ernakulam I 
(i) 1977- 78 (ii) 777167 

(ii) 1348300 


(iv ) 14665 


(v) 11583 


( iv ) 19958 


(V) 19958 


15 
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[ भाग [[ - अप 3 (ii ) ] 

भारत का गजपन्न : जनवर्ग 1, 198 /पौष 11, 1904 
- - - - - - -- - - - - - - - - --- - -- - -- - - - - - --- - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - ----- -- -- - 
22. Smt. R . Swarnain Naravanan , Preethi, Chittoor Road , Ernakulam . l 
___ (i) 1981 -82 (i ) 1451300 ( ilj ) 1387400 

( iv ) 25372 


( v ) 25372 


2.1. Sri Thomas P . Koshy , A Division . Padagiri, Nillim why , T I 


( i ) 1979 - 80 ( ii ) 1799900 ( jji) 1810500 ( IV ) 37117 

( v ) 37117 & 
(ii ) 1980-81 ( ii) 1513100 (iii) 1536700 ( iv ) 27535 

( v ) 27535 
24 . Sri A . I Vasudeva Shenoy , Clo . New Guna Shenny & Co ., Frukulam HUF 
1980- 81 (110 700454 ( ii ) 1003200 (it ) 23910 

( v ) 23910 
25 Sri Venugopala Varma Raja, Kollengode. “ HUF 
( ii) 1961 - 62 

(ii ) 226538 ( iii) 1585200 

(IN ) 196 
(i) 1962- 63 

(15 ) 501033 ( iii) 1606900 

(11 ) 1896 
( i) 1963- 64 (ii ) R / W not files ( iii) 1707100 

(iii) 2100 
( i ) 1964 - 65 ( ii ) R / w not filed fiti ) 1703200 

(iv ) 2460 
( i) 1965 - 66 

(ii ) 500000 (iii ) 1679900 

(iv ) 4972 
( i ) 1966 - 67 

(ii ) 500000 (iii ) 1679900 

( iv ) 22098 
( 1) 1967- 68 

(ii ) 500000 ( iii ) 1679900 

( iv ) 22098 
( i ) 1968 - 69 ( ii) 500000 

(ii ) 1679900 

(iv ) 22098 
( i) 1969 - 70 

(ii ) 500000 ( iii) 1679900 

( iv ) 25755 
( i) 1970 - 71 

(11) 500000 ( iii ) 3425700 

( 10 ) 81961 
( i) 1971 - 72 

( ii ) 500000 (iii ) 2466700 

(iv ) 78465 
( i) 1972 - 73 (ii) 500000 ( iii) 1877800 

( iv) 66344 
( i) 1973-74 

( ii ) 500000 ( iii) 1877800 

(iv ) 66244 
(i ) 1974 - 75 

(ii) 500000 ( iti) 1877800 

( iv ) 66244 
(i ) 1975 - 76 

( ii ) 500000 (iii ) 1882400 

(iv ) 98184 
( i ) 1976 - 77 

( ii) 500000 (iii ) 1882400 

(iv ) 98184 
(i ) 1977 - 78 

( ii ) 500000 (iit ) 1934000 

(iv) 50560 . 
26. Sri M . J. Vijaya Padman, Vijayamindiran Klpetta, I 
( i ) 1976 - 77 (ii) 247600 (iii) 1469200 ( iv ) 38764 

( v ) 8000 & 
( i) 1977 - 78 ( ii ) 8334 ( iii) 1620700 . (iv ) 26974 

( v ) . - 
Ernakulam, Cochin -16 . 

[ C. No. 212/ 82- 83 / R) 

G . R . PATWARDHAN, , 

Commiesioner of Inconio Tax , Cochin 
4. 12. 82 
Dated : -- - - - - - -- - 
13 . 9 . 904 

- - ---- . 


४४.१९६६६६६६६६ 


- -- -- 


- - 


- - 


- - 


- 


कषि मंत्रालय 


( बाब दिमाग ) 


मावेश 


नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1982 


और यन . खाद्य विभाग , क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उमाप्ति 
निदेशालयों और ग्वाद्य विभाग के वेतन तथा लखा कार्यालयों 
में कार्य कर रहे और , उपरिवणित कुत्यों के पालन में लगे 
निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार 
के नारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युनर में 
उसमें विनिर्दिष्ट नारीत्र के अन्दर भारतीय स्वाध निगम के 
कर्मचारी न बनने के अपने आगय को उक्त प्रधिनियम की 
धारा 12 ए के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं 
दी है । 


का०मा० 16 . - - यत : केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग , 
मेत्रीय खाद्य निदेशालयों , उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य 
विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले 
खाद्यानों के क्रय , भण्डारकरण , मंचलन , परिवहन , वितरण 
तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है 
जोकि खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) 
की धारा 13 के अधीन भारतीय वाय निगम के कृत्य 


अत: अव खाद्य निगम अधिनियम, 1964 1964 का 
37 ) यथा अद्यतन सशोधित की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वनवाग निम्न 


Dutt 


- 


- - 


- 


- - - 


- -- 


- 


- . - . - - 


- 


. - - - . - - - 


- 


- - - 


- - . 
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लिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दो गई तारीख में SI. Name of the Permanent Post hold Date of 
भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है : 

No. Officer / post held under the transfer 

employes under the ContralGovt. 10 FCI 
--- --- -- -- - - - -- -- - - -- - - -- - - - - - - - - 

CentralGovt, at the time of 
क्रम अधिकारी / केन्द्रीय स्थानान्तरण भारतीय 

transfer 

- - -- - 
सं० कर्मचारियों सरकार के के समय खाद्य निगम 

3 4 

5 
___ का नाम अधीन स्थानी केनीय में स्थाना 
पद मरकार के न्तरण की 

1. Shri A P. Malik Technical Asstt. Dir . 30 -12- 70 
अधीन पद तारीख 

Ofn :or (Tcoli.) 
- ~ ~ - --- - - - - - - - - - - - -- -- - . .. . --- -. ----- 2. Sh N . N 

Technical 

1- 3. 69 
___ 1 2 

4 . 5 

Mukhericc Asstt . 
- - - - - - - - - -- - - - - - -- • • - - - - - - 

3 . Sh. Maya Rim 

Witchman 1 - 3- 69 
1. श्री ए०पी० तकनीकी महायक 30- 12- 70 

S/ o Shri Siranker 
मलिक अधिकारी निदेशक 
( तकनीकी ) 

___ No . 52/1/83- FC -III ] 

R . K . SINGH. Dy. Secy . 
2. श्री एन०एन० तकनीकी तकनीकी 1 - 3 - 69 
___ मुखर्जी सहायक अधिकारी 
3. श्री माया राम 

वाचमैन 1 - 3 - 69 

सुचना मार प्रसारण मंत्रालय 
सुपुक्ष श्री शंकर 

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982 
दत्त 

कामा० 17. - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संभ के 
[ सं० 5 2/ 1/ 82- एफ . सी०- HI ] शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
मार सिह, उप ममिव 

10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में निम्नलिखित दूरदर्शन 
केन्द्रों को जिनके कर्मचारोवन्द के हिन्दी का कार्य माधक 

मान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:---- 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

1. दूरदर्शन रिले केन्द्र, बंगलोर, 
( Department of Food ) 

2. दूरदर्णन, केन्द्र, जयपुर, 
ORDER 

3 दूरदर्शन केन्द्र , कानपुर, 
New Delhi, the 30th November, 1982 

4 दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर, 

5. दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई । 
s . o . 16 . --- Where is the Central Government has ceased 
to perform the function of purehase, storage, movemont , trans 
port, distribution and sale of Cooograins done by the Departa 

सि० ई-1 1 0 1 1/ 5/82-हिन्दी ] 
ment of Food , the Regional Directorates of Food , the Procure . 

इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव 
ment Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Depirt 
mont of Food which under Section 13 of Food Corporations 
Act, 1964 ( 37 of 1964 )are the functions of the Food Crporation 
of India . 

MINISTRY OF INFORMATION AND WROADCASTINO 

New Delhi, the 23rd November , 1982 
And whereas the following officers and cmployees serving 
५ in the Department of Food, the Regional Directorates of Food . 

S . O . 17. -- In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of the 
the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offres Official Languages ( Use for Official Purposes of the Union ) 

Rules, 1976 , the Central Government hereby gotias the 
of the Department of Food and engaged in the performance of 

following Doordarshan Kendras , the statt Whercof han 
the fun : tions mentioned above have not, in response to the 

acquired the working knowledge of Hindi : 
circular of thic ContralGovt, dated the 16th April , 1971 intim ? 
tel, within the date specified therein , tbeir intontion of not be 

1. Doordarshan Relay Centre, Bangloro , 
coming employees of the Food Corporation of India , as required 

2. Doordarshan Kendra, Jaipur : 
by the provigo to Section 12 A of the said act ; 

3 . Doordarshan Kendra , Kanpur . 

4. Doordarshan Kendra , Nagpur . 
Now , therefore, in exercise of the powers conferrcu hy 

5 . Doordarshan Kondra , Bombay . 
Section 12 Aof the Food Corporations Act , 1964 137 of 1964) 
as amended upto date , the CentralGovernment herehy tr.insfers 

[ No. F- 11011 / 5 / 82 - Hindi] 
the following employees to the Food Corporation of Indit with 
effect from the dite mentionel gainst elch of them : 

I. B. KARN, Under Secy . 


( भाग II ---खण्ड 3 (ii )] 
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8. सामूहिक बीमा कीम को उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
.विष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र में पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
भायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल 
प्रभाव पड़ने की संभावमा हो बहा, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमस, अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय ज. पन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के ,जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
अमीन नहीं रह जाते है, या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किमी गति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट रख की 
ना सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 
मा भारतीय जीवन बीमा निगम नियन फरे , मियम का संदाय करने में 
अमफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
बूट रदद की जा सकती है । 

11. नियोजक बार प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिमा 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनि शितियों या विधिक वारिसों को 
भी यदि यह छूट न दी गई होती तो उस स्कीम के मन्तगत होते, नीमा 
फायदों के संदाय मा बत्तरदायित्व नियोमक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधान मामे 
बामे किसी समस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार माम निशिनियों/ 
विधिक पारिमों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता है और प्रत्येक 
वमा में भारतीय जीवन बीमा निगम से धीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिमिषत करेगा । 

[ संख्या एस-35014/ 380/ 82- 11०एफ- 2) 


श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय 

( श्रम विभाग 

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982 
का आ 18. - मेगा ट्रेड बिगर लिमिटेर , 30, के . दुबास मार्ग 
फोर्ट , बम्बई- : 3, ( महाराष्ट्र 5064) , (जिने इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 को 19 ) (जिसे इसमें इममे पश्चात 
रक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उप -धारा ( 20 ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए गावेदन किया है , 

मौर केलीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
मार्मचारी, किसी पृषक अभिदाय या प्रीमियम का संपाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन गोमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन नमन 
गीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये पे फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप समय बीमा काम , 
1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गमा है ) के मधीम 
गाई अनुमेय हैं । 

पात :, फेन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 24 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर पौर इससे उपाबर मनुसूची में 
विनिषिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उपस स्थापन को न वर्ष की अवधि 
के लिए सात स्कीम के सभी सपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. रक्त स्यापम के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
महाराष्ट्र को ऐसा विवरणियां भेजेगा तोर ऐसे लेखा रखेगा तमा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदाम करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 
निर्षित करे । 

2. नियोजक , पेमे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 
16 दिन के भीतर संधाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खर ( क ) के भीम ममय -समय पर 
मिविष्य करे । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके मन्नर्गम लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मजाय, 
मेधार्मों का प्रस्तरण , निरीक्षण प्रभारों का मंदाम माथि भी है, होमे गाने 
सभी ग्थयों का बड्न मियोजक द्वारा किया जायेगा । 
___ 4. नियोजक, केनीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब सस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंग्या की भाषा में 
असकी गुम्य वातों का मनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मधा , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को मविष्य निधि का पहले 
हो सबस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के मप में उसका नाम सुरम्न वर्ग करेगा 

और उसकी गारस मापक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संपत करेगा । 

6. पदि उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपला फायरे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कोबारियों 
को उपसम्ध फायदों में मधित मप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिसे कि फर्मचारियों के लिए मामूहिक बीग स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन कायषों से अधिक बानुल म्लों की उपल ही म के गधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किस बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है , जो कार्यकारा को उस वसा में संवेय होती , जब वह उक्त स्कीम मधीन 
होगा सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम / नामनिमिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय मारेगा । 
1085 GI/R ? 3 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

( Department of Labour ) 

New Delhi , 6th December , 1982 
S . O . 18. -~- Whereas Messre Trade Wings Limited, 30 , K . 
Dubash Marg, Fort, Bombay - 23, ( MH / 5064 ) ( hereinafter 
reterred to as the suid establisdiment) have applied for ox 
omption under sub- section (2A ) of section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whercas , the Ceotral Governmcot is satisfied that th 
employees of the said catablishment arc , without makin 
any ecpaiate contribution or payment of premium , in enjoy 
roept of benefits under the Group Insurance Scheme of it 
Life Insurance Corporation of lodia in the nature of Li 
losurance which are more favourable to such employées thi 
the bencfits admissible under tbc Employees Deposit-Link 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinatter referred to as the or 
Scheme) ; 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred 
sub - section (2A ) of section 17 on the said Act and su 
to the conditions specified in the schedule annexed her 
the Central Government hereby exempts the said estab 
ment from the operation of all the provigions of the 
Scheme tor a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relatiop to the said catablishment 
subinit such returns to the Regional Provident Fund 
misioner , Maharashtra maintuin Auch accounts and p 
such facilities for insnection , as the Central Governmen 
direct from time to timo, 

2 . The emplover shall pay rich inspection charges 
Central Goveroment may , from time to time, direc 
clause ( a ) of sub -section (3A ) ot section 17 of thes: 
within 15 daye tromp the crime of every month . 

3 . All expensos involved in tlic administration of th 
Insurance Scheme, including maintenance of accou 
mission of retums, paynept of Insurance premia , . 
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accounts , payment of inspection chargcs cto , shall be borra 
Ivy the employer. 


4 . Thr cmployer shall display on the Norice Board of the 
establishment, a copy of the rules of tho Group Insur37 . C 
Scbemo as approved by the Central Goveroment and , as and 
wben amended , alongwith a translation of the saljent foa 
11. Ca ficrecf, in the language of the majority of the emn 
yeer 


___ wo मा 19.- - मर्म मेंच्यरी स्पिानग एण्ड मै यफेरि पो 
म. टे , रेचदरी गबन, डा एनी नरान्त रोड, गम्बई- 10:05 ( मारगद 
4 : 19 ) (मिस इन इसके पश्चात् उक्त स्थापन हा गर है । में कर्मचारी 
पक्षिा निधि सौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19 ) 
मिते इसमें इसके पश्चात् किस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
सो उपचाग ( 2 )ो पीटसिगान के 7 पावेदर किया 


5. Whereas an employce , who is already in weniber of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
cstablisbment exepinted under the said Act, is employed 
la his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Iosurance 
Corporation of India . 


मौर. केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदार किए बिना 
हो , भारतीय जीवन बीमा नाम को सामूहिक धीमा स्कीम के अधीन 
जौरा बीना के प्रभ ने फापर उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
ये फायदे उर फायदों से पाधक अनुकूल हैं जो कर्मचारी र सेप महबत 
चीमा काम, 1976 (1गते इसमें इस परवान. उस स्कीम कहा है ) 
के अधीन र भनु । 


6 . The employer skall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme ap 
propriately . if the benefits available to the employecs under 
the said Scheme are enhanced . yo that the benefits available 
under the Group Insurance Schemo as morr, favimirable io the 
eployces than the henefits ndarable under the said Scheme. 


अतः पन्द्रीय सरकार , उमा अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 27 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावस 
अननी में विनिर्दिष्ट हातों के अधीन रहते हा स्वत स्थापन को तीन 
वर्ष की प्रा में उक्त स्कीम के सभी सवालों के प्रचर्मर से पट 


अमसूची 


7. Nowithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if ng the death of an employee the amoudi 
payable under this where be less than the amount tbat 
would be payable bad employee been covered under the said 
Scheme, the eraployer shall pay the difference to the legal 
heir / oorpince of the cooplovce as compcasation . 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रासकामावष्य नियुक्त , 
महाराष्ट्र र ऐसी पर्शणयां भेजेगा भौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा को केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर 
निविष्ट । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schero shall be made without the pilor approval of the Re 
gional Proviruht Hund Cofmisioner, Mantashtra and where 
any amendmen ! je liko y to afert adierac s the interest of the 
employees , the Regional Providept Fund Commissioner sball 
hefore giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain (hoir point of view . 


2. निमजिक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समापित 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 177 उपधारा ( 30 ) के बंड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निषिष्ट करे । 


9. Where for any remon , the employers of the said estab 
lishnest do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India ay alreddy 
adopted by the sald establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are redured in any manner , 
ho exemption shall be lifblr to by cancelled . 


3 माभूहिक बीमा स्कीम में प्रशासन मे , जिसके पतगंत लेखामों 
मा रखा जाना, विवरणियों का प्रमुरा किया जाना, मा प्रोमियम का 
सहाय , लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय पादि भी है. हाने 
पारो रानी व्ययों का वहन नियोग किया आगा । 


10 . Where, for any reason, the comployer fails to pay the 
remium etc . within the due die , aq form, by ihs life ) 1 515 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
ips , the emption is linhir to be cancelled. 


___ 4. नियोजक, मेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहित भीमा को ? 

मो को एक नि , और जब कमी उनमें मोशन नि ? 
स संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंखण की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रशा करेगा । 


11. In case of default. if any made by the employer in 
yinent of premiut the roynunsibility for payment 

ascarance benefits to the picminces or the legal heirs of 
cared members who would have been rovered uder the 
I Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
he employer. 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, सो कर्मचारी गमिष्य नि काम 
उक्त अधिनियम के 4 घट प्राप्त किसी स्थान की भविष्य निधि 
पा पहले ही सदस्य है, जो स्थापन में नियोजित किया जाता है मो , 
नियोजषा, साहिल बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्न 

दर्ज करेगा और उit बाबत पावण प्रीमियम भाभीय जीवन बीमा 
, निरम को संवत करेगा । 


!. Upon the death of the menider envered under the 
me the emplover in selailon to the sileri Michnootball 
me prompt rayment of the sun gesured to the nominee / 

heirs crtilled for it anord in any card within 7 dave of 
osipt of tho quim assured from the I ifa Ingunn Cor . 
on of Indin. 


दि उक्त स्कीम के अधीन कर्मकानों को पतध फायदे मार 
जामे तो , नियोजन सामहिका बीमा सोम के मषि, पंगारियों की 
उपमा फावदों में सपधित सप से पति भी जाने की व्यवस्गा फरेगा 
जिगप्पै कि कर्मचालियो के लिए सामूहिक भीमा मीम के मधीम तपध 
फायदे उन फागदों में अधिक जानुकृल को , बो उक्त स्कीम के प्रधीर 
अनशेगा । 
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7. सामहिम बीमा स्कीम में किसी मात के होते हुए भी , यदि किसी 

* The employer shall pay such inspection chargee as tho 

Central Government muy , trom timo to time, direct under 
मचारी की मृत्यु पर इम फीम के अधीन संदेय रकम उस काम से 

clauoc (a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said 
कम है पो कर्मचारी को म दणा में संवेय होती जब यह उक्त स्मीन के Act, within 15 duys from the close of every month . 
अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक पाश्मिनाम निर्दोणती 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
को प्रतिकर के रूप में दोनो गमों के अन्तर के नगर दम का मदाय Insurance Scheme, including inaintenance of accounts, sub 

mission of returns , payment of insurance premia , transfer 
मरेगा । 

of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

burne by the cmployer, 
. सामूहिक नी । न म . पबन्धो में कोई भी सशोधन, प्रदि क 
भविष्य निधि आयुलग , महाराष्ट्र के पूर्व १. नुमोदन के 4 नही निया 4 . Tlie employer chal) display on the Notice board of the 
जायेगा पीर. जहा किमी मंगाधन से कर्मचारियों के हिा पर प्रतिका 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Goveromcut and, as and 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वाँ , प्रादेशिक भावच्य धि आयुक्त, " पता whın amended alongwith a translation of the galient features 
प्रमोदन वेने से पूर्व कर्मचाईयों को अपना सिरण स्पष्ट करने का 

thcreof, in the language of the majority of the employees. 
युक्तियवस अवसर देगा । 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 

Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
9, यदि किसी कारणवया, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीना 

establishment exompted under tho said Act, lo employed 
निगम को उस सामूहिक बीमा सीम , जिने स्थापना पहले अपना राता 

Im his establishment, the employer shall immediately enrol 

hiads a member of the Group Insurance Scheme and pay 
है प्रधान नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारया को प्राप्त 

necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
होने पाले फायवे किसी गैत से नान हो जो हैं , तो यह छूट रत्व की Lorporation of India . 
आ सकती है । . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 

able to the employecs under the Group Insurance Scheme 
10. यदि किसी कारणवश , नियाज- उम नियस तारीख के भोर, 

appropriately , if the benefits available to the employees 
जा भारतीय जीवन बीमा निगम नपत करे, प्रीमियम का संदाय करने में , under the said Scheme are enhanced , 80 that the benefits 

availablc under the Group Insulanco Scheme Are more 
ग्रगफल रहता है, मीर पालिसी को ध्यागत हो जाने दिया जाता है, तो 

ſe ourable to the employees than the benefits admissible 
छूट रद की जा सकती है । 

under the said Scheme. 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम + सदाय में किए गए किसी अक्ति 

7. Nolwithstanding anything contained in the Group Insu 

ranco Scheme, if on the death of en employee the amount 
कम की दशा में , उन मुस सवस्यों के नाम निर्देशिसियो या विधिमा वारिसों 

puyable under this schemo he less than the amount that 
फो जो , पवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के मार्गत होते , woulc be payable had employez been covered under tho 

said scheme, the employer shall pay tho difference to tho 
बीमा फायदों के सपाय का उसरदायित्व नियोजक पर होगा । 

legal heir / nominee of the employce as compensation. 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक , हा स्कीम के अधीन माने 

8 . No amendment of the provision of the Group Insur 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकबार मनिपातियों/निधिक rance Scheme shall te made without the prior approval of 

th , F . gior Frovident Fonu Cori ssioner , Maharashtra, 
मारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्सरसा से मोर प्रत्येक कणा में 

And where any amendment is likely to affect adversely tho 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुस रकम प्राप्त होने के सात दिन interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, ive a reason. 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

able opportunity to the employees to explain thoir point of 
[ सं० एस० 35014/ 27 :/ 82470एफ0- II ] view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said 

establishment do not remain covered under the Group Insu 
S . O . 19 . - -Whcrcas Messrs Centuary Spinning and Rianu 

rancs Scheme of tho Life Insurance Corporation of India 
facturing Company Limited, Centuarv Bhawan, Dr. Annio - Rlready adopted by the guid establishment, or the benefits 

Besant Road, Bombay- 400025 ( MH / 4269 ), ( hereinatter ic tuc eroployees under this Schicine are reduced in any 
referred to as the said establishment ) have applied for ex 

: 90ue , the exemption shall bo liable to be cancelled . 
emption under sub- section ( 2A ) of section 17 of the Emplo 
sees Provident Funds and Misc : llancous Provisions Act, 

10 , Where , for any reason, the employer fails to pay the 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; il riun etc . within the duc date , ac fixed by the Lifo Inau 

rance Corporation of India , and the folicy is allowed to 
And whereas, the Central Governmeni is gatisfied that the lause , the excinption is liable to be cancelled . 
employees of the said establisbuncnt arc , without making 
any separato contiibution or payment of premium , in CD ___ 11. In case of default , if any made by the comployer in pay . 
joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of incnt of premium the responsibility for payment of assuranco 
tho Life Insurance Corporation of India in the nature of bcnesis to th : roninees or the legal heirs of deceased mem 
life insurance which are more favourable to such employees bers who would , have been covered under the said Schemo 
thap the benefits admissiblo under the Employees Deposit but for grant of this exemption , shall be that of the emp 
Linked Insurance Schemnc, 1976 (hereinafter refeired to as lover, 
the said Schems); 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Now , therefore , in cxcicise of the powers conferred by sub 

Scheze , the employer in relation to the said establishment 
Rection (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to 

shall ensure prompt payment of the sum agquired to the 

nomince / legal hrirs entitled for it and in any case within 7 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 

743 np the receipt of the sun assured from the Life Ingi . 
Central Governinent hereby cxempla tho said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 

Tausc Corporation of India . 
for a period of three years. 

[ No. 5-35014( 272 ) / 82-Fr I] 
SCHEDULE 
1. Tbo employer in relation to the said establishment shall 

ता . आ० 20.- - मैमर्स श्रमर निटिग वसं, ग्वालियर (मध्य प्रदेश 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 1800 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन रहा गया है । 
missioner, Maharashtra, maintain such accounts and PIO ने फर्मचारी 
vide for such facilitics for inspection, as the Central Govern 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
ment may direct from time to time. 

1952 ( 1952 का 18 ) ( जिसे इसमें इसके परमात् उस 
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अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छुट प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहा प्रादेशिक भविष्य निधि अायुक्त, 
लिए जाने के लिए भावेवन किया है । 

अपना अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करमे 
पार केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन 

का युक्तियुका अवसर धेगा । 
के कर्मचारी, फिसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना 

५. यदि किसी कारणवश , स्थापन के पार्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान निगम की उस सामूहिक मीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना जुफा 
सोवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये है प्रधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रधान नार्मचारिमों को 
ने फागदे उन फाययों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहवास प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से पाम हो जाते है, तो यह एट 
यामा स्कीम , 1976 (गिसे इसमें इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया रस को आ सकती है । 
है.) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, 
प्रप्सः केन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

ओ भारतीय पीयन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपादब गमफल रहता है, भोर पालिसी का व्यपगत हा आने दिया जाता है सा , 
अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहत हर उक्न ल्यापन को सोन छूट रद्द मी आ सकती है । 
वर्ष की अवधि लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट ____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संथा । में किए गए किसी व्यतिक्रम 

की दशा में उन मत सवस्यो के नाम निर्देशितियों या विभिफ वारिसों को जो 
अनुसूची 

यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त सीम के प्रार्गत होते , बीमा फाययों 

के संदाय का उत्तरदायित्र नियोजक पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निध 
आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेगा और ऐसे लेखा रखेंगा 

___ 12. समत स्थापन के संबध में नियोजक , इस स्कॉम के अधीन आने वाले 
सया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

किसी सवस्य को मस्यु होने पर उसके हकदार नाम विशितियों /विधिक 
समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

मारिसों को बीमाकृत रकम का संदा । तत्परता से पोर प्रत्येक दशा में भार 

तीय जीवन बीमा निगम से बीमा कस रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
2. नियोषक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के सुमिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम 

[ सखया एस -35014/ 289/ 82-पी०एफ .-11] 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) को खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट गरे । 

S . O . 20 , — Whereas Messi Amar Knitting Works, Gwa 

lior ( MP / 1800 ) ( bereinufter referred to as the said cotablish 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखायों का ment ) have applled for exemption under sub- section (2A) of 
एखा जाना, दिवाणियों ना प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 

section 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 

neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
सेनामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो मा संकाय प्रादि भी है, होने वाले to as the said Act ) ; 
सभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

And whercas , the Central Government im satisfied that 
4. नियासका, केन्द्रीय सकार द्वारा यथा मनमोदित सामूहिक बीमा 

the employcos of the said establishment aic , without mat 

ng any separate contribution or payment of promium , in 
स्कीम के नियमो को एक प्रति , पौर जब कभी उनमें संशोधन फिगा enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
माए, तर उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचापियो की बहुसम्मा को माया 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

Life Insurance which are moro favourarble to ruchem 
में उसकी मुमा बातों का अनुवाद, म्यापन को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । ployecs than tho benefits adonissible under tho Employees 

Deposit Linked Insuranco Scheme, 1976 (heroinafter referred 
_____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, आ कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 10 as the said Scheme) ; 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की सनिष्य निधि का 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सी , 

Hub -section (2A ) of section 17 of the gaid Act and subject to 

the conditions specified in the Schedule annexed hçreto , tho 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 

Central Government hereby excmpts the said establishment 
वर्ष करेगा पौर उमको बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा from the operation of all the provisions of the said Scheme 

for a period of thron ycars . 
निगम को संवत्त करेगा । 

SCHEDULE 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बनाये जाते है तो , नियोजक सामष्टिफ थीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 1 . The employor in relation to the gaid establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

missioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and provide 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्म such facilities for inspection , the Central Government 

may direct from time to timo. 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन मनोय 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 

Central Government may , from time to time, direct under 
7 सामूहिक भीमा स्कीम में किसी बात के होंसे हुए भी , यदि फिसी 

lause ( a) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the close of ovory month , 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्थे । रकग उस रफम से 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सवेय होसी जब वह उक्त स्कीम के 

Insurance Scheme, including maintenace of accounts , sub 
अधीन होता तो , नियोशक पर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को roission of returns, paymont of insuiauce premia , transfer of 

accounts, payment of inspection charges etc . sball be borne 
प्रतिकर के रूप में दोनों रबाभों के अनार के बराबर रकम पा सदाय 

by the employer . 
करेगा । 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, A copy of the rules of the Group Jasuranco 
8 सामूहिक बीमा स्फोम के उपबन्धों में कोई मो संशाधन , पाक्षिक Schemc as approved by the Central Government and an 
भविष्य निधि पायुमत मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 

und when amended , alongwith a translation of the sallent 

features thereof in the language of the majority of the emp 
माएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल loyees . 


- 


- - 
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5 . Whereas an employee, who is already nember of the 

अनयूपी 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, 1g employed in 

1 उसे स्थापना के सन्यन्ध म नियोजक प्रामपाल भाष्य निधि 
bis establishment, the einployer shall inmcdiately carol 
hinu as a member of the Group Insurance Scheme and pay आयुक्त,नाना को रेसो बिगिया मेसे।। पीर से खा रोगा 
necessary premium in respect of bim to the Life Insurance नया शिक्षण के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा शा केन्द्रीय सरकार, 
(corporation of India , 

नमय-समय पर निदिन्ट करे । । 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail 

2. निघाजक ऐस निरोजण प्रमार या प्रत्येक भाम की समाप्ति के 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the beatfits available to be employces 15 दिन के भीतर माय करेगा जो केन्द्रीय म कार, उधन अधिनियम की 
noder the said Scheme are enhanced , 80 that the benefits 

धारा 17 को उपधारा ( 36 ) के खा ( य ) के अधीन गमप- ममय पर 
available under the Group lasurance Scheme aro word favour 
able to the employees than the benefits admissible under the निर्दिष्ट करें । 
said Scheme. 
7 . Notwithstanding anything coniained in the Clioup Ingu 

। समिहिका बीमा स्कीम का प्रगापा म, जिससे अन्न त जामों का 
ranco Scheme, if on the death of an empolyee the amount खानाना, विवरणियों का प्र - लया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
payable under this schemc be less than the amount that 
would be payable had enployee been covered under the said 

नखात्रा का प्रमाण,निरीक्षण प्रसारा गदाय याद पनी है . होने वाले 
Schemo, the employer shall pay the difference to the legal ममी व्यया का वहन निय) HIT पाया जायेगा । 
hoir / aomince of the employec as compensation , 

___ fra [ज , मीम ग 

तुभादित माभूहिक बीमा 
8 . No aprendient of the provisions of the Group Ingu 
rance Schemc shall be mado without the prior approval of 

स्कीम के नियमो का नि , और जब कभी में संशोधन किया आए , 
the Regional Piovident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 

भब उस संशाधन की प्रति नपा कर्मचारिया की बहुसख्याकोपामे उसकी 
and where any amendment 18 likely to effect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Com मुहा बातो का अनुवाद , " यापन के सूचना पर प्रदर्शित करेगा । 
missioner shall before giving his approval, give a seasonable 
opportunity to the employees to cxplain their point of view . 

5 यदि कोई रोमा कर्मचारी, जा कर्मचारी भविष्य निधि का या 
9 . Where , for any rénson, the employees of the said उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त मी पाप : की भविष्य निधि का 
Cotablishment do not remain covered under the Groun Insar 
TAQLC Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में निगत किया जाता है तो , 
as already adopted by the said establishment, or the benefits निर्य। जया सामूहिप । बीमा स्कीम के सदस्य के में उराका माम तुरन्त 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 

द करेगा और उसकी बादत प्रायश्य के प्रीमियम भारततर बोमन बीमा 
10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 

निगम को मरत करेगा । 
premimum etc . within the duo date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

6 यदि उक्त स्याम के अधीन तमंचारिया को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
lapse , the exemption is liablo to be cancelled . 

आ है तो , निाशक साम चीमा स्कीम ; धोन कर्मचारियो हो 
11 . In case of default, if any made by the employer in उप फापों में समुचित वा से वृद्धि को पाने की व्यवस्था मरेगा 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
Tanco benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 

मिरे कि कर्मचारिया के लि । साभूलिया मीमा स्कीम के अधीन उपगन्ध फायवे 
members who would have been covered under the said उ फायदो अधिक अनुयान हो , जो उस स्कीम में प्रधान अग 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sun ag ured to the 
nominco /legal heirs ontitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sun 289vied front the life Insi 
tance Corporation of India. 

[ No S - 35014 ( 289 ) /32- PF . uy 


- 7 सामूहिक व मा स्कीम मेलिसी बात के दाने भी यदि किसी 
कर्मचारी की सून्य पर इम म के प्रधान मन्देय रकम उस र म से 
कम है, जो कर्मचारी का उस दशा म स देय होती , जब वह उत्त स्कीम के 
प्रधान होता तो , रियाजः पारी के विधिक वारिस नामनिर्देशितः को 
प्रतिकर के रूप में छोना रामों के अन्तर के बराबर 4ग का संदाय 
मागा । 


का . आ . 21 - मैमर्स नाइन इण्डस्ट्रिज ( इडिया लिमिटेड, नोडल हण्डस्ट्रीज 
भाकघर 643713 (नीलगिरीज ) ( नमिलनाई/ 951 ) , मिरे इसमें इसे 
पाण्चात् नक्त स्थापन कहा गया है । ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबम्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) , ( जिमसे इसमे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 को उपधारा ( 22 ) 
के प्रधान छुट दिए आने के लिए ग्रावेदन लिया है । 


8 सामूहिक बीमा काम में उपबन्धा में काई भा सशाधन, माशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, लामिलनाडु के पूर्व मन्म . 12 बिना नहीं किया 
जागा और ही सिमी सणाधन से कमवा यो क र पर प्राता 
प्रभाष पने का समय हो 

त नि सायुगता, 
अपमा प्रभोर: दर से पूर्व कर्मचारियो को " T- दाटकोण स्पष्ट पन्ने 
का यक्तियुक्त लगा देगा । 


पोर केन्द्रीय सरकार सा ममाधान हा गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मभारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम मंदाय क्षिा बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक सीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायरे 
उन कायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप महबत बोमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुमेय है ; 

बा केन्द्रीय सरकार उमान अधिनियम की धारा 17 को उपल 
( A ) Iारा प्रदत शपिरायों का प्रयोग करते हुए प्रौर इससे उपाबब मनुसूची 
में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


___ यदि किर्य कारणयान, म्याप ? के भारी , पानी तादन घोमा 
निगम को 

ईमा फीम प , पिने पि : 7 पना चुमा 
है अघोन नही रस नो , या फीम के प्राचीन धारिया यो 
प्राप्त हाने का । फा किती रोमि में कम हो जाते हैं । यह घट सु 
की जा सकती है । 


! दि 37 4 मिया । उस यन री के भीतर 
का मारसी । मा म नयन र प्रीमियम कान: । रने 
भसफल रहना । मीर पासो को पन हो जाने दिया है । 
छूट रद की जा पाती है । 
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11. नियोजन बाग प्रीमियम के संदाय में गिर • पिसी भ्याग would be payable had employºe been covered upder the said 

Scheme , the employer shall pay the difference to the legal 
की दशा ) उनमुस्विो के राशिनियों मा धिनः वारिसा बोजा । 

heir / nomineo of the employ : c as codipensation , 
यदि यह छट दी गई हाती सा फीम के अमर्गत हात, पामा 

8 . Nu amendment of the provisions of the Group Lasurance 
फायदों के मंदाय का उतरदायित्व यिोजक पर ह । 

Sinene shall be made without the prior approval of the Re 

Funnul [ rovident Fund Constner , Tum Nadu, and 
12. का स्थापन ः सवध मायांका, TT स्कीम के अधीन भाने 

where any amendment is likely to affect adversely the lateicot 
वाले किसी सत्य कि हाल उसकी हवादार न . निशितियो/ of the croployeos, the Regional Providoot Fund Comipis 

sioter shall before giving bis approval, give reasonable op 
थिोध पारिसा का बीमात रम का संदाय तत्परता से पोर प्रत्येक 

portunity to the ewployees to explain their puipt of view . 
पशा में भारतीय पादा नीमा म से पीमाहत रकम प्राप्त होने के 

9 Where , for any reason, the employcog of the said 
मास कि के भीतर गंगा रे गा । 

Col. blishmen do not remain covored under the Group 
[ममा एम- 35014/ 290/ 8 :- 

पीएफ II ] 

Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation of India 
us already adopted by the said establishment, or the beacfits 
to the employces under this Schome are reduced in any manner, 

The exemption shall be liable to he cancelled . 
5 . 0 . 21 . Whereas Micssss Needle Industries (India ) Ltd., 
Needle Inalisti. ., 10tffice Nilgali5-043 : 13 (IN/ 354 ) 

10. Wavie, for any reason, the employer fails to pay 
( hereinafter referred to as the said establishment buye applied 

the preminjum etc . within the duc date , as fixed by the Life 
fur exemption under sub -6ection (24) of section 17 01 the 

Surance Corporation of India, and the policy is allowed 
Einpluyeca" Piovidat I undy und Mis - ellançous Provisions 

to lapsc , tbe exemption is liable to be cancelled . 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to do the said 
Act ); 

11 , Io c.ts : of default, if any made by the employer in 

psyinent of premium the responsibility for payment of assu 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establislınent aic , witho ll making 

rulare benefits to the nominees or the legal beirs of deceased 

membela who would have been covered under the guid 
any separato contribution or payment of premium, in enjoy 

Schepic but for greit of this cxcmption , shall be that of the 
ment of bercuts under the Group Insurance Schemo of the 

employer . 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which ars moro tuyourable to such employees thai 
thc beaclits admięsible uador th : Employees Deposit-linked 

12. Upon the death of the member covered under the 
Insurance Scheme, 1976 (horeinafter referred to as the said Scheme the cmployer in relation to the said establishment 
Schonio ) ; 

hall encore prompt payment of the sum assured to the 

nominee / legal heirs entitled for it and in any casc within 7 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

dayy of the receipt of the sum assured from the Life lagu 
sub -section , (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

rance Corporation of India . 
to tho conditions speciicd in the subedule annexed hojeto , 
the Central Government hereby exempts the said establisb . 

INo. S-35014 ( 290 ) /82-PF. II 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrco years. 

SCHEDULE 
1. The employer ia relation to the baici establishment shall 

___ फा० आo 22 ---मैसर्स गाउन बेनीज ( मा ) लिमिटेड , अम्बाई 
kubmit auch returns to tho Regional Provident Fund Com पनिट, पान मिया मालानी गारेगांव ईस्ट, बम्बई- 66 ( महाराष्ट्र 18357) 
missioner , Tamil Nadu, maintain such accounts and provide 
such facilitier for inspection, 25 tbo Central Government nay जिसे इममे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
direct from time to time . 

प्रौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की 
Central Government may, from time to time, direct inder 
clause (a ) of sub -section (34 ) of gection 17 of the said Act, उपधारा ( 21 ) के अधान छूट दिए जाने के लिए गानेदन किया है ; 
within 15 days from the clono of every month . 
3. All expenses involved in the administration of the Group 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Insurance Scheme, including maintenance of accounta , sub 
mission of returns, payment of insurance premia . transfer of 

इमार , निसा पर अभिवाय या प्रमियम का संदाय विधिना , 
accounts, payment of insprction charges etc , shall be borde by भारमय जबन मा निगम की मामूहिक पं. मा र्फम में भयन मन 
the comployer, 

भीमा के ग में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
4. The employer shall display on the Notice Board of the 

फायदै उन फायदों से अधिक अनुकूल है ओ मार्मचारी निक्षेप सहबद में, मा 
establishment, copy of the rules of the Group lagurance 
Schenc ag approved by the Central Government and, as and 

स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् . उमा कोम कहा गया है ) 
ahen amondod, alongwith a translation of the salient features 

के भवान उन्हे अनुशेष है , 
thereof, in the language of the majority of the cmployceg . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employers Provident Fund or the Provident Fund of an cs 

i माय सरकार, उम मधिनियम को आर 17 को उपधारा 
tablishment exempted undor the said Act, is employed in his 
establishment, the cmployer shall immediately cnrol him 99 

{ 20 ) द्वारा प्रदरा पस्तिया या प्रयोग करते हुए, और इससे उपाय 
a member of tho Group Insurance Scheme and pay veces प्रानुसूची मे विनिर्दिष्ट शो अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

वर्ष की अवधि के लिए इस काम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
poration of India. 

देसी है । 
6 . The employer shall arrange tn enhonce the benefits avail 
sahile to the omployecs under the Group Ingirance Scheme an 
propriately , if the benefits available to the employees under 
the said Schome are cphancod , so that the benefits Available 

अनुसूची 
under the Group Toşiirapce Scheme are more lavourablo to 
the cmployees than the benefits admissible inder the sald 

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक पविष्य निधि 
Scheme. 

पायुक्त, महाराष्ट्र ( बम्बई ) को ऐसा स्विरणियां भेजेगा और ऐसे पेक्षा रखेगा 
7. Notwithstanding anything contained in the Group (psu नया निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
rince Sabemo, it on the death of an employee the amount 
paiahle under this schome be less than the amount that 

मगर- समय पर निर्दिष्ट पारे । 


[ भाग II -- - 


3 ( i ) ] 


भा 


" 


: 
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2. नियामक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों क Nart माम को मप्र में 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा मो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपवाग ( 38 ) ने खण्ड ( क ) के प्रधान समय- समय पर 
निर्दिष्ट कर । 


विधिक पारिसो को माहत रकम का संधाय रात्परसा से पोर प्रत्येक 
एला में भालय वन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त हमे के 
सात दिन के भतर सुनिश्चित करेगा । 

-[ संकया एस० 35014/ 325/ 8 पी०एफ - १) 


___ 3. सामूहिक सं. मा बम फे प्रशामन में , जिनके अमर्गत लेखामां का 
रखा जाना , वितरणियो का प्रस्तुत किया जाना , मीमा प्रमियम क , संदाय, 
लेखामों का अनरण, निरीक्षण प्रभारी का सबाय प्रादि भी है, मोने वाले 
समी पयो का वहन नियोजक बार किया जायेगा । 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा गया अनुमोदित सामूहिक मोमा 
स्कीम के नियमो को एक प्रति , और अब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा 
में उसकी मुरूप बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


S . O . - 2 - -- Whercus Messrs Modern Bakerics (India) 
Lidit : d , Bombay - Unt, Agrey Milk Colony Gortgaon East, 
Bombay. 65 ( 1H / 18357 ) ( hereinafter referred to as the 
said ostaolishment ) have upplied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 o the Employees Piovident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( here 
ipafter referred to as ihe suid Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employecy of the said establishment are without making 
any separate contribution or payment of preinium, incl 
joyment of benefits upder the Group Insuratce Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the nautre of Lite 
Insurance which are moro favourable to such employeua than 
the beachts admissihle under the Employees Deposit-Lipked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter reforced to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
831b - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
tho Central Government hereby exempty the said establish 
ment fiom the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. . 


____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
रक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही मवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक # मा स्कीम के सदस्य के रूप में उमफा नाम सुरक्षा 
वर्ष करेगा और लनको पाबत पादश्यक प्रगिमम भारतीय जोबन मामा 
निमग को संदल फरेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलग्ध फायगे 
बकाये जाते है सो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
अपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से यदि की जाने की व्यवम्या करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा कीम के मधं न उपलग्ध 
फाय उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के मधीम 
मनुज्ञेय है । 

7. सामहिम बोमा स्कीम में फिर्मः यात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इम भ म के अधीन सन्देम रकम उस कम से 
कम है, जो कर्मचारी को ना पणा मे संचय होत , जब यह उपस स्कीम 
के अधीन होला, नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मिनामनिर्देशिनि को 
प्रतिकर के रूप में दोमो रकमों के परतर के रामर रकम का संवाय 
करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit yuch returns to the Regional Provideot Fund Com 
missiones , Maharashti i Bombay ), maintain such accounis 
aod provide such facilities for inspection , 19 the Central 
Government may dire t from time to tine . 


2 . The employer shall pay puch inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of overy month . 


3. All expensis involved in the administration of tha Grou 
Insurance Scheme, includ 11g maintenance of accounts , 21h 
mission of returns, payment of insuranco prconia , transfera 
uccounts , payment of inspection charge ckc . shall be bort 
by tho cmployer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of ! 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurar 
Scheme as approved by the Ceatral Government and, as : 
when amended , alongwith a translation of the saljent featu 
thescof , in the language of the majority of the employo 


8 सामूहिक बीमा कम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के पिता नहीं किया 
जायेगा और महो किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रशिकल 
प्रभाव परमे को संभावना हा वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्स, अपमा 
मनुमोदन यो रो पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करो का 
युक्तियुक्त अषर वेगा । 

। यदि किसी कारणवश, पापम के कर्मपार , भारतीय जवन 
गा निगम की उम सामूहिक : भा स्वम के निमे स्थायम गहमे अपना 
कुका है भयन नहीं रह जाते हैं, या इस कंग के अधा कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किणी र ति से कम हो जाने को यह छूट 
रद की प्रगती है । 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक सनियत मारीच के मा 
जो भारतीय जीवन मीमा निगम नियत करे, प्रमियम का संदाय करने 
में असफल रहता है, और पालिमी को मगन हो जाने दिया जाना है सो 
ष्ट रह की गा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रमियम के संदाय में किए गए किमी व्यतिमा 
की बसा मे उन मृत सदस्यों के नामनिर्देनिया या विधिक वाग्मिी । 
जो यमि यह ट न हो गई होती तो उक्त स्कं . ५ के नर्गत होने ईमा 
फायरों के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजना पर होगा । 
___ 12 उर रघापर के शान्ध में नियोजन, र मोर के पर्वन 
आने माने किसी मदस्य की मृत्यु होने पर इसके इद र नाम निर्देशिनियो 


5 Whereas the employce , who is alıcady a member 
the Fraployees Provident Fund or the Provident Fund 
an establishoient exempted under the said Act, is empl 
in his establishment, the omployer shall immediately 
him as a member of the Group Insurance Scheme and 
necessary prernizm in respect of him to the Life 
rance Corporation of India . 


6 . The chployer shall arrange to enhance the benefits 
able to the employees under the Group Jusurance Scher 
propriately, if the benefits available to the employees 
the said Scheme are enbanced , so that the benefits ar 
poder the Group Insurance Scheme are more favour 
the employees than the benents adoriasible under th 
Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Gro 
rance Scheme, if on the death of an employce the 
riyohle under this schemic he less than the amou 
would he nayahle had emnlovce been covered under 
cheme, the employer shall pay the difference to 
heir /nomince of the employee all compensation . 
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8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
l anco Schenc shall bo mado without the prior approval of the 
Regional l ouden . Emd Coinniissioner, sabirashtra (BOML 
bay ) and there any amendment is likely to atfect adversely 
the interest of the employees . thio Regional Provident l und 
Commissioner shall before giving his approval, give u rea 
sodable opportunity Lotle cmoployees to explain their point 
of view. 

9 . Where, for any reason, the cmployees of the said 
establishment do not renain covered under the Group Ingu 
rance Schero of the Life Jusutance Corporation of India 
ag alroady adopted by the paid establishment, or the benchts 
to the employees under this Schome are reduced in any man . 
ner , the exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , ES fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Hapse, the exemption is liable to be cancelled, 

11 . In case of default, if any rado by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of Assu 
rance benefits to the nominees or the logal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of tbis excmption , shall be that of the emp 
loyer . 

12 . Upon the death of tho member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establisluvent shall 
ensure prompt payment of the sum assured to the nominee / 
legal hcirs entitled for it and in any CASO within 7 days of 
the receipt of the sun assured from the Life Insurance Cor 
poration of India . 

INo. S- 35014 ( 325) / 82-PF. I ] 


का . आ . 23.-.- मैमर्स पीजी इलेक्ट्रानिक्म एप एलेक्ट्रिपाल्प 
लिमिटेड, प० शिवसागर एस्टेट, डाक्टर अनी बमन्त रोड, वरली, 
बम्बई-18 ( महाराष्ट्र 9599 ) ( मि इममें इसके पापात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) मे - कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपमन्च अधिनियम , 1952 ( 1952 21 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात अधिनियम मह, गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) के 
मधील छूट दिए जाने के लिए मावेदन मिया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, निती पृथक अमिवाय या प्रीमियम का संपाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन मोक्न 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
कापरे उन फायदों में अधिमानमल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहपस बीमा 
कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
: मत्रों ने उन्हें अनुज्ञेय है । 

प्राः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
2क ) बारा प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते सप पोर इससे उपाय 
सूची में विनिर्दिष्ट शतों के प्रधान रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
क . प्र के उस स्कीम के मभी उपयों के प्रत्रम से छुट 


4 नियोजस, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 

1 . नियमान प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उप मोधन की प्रति मया कर्मचारियों की मसंख्या को भाषा में , 
उसकी मुख्य मासा का प्रमुवाव, स्थापन के मुमना-पट्ट पर प्रणित करेगा । 

5. यदि कोई सा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य धि का श 
उक्त अधिनियम के प्रधान छूट प्राप्त किमी स्थापन को भविष्य निषि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामूहिक मा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी वाबस भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संघस करेगा । 

. यवि उक्त स्कोम के प्रधान कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते है ता , नियोजक सामूहिक पामा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलध फायदों में समुषित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के मधीम उपबन्ध फायः 
उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्काम को अधीन अनुशेग है । 
___ 7 मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्म रकम उस रकम के कम 
है, जो मंधारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
हीमा तो , नियोजन कर्मचारी के विधिक पारिस/नानिशितो को प्रतिकर के 
का में दोनो रकमों के असर के बराबर रकम का संवाय फरेगा । 

8. सामूहिक ीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि माक्स, दिल्ली के पूर्व अनुमोषन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोबन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना पृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अषसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बना निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
गुफा है प्रधान नहीं रह जाते हैं या बम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट 
रह की जा मकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और फालिसो को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सो 
छुट र को जा सकता है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सबस्यों के नामनिशितियों या विधिक पारिसों को 
जो यदि यह छद न दी गई होसो तो उस्त झीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के संदाय का उत्सवायिरस नियोजक पर होगा । 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगक , इस स्कीम के अधीन माने 
काले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों 
विधिमा पारिसों की बीमाकृत रकम का सवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिचा करेगा । 

[ स० एस 35014/31/ 82 पी० एफ -11 ] 


সর্গ। 


1 38 पापा के सम्बन्प में निगोत्रक पारेशिक भविष्य निधि प्रायुक्स , 

, ( ई ) को गेम निर्माणो भेजेगा मोर सेलेखा रखेगा नया 
ण के लिए ऐसे मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय- समय 


नियोमा में निरक्षण प्रभागें या प्रत्येक माग की समाप्ति के 
1 के भार पदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम को 

धा ( 35 ) के बार ( रु ) को प्रधान ममय-समय पर 
मारें । 
मा महाक मा प्रशागन में, जिसके अन्तर्गत सखामों का 
11 , विवरणियों का प्रमात किया जाना , धीमा प्रीमियम का संचाम, 

भरतरण, निरीक्षण प्रभारो का सदाय आधि भी है, होने 
। उपयों का बदन नियोजवारा किया जाये । . 


s. o . 23.- - Whereas Messrs Peico Electronics and Electri 
culs Limited , A . Shivsagar Estate Dr. Annie Besant Road , 

Worli, Bombay-18, ( MH/ 9599) ( hereinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for excmption under 
sub - section (2A ) of socliun 17 of the Employeck Provident 
Funds aud Miscellaneous Provisions Act, 952 ( 19 of 1952 ) 
( tiereinafter referred to as the said Act ); 


And whereas, the Centrul Government is satisfied that the 
employees of the suid establishmacnt are, without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the 


%3 


. 


F IL . माप ? ( i ) ] भारत का गजपत्र जनवरी 1, 1983/पीम 11, 1904 

25 
- - - - - -- - - - - --- - - --- - -- - - - - - -- -- - -- - - -- - 
T. 1 i 2 * Corporation ( f India in the nature of Life 

12 Upon the death of the member covered under the 
IR..131 

) ARCHANICHArounable to such cmployees than Scheme the employer in relasion to the said estillishment 
the benefits adri ]:5sible under the Employees deposit- Linked 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomi 
1 - 12 2 5 . hic, 1975 ( hercinafter referred to as the said nee / legal heiss entitled for it and in any casc within 7 days 
Scheme ) : 

of the receipt of the sum assured froin the Life Insuran e Cor 

poration of India , 
Nu , therefore , in excicic of the powers conferred by 
50 . - clion (2A ) of section 17 of the said Act 

[ No. S -35014 ( 326 ) / 52- PF. II ] 
and subject 
to live conditions specified in the SCIIEDULE annexed hereto , 
thic Central Goveinncnt hereby erempts the said establishment 
from the opelation of all the provisions of the said Scheme for 

का०मा० 24 --- पका इलाटानियम र ट्रालिमिटेड 
a period of three years . 

ने मबिस रोड़, मजगाप, बम्बई- 400010 ( 5101 ) (जिने इनमें 
SCHEDULE 
1 . Then loye in relation to the said establishment shall 

इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में फारवरी भ प निधि और 
5171 Euch jcturns to the Regional Provident Fund Com प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 मा 19 ) (जिसे इनने प्रक 
1721951 nr, niloti Mola ( Bomby ), maintain such CCOLDES 
ar provirle . Lh luciliuce foi inspection , as the Central 

पल्याम् ज्यात अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 श्री राधारा ( 2 ) 
Gevenir nt 11y Jireet jon tinie 111 time. 

के अधीन छूट दिए जाने के लिए पावेदन है , 
2 The employer shall pay such inspection charges as the 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि मर स्थापन के 
Central Cinveniment niny , from time to time, direct under 
clause ( 1 ) of sub -section (3A ) of suction 17 of the said Act , मागंणारी, पिसी यफ अभिवाब या प्रीमियम का सदाय किए बिना हो , 
Yrith n 15 days from the close of every monib . 

भारतीय जीवन बीमा निगन की सामरिका बाना भीम के अधीन जवन 
3. All expenses ir volved in the adininistration of the Group 

बोमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
1 1641nzice Scheric , including maintenanco of uccounts , sub 

mission of reins, payment of insurance premia , transfer उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो नापारी निजप महाड बीना स्कीम 
of arcounts payment of inspection chargce etc . shall be bordo 1978 (जिसे इसने इसके पश्चात् उनत स्फोम महा गर है ) के अमीन 
by the employer . 

सम्हे अनुज्ञेय है 
7. The employer shall display on the Notice Board of the 
mtablishment. A copy cf the rules of the Group Insurance 

पात . फेन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविनिम को धारा 17 की उपधारा, 
Sebemc ( 3 approved by the Central Goveinment and , 
an ard wh n gincndcd , alongwith a translation of the salient 

( क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हर और इसमें उबाबत 
features thereof, in the lunguage of the majority of the emp अनुसूची में विनिर्दिष्ट शती के अधीन रहते हुए उना म्यान को तीन वर्ष 
loveen . 

की प्रवधि के लिए उकास्नीम के रामी जयंघो के प्रवर्तन से घट येती है । 
5 . Whce. on emploven , who is already a membor of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment anonmpted under the said Act, is employed in 

अनुसूची 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Groud Ingmance Scheme and pay neceg 

1. उक्म स्थापन के संबंध में नियोजा प्रायशिक भाप नि ध प्रायतस 
sary orenimum in respect of him to the Liko Ingurance Cor 
poration of India . 

महाराष्ट्र को ऐसी विवणया मंजेगा भौर ऐ३ लेजा गानानिरीक्षण 
6 . The employer shall alongc te cnhance the benefits avail के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्र सरकार गम -ननद पर 
Gute to the enti loye under the Group Insurance Schome विशिष्ट करे । 
Pup. opriately, if the benifits available to the employees under 
the said Schirme are enhanced , 60 than the benefits availablo 
under the Group Insurancu Scheincaro more favourable to 

2. नियोजा, ऐसे निरीक्षण मारो का प्रत्यक नाप र ममाप्ति के 
the f ployece than the benefits udinissible under tho said 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो मेन्द्र ष स हजार, उत्त विना यो 
Scheme 

धारा 17. को उपधारा ( 3% ) संह (क ) के रची : समय-गनर पर 
7. Notwithstandling anything coniained in the Group Insu 

लिदिष्ट करे। 
rance Scheric , if on the death of an employce the amount 
payable under thig scheme be less than tho umount that would 
hoc payable had employeo been covered under tho said Scheme, 

8. सामूहिक मोमा स्कीम से प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत नखानों का 
the einployer shall pay the difference to tho legal heir , 

रखा जाना विवरणयो का प्रस्तुत कि जाना, बीमा प्रमियप फा सदाय, 
anmince of the employec as compensation . 

स्पामों का प्रसारण , निरीक्षण प्रभारों का दाम थादित है होने वाले 
8 No amendent of the provisions of the Group Togurance सभी म्पयों का बहन नियोजक द्वारा फिना जावेगा । 
Scheme chall bo made without the prior approval of the Re 
- Oil roid tit in Commissioner , Maharashtra and here 
2ny amendment is likely to affcct adverhely the interest of 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा कथा अनुमोदित सामूहिक बोभा 
the eroployees the Regional Provident Fund Commisioner 

काम के नियमों की एक प्रसि , पोर जब कभी जामे मंशोधन किया जाए, 
shall botore giving his approval, givo # reasonable opportunity 
to the employees to oxplain their point of view . 

तम उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का बहुसंसा के भाषा में 
9 Where , for any reason , the cmployees of the said estab 

उसकी मस्प बातों का अनुवाद, स्थापन के स्वना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
11«hrent do not remain covered under the Group Insurance 
Schanic of the Life Insurance Corporation of India ai & lready 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनम 
adopted by the said establishment, or the benefits to the अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापाको भविष्य निधि पहले 
071, loyons und : r this Scheme are reduced in any manner , 
this excution shall be able to be cancelled 

हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोगि : b गाना है तो , निमोजा साग 

शिक पीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दा करेगा और 
10 Where , for any reason , the employer fails to pay उसकी बाबत भावमा प्रीमियम भारतीय जाना बंना निगम को संपत्त 
th - remium etc. within the due date , as fixed by the 
I ifrT ince Corporation of India , and the policy is allowed 

करेगा । 
to large the excmption is liable to be cancelled . 

8 यदि उक्न स्कीम के अवीन पार्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
11 . In as of default, if any made by the employer in pay जाते है तो, नियोगक सामूहिक बीमा म्झीग के शीन कर्मचारियो को 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
hrnefits to the nominees of the legal heira of deceased mom 

उपलब्ध फायवो में सभूचित रूप में विक जाने का कारेगा जिसमें 
hers who would huve been covered under the said Schemo कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बोका स्कीम के अर्धन उपलब्ध फापद 
but for grant of this exemption , shall be that of the emp 
luver 

उम फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कीम के अधीन भाग है । 
1085 GI / 82 - 4 
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7 . गालि बीमा सनम में किसी बात के होम हा भी , यदि 

3. All coenses involsed in the ministration of the 

Group Imran . Scheme, including maintenance of accounts, 
किमी कर्मचारी को मन्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्दय रकम उम submision of Telurns, płyment of insurance picma, transfer 
रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में मदेय हाती अब वह 

of accounts , payment of inspection charges etc. chall be 

borne by the employer . 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक मारिस/नाम 

4 . The employer display on the Notice Board of the 
निर्देशि " को प्रतिकर के कप में दोनों रकमों के अंपर के बगबर रकम 

establishment, a copy of the ruley of the Group Insurance 
का पदाय करेगा । 

Schemų as approved by the Central Government and , ug and 

Hhen umended , alongwith it translation of the salient features 
8 मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में कोई मी सशोधन , प्रादे 

thereof, in the language of the majority of the employees . 
शिक भविष्य निधि मायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के मिना नहीं 

5 Whereas an employee, who is talled a member of the 
किया जाएगा और जहाँ फिी मंशोधन से कर्मचानियों के हिल पर प्रति 

I. mployees Plovillent Fund or the Provident Fund of al 
कुल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहाँ, प्रादेणिक भविष्य निधि मायुक्न establishinent ciempted under the suid Ict, in employed in 

his establishment, the cinployer shall immediately carol bin 
मपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

ng a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
का युक्तियुक्न अयमर देगा । 

Sully premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 

lation of Indin. 
9. यदि किमो कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भपना 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the cmployecs under the Group Insurance Schema 
पुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

appropriately , if the benefits available to the employces under 
को प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीनि मे कम हो जाते है, तो यह छूट the said Schenre are cohanced , so that the benefits available 

under the Group Insurance Schenc are more favourable to 
गरकी जा सकती है । 

the employees than the lenefits Admissible under the said 

Scheme. 
10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भोसर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियय का संवाय करने 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 117811 

lance Schome, if on the death of an employee the amount 
में असफल रहता है, पौर पालिमी को म्यपगत हो जाने विए जाता है 

payable under this schemo to less than the amount that 
सो , छट रह की मा सकती है । 

would bo payable had employee heen covered under the said 

Scheme, the employor shall pay the difference to the legal 
11 नियोगक प्राग प्रीमियम के सवाय में किए गए किसी म्यानिक्रम heirlnominee of the employee as compensation , 
की दशा में , उन मत सदायों के नामनिर्देशिनिया या विधिन वारिसों को 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
मो , यदि यह छूट न री गई होती तो उक्त स्कोम के अन्तर्गत होते , बीमा rance Schemo shall be made without the prior approval of 
फायदों के मंबाय का उतरदायित्व नियोजक पर होगा । 

the Regonal Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 

wbore any amendnient is likely to affect adversely the inte 
12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोगक , इस स्कीम के अधीन मामे 

rest of the employecs , the Regional Provident Fund Con 

tnissioner hall hefore giving his approval, give a reasonable 
बाले किसी मवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नानिमितियो/ 

opportunity to the employees to explain their point of view . 
विधिक वारिमों को बीमाकन रकम का मदाय तारमा मे मार प्रत्येक 

9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 
पशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के lishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insuranco Corporation of India as already 
मात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

adopted hy tho wid establishment, or the benefits to the 
[ ० एम- 35014/ 334/ 82-पी . एफ0 -II] coploces linçler lhig Scheme are reduced to any manner, 

the exemption shall he liable to he cancelled . 
S . o . 24 . - Whereas Mews Peico Electronics and Electrl ___ 10. Where , for any reason , the employer fails to pay the 
cals Limited Nesbit Road , Mazagaon , Bombay- 400010 

premium etc . within the dur date , 15 fixed by the Life In 
(MH / 3104 ) ( hereinafter referred to as the said entablish 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
ment ) have applied for oxemption under sub -section (2A ) of 

lirse , the exemption is liable to be cancelled 
rection 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act , 1952 (19 of 19521 ( herejnafter referred 11 . In case of default, it any made by the omplayer in 
to as the said Act) : 

payment of piemium the responsibility for payment of 

wussurance henelity to the nominees or the legal heirs of de 
And wheroas, the Central Government is satisfied that the 

consed members who would have been covered under tho 
employces of the said establishment are , wthout making any 

naid Scheme but for grant of this exemption shall he that 
soparate contribution , or payment of promium , in enjoyment 

of the employer . 
of benefits under the Group Imurance Scheme of tho Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance 

12 . Unon the death of the member covered under the 
which aro more favourable to such omployees than the benefits Scheme the employer in relation to the said establishnient- oball 
udmimiblo under the employecs Deposit-Linked Insurance ensure prompt payment of the sum assured to the pominec ) 
Schome, 1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme); 

legal heirs entited for it and in any caso within 7 days of 

the receipt of the sum assured from the I ife Insurance 
Now , therefore , in crercise of the powers conferred by Corporation of India . 
aub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions spccified in the Schedulo ronexed hereto , 

No S - 350141334 ) / 82- PE. IIT 
the Central Government heichy exempty the bald establishmont 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

का० मा 23 -..- महेबा एपष्ट महिन्द्रा लिमिटेड इण्टरनेशनल ट्रेक्टर्म 

शिवीजन , इम्पलाईज को - आपरेटिव देण्टीन सोमाइटी लिमिटेड , कोरिवली ईस्ट 
SCHEDULE 

बम्बई- 100001 ( महाराष्ट्र/ 11705 ), निमे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
1. The employer in relation to the said establishment shall 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 
submit such returns to tho Regional Provident Fund Com 
miysionor, Maharashtra , maintain such accounts and provide 1952( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके पश्याम उक्त अधिनियम 
such facilities for inspection , as the Central Government may 

कहा गया है ) की धाग 17 को उपधाग ( 21 ) के अधीन छट दिए 
direct from time to time. 

आने के लिए आवेदन किया है । 
2 . The employer shall pay such inspection chargos as the 
Central Governmont may, from time to time, direct undef 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म 
clauso ( a ) of sub- section (3A ) of section 17 of the said 

कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियन का संदाय किए बिना ही , 
Act, within 15 days from the close of every month . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीन के प्रधान जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हे अनुज्ञेय है , 
___ अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


प्रवीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की 
जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, मोर पालिसी को ब्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बरिसों को 
जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक 
वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सध्या एस-350141335/ 82-पी० एफ- If ] 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( क ) के खा ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. मामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तव उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
___ 5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामू 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उमका नाम तुरन्त दर्ज करेगा मोर 
उसको बाबत पावश्यक प्रीमियन भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 


__ _ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बड़ाए 
जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे 
उन फायदों से अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो 
कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्स स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसानामनिर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


S . O . 25 . — Whereas Messrs Mahindra & Mahindra Limi 
ted International Tractors Division, Employees Co- operative 
Canteen Society Limited , Kandivli Last, bombay- 40:0001 
( MH / 11705 ) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment ) have applied for excmption under sub- section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis . 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinatfer 
referred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or paynzent or premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India , in the nature of Life 
Insurace which are more favourable to such employees than 
the bencfits admissible under the Employees Deposit- Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returne to the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Maharashtra , inaintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time tinie . 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a) of sub- section (3A) of section 17 of the 
said Act within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenanse of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts. payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scherne as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 

5 . Whereas an employce, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the cmployer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 


8. सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
मोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, माना अनुमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 

9. यदि किसी कारणवस, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
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appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that , the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
i vouable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heirs / nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Rcgional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect 
adversely the interest of the employees, the Regional Pro 
vident Fund Commissioner shall before giving his approval 
give a reasonable opportunity to the employees to explain 
their point of view . 

9 . Where for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Idia as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . " 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of defualt , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No . S- 35014( 335 ) / 82- PF. II ] 


तया निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय समय पर निर्दिष्ट करे । । 

• 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधन समय समय 
पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गन लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा नियम का 
संदाय , लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का संदाय प्र. दि भी है, 
होने वाले सभी व्ययों का बहनें नियाजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमादित सामूहिक बं. मः 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कर उनमें संशाधन किया जा , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भाय निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो ,नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत पावश्यक प्रोमियम भारतीय जवन बामा निगम को 
संदत्त करेगा । 


___ 6. यदि उक्त स्कीम के अर्ध न कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे, उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेन 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि कितो 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जप वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारित /नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


काoआo 26. - - मैसर्भ मधु मिलन स्यन्टैक्स (प्राइवेट ) लिमिटेड , 
आगरा बम्बई रोड, . देवास -.-. 4 55001 ( मध्य प्रदेश / 3387 ), 
(जिसे इस में इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारो, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये 
के फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


8. सामूहिक बीमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक , बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रोमियप का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध , में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि 
भायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 


- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


[ भाग 
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___ 12 उत स्थापन के सवध मे नियोजक , इम स्फम के अधीन पाने 
नाले किराो सदस्य का मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निशितियो 
विधिक पारितो को माकृत रकम का संशय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय ज वन बोगा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भ तर मुनिश्नित करेगा । 

[ सध्या एस- 35014/ 330 / 82- पीएफ -II ] 


9 . Where for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, th : 
excinction shall be liable to be cancelled , 

10 . Where for any lenson, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grani of this exemption , shall be that of 
the employer. 
___ 12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receip : of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India , 

ENo . S - 35014 (336) / 82 - PF.in 


9. O . 26. - -- nercasviess s Alashu Mran Syntex ( P ) . 
Limited , Agra Dombay Toal, Dewas (MP / 3287 ) (herein 
aftví jeferred to as the said esta bilshment ) have applied for 
c1c2p1. Jn "inder Sl.0 -stion (2A ) of section 17 of the Fm 

lores Pio dent i un t , und Niiscellaneous Provisions Act, 
13 : 2 ( 19 of 1952 ) (Ferozmatter ieferred to as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Governnent is satisfied that 
B , Chiojecg oi tie said cstablishment art , without making 
Piye, aatscatitution on gayment of Fromium, in enjoy 
17 benefits under the Group insurance Scheme of ths 
life Tusuiance Corporation of India in the future of Life 
Insurarce which are more favourable to quch employees than 
ito , boncfits admissible under the Emrpsyecs Deposit-Linked 
{ trax .ce She . nc , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
S . heme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions speciiisd in th Schcdulo anrexed herein , 
the Central Government hereby exemp s the said establish 
Inc from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
__ } . The er. ployer in relation to the said establishment shell 
sulmit sich returns to the Regional Provident Fund Commis 
soner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2. The employer shall nay such inspecticon charges as 
the Central Government may , froin time to tiine , direct 
inter clause ( a ) of sub -eection (3A) of gestion 17 of the 
Sud Act within 15 days from the close of eveny 110. 11h . 
" 3 . All expenses involved f] the administration of ths 
GioLp Irsuranc . Scheme, includ ng ria . atenalice of accounts , 
SUIssion of returns , payment of insurance plena, tiansfer 
bi Louna, payment of inspection charges etc . shall be 
borre by the employe . . 

4 . Th ; employer sha l display on the Notice Bosrd of 
this establishment , a copy of the rules of the Group Insu 

is . Scheme as approved by the Central Government and , 
ag al when arirnded , alongwith a translation of the salient 
features thereor, in the language of the majority of the 
eruployees. 

5. Whereas an employee, who is already a mer. bir of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his estoblishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the lite Insurance 
Corporation of India . 

6. The employer sha 1 arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
ava .lable under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be ke than the amourt that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee ag corrpensation . 

8. No amendment of the provisione of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regions1 Provident Fund Commissiopei, Madhya Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the en : ng , the Reinal Pigri ent Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasorable opportunity 
to tho employees to explain their point of view . 


का आ० 27 - मैगई in it महकारी बैंक लि . टेट , एग्ने बिलिमा, 
हार्वनर, ल - 1 6 116 ( महाराष्ट्र 15467 ) (जिप इसने इसको 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियन , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कगंचारी, फिर पृथा अभिवाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही , 
भारताय जोबन बेमा निगम को सामूहिक 4 मा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उन फायदो से अधिक अनुकुन है मो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध नीमा स्कोम 
1976 (जिसे इस इसके पश्चात् उफ्त एक म . कहा गया है ) के . अर्धन 
उन्हें अनुशेष हैं ; 

अत., केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में निनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के ममी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उका स्थापन के सबध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
महाराष्ट्र को ऐसो विवणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममय समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

2 frयोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 33 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत मेखानी 
कर रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सदाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का सदाय प्रादि भी है , 
होने वाले सभी ध्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्क म के नियमो की एक प्रति , और जब कभी उनमे संशोधन किया 
जाप, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो को बहुसंख्या की माला 
में उसकी मुख्न बता का अनुवाइ , स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


30 ___ THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 1, 1983 / PAUSA 11 , 1904 

PART II - SEC.. 3(ii)] 
-- -- - - - - - - - -- --- - --- - - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - - --- 
5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 

Hub - section (2A ) of section 17 of the said hot and rubject 
उक्त अधिनियम के प्रधान एट प्राप्त किमी स्थापन की भमिष्य - निधि । 

to the conditions specified in tho Schedule andexed hereto , 
का पहले ही मदस्य है, उसके स्मापन में नियोजित किया जाना है तो , lhe Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provision of the mid 
नियोजक मामूहिक बोगा नीम के सदस्य के गप में उसका नाम तुरन्त 

Scheme for a period of three years. 
धर्म रुन्गा और उमर, बानन प्रावश्यक प्राभिषम भारतीय जीवन बामा 
निगम को सदन करेगा । 

SCHEDULE 
___ यदि उक्त स्थान प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे महा 

1 lhe employer in relation to the said catablishment shall 
जात है, मी , नियोजका सामूहिक नामा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को submit such returns to the Regional Provident Fund Commir 

Sioner, Mahurashtra , mintain such accounts and provide 
उपलब्ध फागदा में सविन रप वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा विलो 

Such facilities of inspection , as tlic Central Government may 
कर्मचारियो में लिए मामूहिमा बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फाय उन 

direct from time to time , 
पायदो से अधिक अनुफल हो , जा उभर काम के अाधन अनुज्ञेय है । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 

the Central Government day , from time to time, direct 
7 मामूहिक बीमा सोम न किसा बास के क्षात हुए भी , यदि किनी under clause ( : ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the 

and Act within 15 days from the close of every nionth . 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस काम के प्रधान सन्देय रकम उम रकम रो 
कम है, जो नाम नारी को उस दशा में संदेप होतो, जर बह उक्त स्कीम 3 . All expenees involved in the administration of the 
के प्रधान दाता तो , नियोजक कपिारी के विधिक वाग्मि नामनिमिता 

( Hroup Irsurance Scheme , including maintenance of accounts , 

Aubnution of returns, payment of insurance promia , tranfer 
को प्रतिकर के प म दोनी रकमो के अन्तर के मंगबर रकम का मंदाय of accounts , payment of in pection charges etc . shall he 
करेगा । 

borne by the employer. 

4. Tho employer sul display on the Notice Board of 
____ सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो में मोई भी संशोधन , प्रादेशिक the cstablishment, A copy of the rules of the Group Intu 

fance Scheme as approved by the Central Government and , 
भविष्य निधि मायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 

and wben amended , alongwith a translation of the wallent 
जाएगा और जो किसी सशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिपल प्रभाग fcatuies thereof, in the language of the majocity of tho 

employees . 
परने को सभापता हों , वहा प्रादभिक भविष्य निधि प्रायुक्न , अपना पनु 
मादम देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण पर करने का युक्ति 

5 Whcicur an employee, who is already a member of 

the Employees Provident Fund or the Provident Food of 
मुक्त समभर देगा । 

an establishment excmpted vodor the said Act, is employed 
___ . चदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन in his cstablishment, tho employer shall inmediately enrol 

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
कामा निगम भो म मामूहिकः नीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 

necessary premium in respect of him to the Lito Lorurance 
चुमा अधीन नहा रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारिया i orporation of India . 
को प्राप्त होने वाले फायदे किमी गति से कम दो भाते है, सागर छूट 

6 . The colployer sball arrange to enbance the bencfive 
रन को जा सकती है । 

availablo to the employcor under the Group Insurance Scheme 

appropriately , if the benefits available to the employco 
10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारोच भीतर , under the said - Scheme arc cuhanced , so that the benefits 

available under thc Group Jasurance Schemc are more 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर, प्रीमियम का सवाय करने में 

favourable to the enployecs than the benefits admissible 
असफल रहता है और पालिम का व्यपगत हा माने दिया जाना हैat , under the naid Suheme. 
छूट रद्द की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Inn 

12nce Scheme, if on the death of an employoo the amount 
___ 11. नियोषक द्वारा प्रीमियर के सदाय में किए गए किसी स्थतिकम 

rayable under this schenke v lerr than the amount that 
की दशा में उन मुक्त सदस्यो के मामनिर्देशिनियों या विक्षिक मारितों को would be payable had employee been covered under the 

aid Schome, the employer shall pay the difference to the 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उन स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 

legal heir / nominec of the employce is compensation . 
फायदो के मवाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पा होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ins 
12 उक्त स्थापन के संबध में नियोजक , इस स्कीम के प्रोन 

rance Scheme shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Conimusicucr, Maharashtra 
माने वाले किसी मदस्य को मुरयु होने पर उसके हकदार नाम निमितियो and wheic any amendment is likely to affect adversoly the 
विधिक वारिमो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 

interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
दगा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाहत रकम प्राप्त होने के opportunity to the employees to explain their point of view . 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9 . Where for any reason , the employees of tho said cita 

blishment do not remain covered under the Group InsuranCO 
शंकपा एस - 35014/ 3378 एफ०-II] 

Schome of the Lifo Insurance Corporation of India as already 

adopted by the said establishment, or the benefits to 
S. O . 27. . - Where.IS Messts Janta Sahakari Bank Limited, 

the 

employcee under the Scheme are reduced in any manner , the 
Karale Building , Mahubir Nagar , Sangl1 -416416 (MH / 15467 ) 

excmption shall be liable to be cancelled . 
( hereinafter refiered to as the said establishment) have ap 
plicd lol crempuon under suh -section ( 24 ) of section 17 of 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

premiun cto , within the duc dato , in fixed by the Life 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) The cinafter referred to as the said 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
Act ) ; 

to lapse, the exemption is liable to be cancelled. 
And whereag, the Central Government is xustied that 

11 . In case of delault, it any made by the cmployer in 
the cmploycon of the said eglablishment aệc , without making 

payment of premium tho responsibility for payment of upu 
any separato contribution or payment of premium , id enjoy 

ranco benefits to the goprinces or the legal heirs of decoarod 
ment of benefits under the Group Incurance Schome of the 

mombers who would have been covered under the nid 
1ic Insurance Corporution of India , in the pature of Life Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Inauraco which are more farourablo to yuch cniployter than 

the coployer. 
to benefits admisiblo Under the Employer , Depout-linked 
Insurance Scheme. 1976 ( hereinatter referred to as the said 

12 . Upon the death of the mornber covered under the 
Schepei; 

Schcnc the employer in relation to the aid ostablishment 


. 


[ भाग II अप : ( ij1] भारत का गनपत्र जनवरी 1 10 पौष 11 , 1 ) ! 
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shall cusure prompt payment of the sum sured to the 
riominec / legal heir , entitled for it and in any came within 

: मामदिफ ई. गा बीम में किमी मान होने 5 . यदि किसी 
7 days of the receipt of the sum Ansured from the life 11su once 

समभागे को मरण पर ग नाम से पधीन गन्देग रकम उस रकम में 
Corporation of India . 

कम है, जा कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उयन स्कीम 
INo. S - 3501413373 / 82 - PF. ! ! 

के प्रभान होना तो , नियोजक कर्मचारी में विधिक याग्मि नामनिर्देशिती 
कर भा० 28 ~ गर्ग मोटर तृण्डग्ज कम्पनी लिमिटेर , 

को प्रतिकार के माप में दोनों रकगा में अन्तर के बराबर रयाम का मदाय 
75, प . प्रा . ग . स्टेट मिम्बर रोड, गतपुर 

करेगा । 
नामिग - 4:3200 ( महाराष्ट्र 1 ।। 5 . ) , (जिम मम मा 
पपलात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने गर्मचारी भविष्य 

। सामूहिक बीमा कीग के उपबन्धों में कोई भी समाधिन , प्रादेशिक 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध मधिनियम , 1951 ( 1952 का 19 ) (मिये 

मिष्य निधि मायुक्त नमिगनाइ के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
इसमें इसके पापात् उक्न अधिनियर कहा गया है ) की धारा 17 की 

जाएगा और जहा किमी संशोधन में कर्मचारियो के हित पर प्रतिकृत 
टपघाग ( 24 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन लिया है . 

प्रनाम पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमान स्थापन 

मा युक्तियुक्त अवसर देगा । 
के कर्मचारी, किमी पक मभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना छो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा म्कीम के प्रमोन जीपन 

५ यदि रिमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं पोर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पाले अपना हा 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुरुल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध है प्रधान नहीं रह जाते हैं , या इम मीम के अधीन कर्मचारियो को 
भीमा स्कीम, 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उमन स्कीम कहा गया है ) प्राप्त होने वाले फायदे फिसी गम से कम हो जाते है, तो यह ट रद्द 
के प्रवीन उन्हें मनुशेय हैं ; 

की जा सकती है । 
मनः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

10. यदि किसी कारणवा , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, 
( 2क ) डाग प्रदस मनियो का प्रयोग करते हुए पौर इससे उपाय जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करें, प्रीमियम का संवाय करने 
अनुसूची में मिनिर्दिष्ट मतों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन में असफल रहता है, पोर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपमन्त्रों के प्रवर्तन से छूट तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
देती है । 

11. नियोगक नाग प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यमित्रम 

को दमा में उन मृत मदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भाषष्य निधि को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
पायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरगिया मेजेगा और ऐसे मेवा रखेगा पा 

भीमा फायदो के मंदाय का उत्सरवायित्व नियोजफ पर होगा । 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

पामे वाले किसी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियों / 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 

यिधिक गारिसों की बीमाहत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक क्षमा 
15 रिल के भीतर संकाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 

में भारतीय जीवन बीमा निगम से पीमारुत रकम प्राप्त होने के सात 
की मारा 17 को उपधारा ( 30 ) के भा ( क ) के अधीन ममम-समय 

दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
पर निरिष्ट करे । 

[ संक्या एम- 35014 ( 138 )/ 82- पी . एफ . - II ] 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत खामों 

S . O . 28 . - Whereus Messrs Motor Jodustries Conirany 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, मीमा प्रीमियम का 

Limited , Nasik Division , 75 , M . I. D . C . Estate , Satpur, Nasik 
संवाय, मेवामों का अनरण, निरीक्षण प्रभागे का मंदाय मादि भी , ( MH / 12053 ), ( hereinafter referred to as the bad establish 

ment ) have applied for exemption under su s -section (2A ) of 
होने वाले ममी ग्पयों का बहन मियोजक हाग किया जायेगा । 

Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 

neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
4. नियोजक , केलीय सरकार आग यथा मनुमोदित मामूहिक बीमा to ng the said Act ); 
स्कीम के नियमों को एक प्रति , भौर जब कभी उनमें संबोधन किया 

And whorear , the Contral Govorament ja wlisfied that 
पाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को यह संख्या की भाषा the employees of the said establisbment arc , without making 
में उसपी मुख्य बातों का अनुवार, म्यापन के सूचना पर पर प्रदमित 

any soparate contribution or payment of premium , in enjoy 

ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of the 
करेगा । 

Life Insurance Corporation of India , in the nature of Lifo 

Insurace which are more favourable to such employees than 
1. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , मो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

the benefits adminsible vader the Employocs Deposit - Linked 

Insurance Scheme, 1976 (hereinaftor referred to as tho said 
हपत अधिनियम के अधीन फुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि Scheme ) ; 
का पहले ही सबस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 

Now , thorofore , in exercise of the power ! conferred 
नियोगक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरगा 

by 

sub- loction (2A ) of icction 17 of the said Act and subject 
वर्ष करेगा और उसकी बापत माणश्यक प्रीमियम भारतीय गोवन सोमा to tho conditions specifiod in the Schedule annexed hereto , 
निगम को संदत करेगा । 

the Central Government hereby exompta tho said ostable 
ment from the operation of all the providlops at the All 

Schemo for a period of throo years . 
6. यदि उक्त स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपमग्ध फायदे 
बहाए नासे है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम कर्मभारियों 

SCHEDULE 
को उपलब्ध कायदों में ममुचित सप से एदि की जाने की म्यवस्था 

1. "The cmployer in relation to the paid establishment shall 
करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन gubmit much retume to the Regional Provident Fund Commis 
अपना कापरे उन फापों से मधिक अनुकम हों , मो रस्त स्कीम के 

sioner . Maharashtra , maintain such accounts and provide acuh 

facilities for inspection , 41 the Central Government may 
पील अनुय । । 

direct from time to time . 
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2 . The einployer shall pay auch inspection Chargis 
the Central Government may, írom time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the 
taid Act within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schen! .. :: dr r . nce of accounts , 
submission of returns , l i 991: ji :: . . : . : premia , tri nsfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


. 


4 . The enıployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


ने पर 47 

) भार 11 - 
धारा ( 1 ) 5. न ट दिए जाने के लिए पाटन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो ग है कि वर स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अनिवारा या निामा संदाय किए बिना 
भारतीय जान बीमा निगा को सामहिक ने . का स्वम के जेवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक प्राकूल हैं जो कर्मनरी निशेष सहद्ध 
बीमा + म, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्त्र ग कहा गया है । 
के अर्थन उन्हें अनुप है , 

अल., केन्द्रीय सरकार, उगल अधिनिधन : धारा 17 की उपधाग 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्ल्यिो झा प्रयोग करते हुए और इससे उप . बद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अर्थन रहते हुए, उक्त स्थान को तन 
वर्ष को अवधि के लिए उक्त स्के म . के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट 
देनी है । 


5. Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
nccessary premium in respect of him to the Life insurance 
Corporation of India . 


मसूची 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिका भविष्य निधि 
मायुक्त महाराष्ट्र ( अम्बई ) को ऐसी विधणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र य सरकार, समय 
समय पर निर्दिष्ट करें । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scherno. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Tasu . 
Tance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall psy the difference to the 
legal heir / nominee of its many loyed as compensation . 


2. नियोजा , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मात की समाप्ति के 
___ • 15 दिन के भीतर संचार करेगा , जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अर्धन समय- समय पर 
निर्दिष्ट करें । 


3. सामूहिक ब. मा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , वीमा प्रीमियम का 
संदाय , रोखामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संकाय मादि भी है, 
होने वाले सभी व्यथों का बह्न नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group lagu 
rance Scheme shall be made without the prior approval, of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adversely the in 
teiest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of defualt, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदिरा सामूहिक बैंमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोवन या 
जाए , तब उस संशोधन को प्ररित तथा कर्मचारियों के बहुसंख्या की भाषा 
में उसका मुख्य बातो का अनुवाद, स्थान के सुनना -पट्ट पर प्रति 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियाजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अ . न कर्मचारियों को जलब्य फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भाव न कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कोम के अधेन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा म्हीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीग के अधीन सन्देय रकम उन रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में गंदेय होत , जब वह उक्त स्क्रीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विविक वारिस/ नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall engure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 


No. S- 35014(338 ) / 82-PF. II ] 


का आ० 29 - -मैसर्स फेन्नर ( इंडिया ) लिमिटेड, 19 / 21, मनोहर दास 
स्ट्रीट , डाकघर बाक्म 1307, बम्बई- 1 ( महाराष्ट्र / 1 4546 ), जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) में कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकोणे उपबन्ध अधिनियम 1952 ( 1062 का 10 ) (जिसे इसमें 


[ भाग II - खण्ड 3( 11) ] 


भारत का 


पत्र जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904 
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4 The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
i ne S huine as approved by the Central Government and, 
us and when amended , alongwith a translation of the salicnt 

a ules thereof, in the language of the majority of the 
nployees. 


8 समूहिक व म। स्कम के उपबन्धो में कोई भी सरोवन, पादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त यहाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
ज एगा आर जहा किस संशाधन से कम चारियो के हित पर प्रतिक्ल 
प्रभाव परने क सभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमादन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
क पुस्तियुका अवसर देगा ! 

9 यदि किन कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारत य ज वन 
बमा tinम क उस सामूहिक ब मा स्व म के, जिसे स्थापन पहले अपन । 
चुका है अध , नहा रह जाते है , या इम स्काम के अध न कर्मचारियो को 
प्रात हः । ८ ले फायदे फिस स से कम हो जाते है, तो यह छूट 
रद्द व ना रार है । 


5 Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the sid A - t, is err poyed 
in his establishment , the emp oyer shall immed ately enrol 
him as a mer bei of the Group Insu ance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Li. Insurance 

poration of India . 


10 या किस कारणवश , नियाजक उस नियत तार के भीतर , 
जो भारमय जवन मा निगम नियत करे, प्रमियम का सदाय करने मे 
अपकन रहता है, और प. लिसा को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रन की जा सकत है । 


6 The employer shall arrange to enhrine the berefits 
avanable to the employees under the Group In uran - e Scheme 
uppiopriately , it the benents avail ble tu he employees 
undur the said Scheme aie cnhanced , so that the benef ts 
a alable under the Group Insurance Scheme are more 
tavourable to the employees than the benefits admissibe 
under the said Scheme 


7 Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payabl- under this schere be Iuss than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee O . in : crno / ce as coirensi lon 


11 नियाजक द्वार। प्रमियम के सदाय मे किए गए किसी व्यनिकन 
का दशा मे उन मृत सदस्यो के ना निर्देशिलियो या विधिक वारिसो को 
जो यदि यह छूट न वो गई हात! तो उक्त स्क म के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12 उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक , इस स्कै म के अध न आने 
वाले किस सदस्य के मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो / 
विधिक वारिसो के ब माकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा मे भारत य ज वन बामा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भ तर सुनिश्चित करेगा । 

[ मख्या एम- 35014/ 348/ 82 - पी एफ - II ] 


8 No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scherne shall be made without the prior approval of 
the Regional Provid nt Furd Commissicrer, Mohar « tra 
( bombay ) and where any amendment Is 1 kelv to affect 
adveisely he intrest of the employees, he Regional Prɔll 
dent Fund Coim csioner shall before giv .ng hs approval , 
give a reasonable oppor unity to the employees to explarn 
huir point of view 


90 29 - — Whereas Messrs Fenner (India ) Lirrited 19 / 21 , 
Marchardes Stiee Post Office Box 1307 Bombay - 1 (MH / 
14526 ) here nafter ruferred to a the sid esinblishment) 
huve aopl ed for exanıp on under sub scction (2A ) of section 
17 of the Employees prident Funds and Miscel aneous Pro 
VIsrons Act 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter releried to as 
the sa d Act), 


9 Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Incuiance Corporation of .ndia as alre - dy 
nropted by the said establ.shment or he henefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner, ide 
eremption shall be liable to be cancelled 


10 Where, for any reason the employer fails to pay the 
premium etc within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy 15 aliowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancell d 


And whereas the Ceiral Government is satisfied that 
the cn ployecs on the said establishment are , without mrhing 
any separate contribuun or pavment of premium , in enjoy 

7 of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporaiun of India in tha nature of Life 
Insurrice which are ii oie favourab 1 

than 
the benefits admissible under the I . . . . Irked 
To isance che ne, 1976 (hereinafter referred to as the said 
S heme) , 


11 In case of default if ary made by the employer in 
payment of premium etc the responsibility ior naymen : of 
a sira ice benefits to the nominees or the leg 1 eirs oi ereased 
members who would have been covered urder the said 
S home but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub section (2A ) of section 17 of the said Act art subiect 
to the rnd ns srer fen in thr Sch d lo annoyed hereto 
the Central Government hereby exempts the said estab ? 
mant from the opʻration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years 


12 Upon the death of the member covered under the 
Somon the coming in re † 1 tn the sail et hishment 
sh 1l ensure prompt payment of the sum assured to the 
niin e e 1 e 1 i ritnin in Svithin 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 

[ No S 35014( 348 ) 82 TF II ] 


SCHEDULE 
1 The enployer in relation to the said establ shment shall 
s hmit sch returs to the Pegional Pror dent Fiind Commis 
sioner Maharashtia (Borbay ) , maintain such accounts 
and prev 1 2 Surh facilities for inspection, as the Central Govern 
ment may direct from time to time 


का आ० 30 - - मैसर्स वातचन्दनगर इण्डन्द्र लिनटेड ( मोट ट्रम्पोर्ट । 
जिला पूणे, ड। घर वालचन्दनगर - 413114 ( मह र त राज्य ) ( मह | 
9174 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इममे इसके पश्चात् उात अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) के अथ न छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है , 


2 The employer shall pay such inspection charges as 
the C rtr 1 Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of Rub- section (3A) of section 17 of the 
sud Act within 15 days from the close of every month 


3 All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme including maintenance of accounts . , 
submiesion of returns pavment of insurance premia , transfer 
nf 1 ounts payment of inspection charges etc shall be 
prne by the employer . 
1085 GI/ 82 - 5 


और केन्द्रीय सरकार का सम धान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रमियम का सदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्क म के अधीन जीवन 
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सीमा के रप में पाया जा रहे हैं पार ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
कायदं जन फापयो से अधिक अनुकूल है जो कम पारा निक्षेप सहबा बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त रकम कहा गया है ) के 
मन सन्हें अनुशेम है । 

मतः, केन्द्रीय सरकार , उमा धिनियम की धारा 17 का उपभारा 
( 24 ) वारा अपत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इससे उपाबद्ध 
मनमामो में मिनिविष्ट शसी के प्रधान रहते हुए , उमा स्थापन को तन 

की मनषि के लिए उस समय उपबरों के प्रवर्तन से दूट 
देता है । 


भुका है भान नहीं रह जाते हैं, या इस स्मीम के प्रमीम कर्मचारियों को 
प्राप्त होगे पास फायदे किसी रीति से कम हो पाते हैं, तो महFe 
पद का जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निरत सारी के भीतर, 
को भारताय जपन कीमा निगम नियत करे, रमपम का काम करने में 
मसफल रहता है, पोर पालिसी को पगत हा जाने दिया जाता है तो , 
घर रद मा आ सकता है । 

11. नियोजफ द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ममित्तक्रम 
को वश मे उन मृत सदस्या में नामनिया शालयो या विधिक परियो को 
जो सदि यह छूट की गई होली तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होसे , कमा 
फामयो के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजम पर होगा । 
___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में निमोजक, इस स्कीम के भनीन माने 
वाले किसी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देमिसिया / 
विमिक शारिसा को बीगत रमम का संवाय तत्परता से भौर प्रत्येक 
दशा में भारत जोबन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर निश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 349/ 82- पी०एफ II ] 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगमा प्रादेशिक मधिन निधि 
पायुक्त , महाराष्ट्र ( बम्बई ) को विधणिया मेगा और ऐसे मेवा रहेगा 
सवा निरीक्षण के लिए एक सुप्रिकार प्रमान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय समय पर निविष्ट पारे । 

2. ोिगी, ऐसे निरराजण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सहाय करेगा मा फेम सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 5 उपधारा ( 1 ) ये खुश ( क ) के अधीन सभम समय 
पर पिरिष्ट करे । 

पामूहिक योमा स्कीम के प्रमाला मे , जिसके अन्तर्गत लेखापो का 
रखा जामा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रमियम का मंदाय , 
लेबागों का प्रस्तरण , निरक्षण प्रभारी का संदाय भादि भी होने वाले 
समी ज्यों का महन निपोरन किया जायेगा । । 

4 नियाजक , फेन्द्रीय सरकार प्राग यमा अनुमोदित सामहिका बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का नहसंख्या मे भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्भित करेगा । 


S . O . 30 , - -Wherea , Messrg Walchanduagar Industries 
Limited, ( Motor Transport ), District Pune, Post Office Wal 
Chandnagar - 413114, ( Manarashtra State ), ( MH / 9124), ( herein 
after icfurred to as thy said cstablishment) have applied for 
exemption under gub -section (2A ) of section 17 of the Emp 
loyecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ); 


And wherou , the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
19]¢ uf benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurancc Corporation of India , in the naturo of Lifo 
Insurace whib are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employec . Doposit -Linked 
Lusurance Schenc, 1976 ( hereinafter referro lo 43 tho said 
Scheme ) ; 


5. पि कोई ऐसा कर्भधार , गो फर्गवारी भविष्य निधि का मा 
मत पाषेनिगम के मवान टूट प्राप्त सिमा स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले हो सथस्य नै , उसो लापार में नियोजित किया जाता है ती , 
नियोजक मामूहिर न मा म के सबा के रूप में उसका नाम तुरन्त 
पर्म करेगा और उसे बयत भार प्रोमियम भारत में बार बोमा 
निगम को संबत करंग। । 


Now , thorofore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act And subject 
to the conditione specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempty tho said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheat for a period of three year . 


SCHEDULE 


6. पवि उपस स्कीम के मन कर्ममारियो को उपमध फायये पकाए 
जाते हैं तो , निगोषक सामूहिना मा शाम के समान कसारियो को 
उपलग्ध फायदों में समुचिरा प से वृद्धि की जाने की व्यवन्या फरेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक ब. मा स्पा के अधन उपलव 
कायदे उन फायचों से अधिक मनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अध. ४ 
पनीय है । 

? सामहिक बम, मग किमी पास के हाले दुए भी , यदि किस . 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस कोम के अधीन सग्य रकम उन रकम से 
काम है, जो कर्मधारा को उस दगा में संदेय हासा, गर घर उक्त स्कोम 
के मोन होता तो , गियोमा कर्मचारी र विधिक बारिम/नामनिशित 
को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमो के अन्नर के बराशर मग का संवाय 
फरेगा । 


1. The cmſloyer in relation to the said establishment ball 
cubiit such return to the Regional Provident Fund Comme 
Aloner, Maharashtra ( Bombay , maintain such eccounts and 
provide such facilities for inspeclion , as the Central Govern 
rent may direct from time to time. 


2. The employar shall pay such inspection charges 
the Central Government may . from time to time, direct 
uniter clause (u ! of sub - section (3A ) of soccon 17 of the 
wid Act within 15 Ways from tho close of every month , 

3. All expenscs involved in the administration of tho 
Chorup Ingurence Scheme, in luding maintenanco of accounts , 
Blibrission of retuins, payment of insurance promia , transfer 
of accounta , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer 


8. सामूहिक मा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन ,प्राशिक , 
भविष्य निधि भायुक्त महाराष्ट्र में पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया 
माएगा और अहो पिरी संशो । ये मारियो के दिन पर प्रतिकूस 
प्रभार पड़ने की संभावना हो , यहाँ यमिक पविष्य निवि मायुक्त, प्रपना 
मनुभोदा देने से मनाटिपार करने का 
पश्सियुमा र देगा । 
___ . शि . रणस, स्थान में भारी , रोग जीपन 
बीमा निगम को उस सामहिक भी स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना 


4, Th : craployer whall . display on tho Notice Board of 
the establishment, a copy of the ruler of the Group ID u 
rance Schenc as approved by the Central Government and 

Ad when amended , alongwith a translation of the salient 
intry, thereof, in the language of the majority of the 
employees . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employeci Provident Fund or the Provident Fund of 
un establishmont oxempted under the rald Act, is employed 
in 69 cstablishment, the employorxhall immediately enrol 
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83 member of the Group Insurance Scheme and pay 
acuersary preipium in respect of him to tho Life ipfurance 
Cripuration of ladia , 


मम रखो 
- ] TET पान के मम्बन्ध में नियोगका प्रादेशि भांना धि 
पायुक्त महाराष्ट्र सा ऐसा विवगाभेगा प्रोर से रोना रखा 
एका निर भग के लिए ऐसो गुमिधाएं प्रदान करेगा जो फेरोप सरकार, 
समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


6 . The employer sball arrange to enhance the benefits 
available to the employece under the G oup Insurance Scheme 

17 " Toprintcly , if the beacfits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced , so that the benelite 

veilibic under the our Insurance Scheme Ar¢ more 
feyourable to the employees th : n the bencfits admissible 
under the said Scheme. 


2 नियोजक , गेसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 
15 रिन के मातर सदाय फरेगा जो फेयीय सरकार, उक्त मधिनियम 
की हारा 17 को उपधारा ( क ) के बंछ (40 ) के मधोग समय धमय 
पर निर्दिष्ट करें । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Inso 
rance Schemo, if on the death of an employeo the count 
payable under this schesno be 1088 than the dinount that 
would be payablo had omployee been covered under the 
said Schomo, the employer ball pay the difference to tho 
legal bcii / nomince of the employee Rs compensation. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insa 
rance Scheme shall be mado without the prio : approval of 
the Regional Provident . Ful Commissionei , Maharashtra 
and whera ony amendment is likely to affect advcrscly tho 
jotorost of the employees , tho Regional Provident Fund Com 
missioner hall beforo giving his approva ! give a roarmablo 
opportunity to the cmployees to cxplain their point of view . 


3. सामूहिक बामा स्कीम के प्रशासन में , जिसके धन्साल लयापों 
का रखा जामा, विपरगिधों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
मंदाय, सेवामा का मन्तरण , निर. अणे प्रभारी का सदाय मादि भी है, 
होने प. से सभी ग्थयों का बहन नियामक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक बीमा 
काम के नियमों की एक प्रात , और जब कभी उनमें संसोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की पसंख्या फी भाषा में 
उसकी मुष्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रश्रिम करेगा । 


9 . Where for any reason , the cmployees of the said esta 
blishment do not remain covered under tho Group Losurance 
Scheme of the Life Ianurance Corxention of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
employees under this Scheme arc terlined in any manner, the 
Cremption shu ]] bs liable to the cancelled . 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो फनवारी भविष्य निधि का या 
उपस अधिनियम केम यूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पौर उसको बामत मापश्यक मीनियन भारत य जीवन बीमा निगम को 
त करेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within tho duc dato , a fixed by the life 
Insuranco Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapo, tic cremption is liable to he cancellcd . 


11. la cate of defualt , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of Ragu 
ranco benefits to the nominees or the legal bein of deceased 
members who would have been covered under the mid 
Schenc but for grant of this cxemption , shall be that of 
the cmployer . 


6 यदि उन्त स्कॉम के अमोन कप पारियों को उपमन्य फायदे नहाए 
जाते है तो, नियोजक सामूहिक कमा स्कीम के पोन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फाययों में सपरित रूप से वृद्धि को पाने की व्यवस्था फरंगा 
घिसते कि कभचारिणी के लिए सामूहिक बीमा स्कोम के प्राचीन उपान 
फायदे उन फायदों से अधिक घनुहम हो , जो उम्त स्कीम के अधीम 
मनुज्ञेय हैं । 


___ 12. Upon the death of the member covered under the 
Schome the employer in relation to the said stablishment 
shall cnburo prompt payment of the Hum Aaruted to the 
tominor legal heirs cntitled for it and in any case within 7 
days of tho rocoipt of the sum askured from the Ll . Insuranco 
Corporation of India , 


___ 7. सामूहिका बीमा काम में कित: बार के होते हुए पी , पोरे किती 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के पोन सन्देय रफम उस रमाम से 
फम है, जो कर्मचारी को उस दशा मे मवेय होता, जब वह उमा स्कोग 
के प्रधान होता तो , नियोधक कर्मचारी के विधिफ पारिस/ मामनिर्देगिनी 
को प्रसिभर के रूप में वामों रकमों के असर के बराबर रकम का संचार 
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का . आ० 31 -- ~ सा पोरण्टल पावर केबल लिमिटेर, नरंग हाऊस , 
34- सम्मपति शिवाजी महाराज मार्ग , बम्बई- 30,. ( महाराष्ट्र/ 18099 ), 
(जिसे इनमें इसी पश्चा: जज स्थापन हा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि पोर प्राफीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
10 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) फ . 
भारा 17 को उपधारा ( 24 ) के प्रधान घट दिए जाने के लिए भाषेदन 
मिला ; 

भोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मगाशे , सि पुषक अभिदाय या प्रमिएम का संदाय कि मिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक मा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा क रूप में फायदे उठा रहे है ग्रौर से कर्मचारियों के लिए ये 
फायरे उन फादों से अधिक मारूल है जो कर्मकारी निक्षेप सहपर बीमा 
स्कीम, 1976 (जिसे इममे उसके पमा स्योग कहा गया है ) के 
गने उन्हें अमुझेय है ; 

भर केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की धारा 17 का उपवारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे इस मार इससे उपाय 
प्रन्समो में विनिर्दिष्ट गो के मधीन रहते हए, उक्त स्थापन को सीन 
वर्ष की प्रधि के सिर उक्त स्क . म में सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 


8 मामूहिक बंमा मांग के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रारंभिक 
भविष्य निधि या युक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के दिन नहीं किया 
जाएगा पोर जहां फिसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव 
परने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना मभु . 
मोदन धेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण पर मारने का पित 
युक्त अबसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवा, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना पुका 
है मर्मत नहीं रह जाते हैं, या इस साल के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने माले फायरे किता रानि से कम हो जाते हैं, तो यह को मा 
सकता है । 
___ 10. यदि किसी कारणवा, नियो नम उम नियत तारन के भीतर , 
को भालग जीवन नं. मा निगम नियत करें , प्रनियम का मंदाय करने में 
मसफल रहता है, पर पालिसी को व्यपगत हो नाने दिया जाता है तो , 
फूट रद्द मी जा मनसं है । 

11. नियोजफ द्वारा प्रोमियम के मयाय में फिरकिसी असिस्य 
. को दशा में तन मृत सदस्यो नामनिदेशिलियो या कि गारिसों को 
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जा याद चल न दः २ हाता ता उना काम क अन्नात हाो , बामा 

8 No amendment of the provisions of the Group In 
फाय५। के स५ 4 

suiane Schome shall be maue without the pr .or å proval of 
उतरदायात नियाजक पर होगा । 

the Regional Provideil . rund Conu 1135 on r, ma d ashi a and 
12 उपने स्थापन क सबध म नियाजक , इस स्कान के अधन साने where ary amendment is likely to afect adveisely the ir le est 

of h , en ployeus, the Regional Provident Funu ( onimissioner 
वत in सदस्य क मृत्यु हाने पर उसके हकदार नाम निदाशांतया / shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
विाधक वारसा का बनाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्यक to the employees to explain their point of view 
दशा म नारताय जावन ब मा निगन से बामाकृत रकम प्राप्त हान के सात 

9 Where , for any reason , the employees of the said estab 

lishment do not remain covered under the Group Insule dice 
दिन के भ तर सुनिश्चित करेगा । 

Scheme of ihe Life Insurance Corporation of India as 

aiready adopted by the sud establishment, or the benefits 
[ सख्या एस- 35014/ 372/ 82- पा०एफ -11 ] 

to the employees under the Scheme aie reduced in any 

manner, the exemption shall be liable to be cancelled 
0 31 - -Wnereas Vessis 0 . iental Power Cabits Limited , 

10 Whoie , for any reason , the employer fails to pay the 
Nuludeg i vise , set , chualla di i Chiv ji Mandlaj Murg , Lom premumum etc within the due date , as fixed by the Lite In 
La/ 31, (ILHI / 109 ) helendites relulied to as tne said estab surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Husn.thent ) have appi cu roleump on unaer sub Suction ( 2A) lapse , the exempt.on is liable to be cancelled 
O secuon 17 or we Lmployees Provident I unds and Mis 

11 In case of default, if any made by the employer in 
Cellareous Provisions Aus, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter 

payment of premium the responsibilty for payment of a -su 
zwierred io as the said Act), 

rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
Ard whereas thu Cemal Government is satisfied that 

members who would have besn covered under the sad 

Scheme but for grant of this exemption , shall be taat of the 
119 employees of the said establishrgent are , without making 
ary separate contibuta 11 01 paymunt of premium , ill enjoy 

employer. 
llunt of bent under the Group Insurance Scheme of 

12 . Upon the death of the 
uc Life Insurance Corporation of India in the nature of 

member covered unc cr the 
Lue insurance which are more favourable to such 

Sheme the employer in relation to the said est bi hment 

shall ensure prompt puyment of the sum assured to 
employees than the Lenefits admissible under the Employees 

the 
ooit Linlec Insu . ance scheme, 1976 (heieinarter referred 

rominee /legal heirs entitled for it and in any ca e within 7 
to as the said Scheme), 

days of the receipt of the sum assured from the Life In 

surance Corporation of India . 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

[ No. S 35014(372 )/ 82- PF II ] 
sub secucil ( 2A ) 01 Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions special in the Schedule annexed here 

का० आ० 32 -मैरो ट ० के० स्टल इज {पट, 
to , the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from the operation of all the provisions of the लिमिटेड , एम० आई० ड सं ०, प्लाट न० 7, इ 1 11 , १८नाड 
Sald Scheme for a period of three years . 

पूना -19 ( महाराष्ट्र/ 15871 ) , (जिसे इसमे इसके पश्च त् उक्त 
SCHEDULE 

स्थापन , कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्र ण उपबन्ध 
1 The employer in relation to the said establishment अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसम इसके पश्व त उक्त 
sh11 subinit such returns to the Regional Provident Fund 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधार ( 2क ) के अधन 
Commissioner, Maharash - ia , main air such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 
ment may direct from time to time. 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
2 The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, fiom tune to time, direct कर्मचारी , किस पृथक अभिदाय या प्रामियम का सदाय किए बिना है , 
urder clause ( a ) of sub - vection ( 3A ) of section 17 of the 

भारत य ज वन बीमा निगम की सामूहिक ब मा स्क म के अध न ज वन 
said Act, within 15 days from the close of every month. 

बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचरिया के लिये 
3 All expenses involved in the administration of the 

फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बम। 
Groun Insuran . e Schume, including maintenance of accounts , 
suomission of returns , payment of insurance piem .a , transfer स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्क म कहा गया है ) के 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer 

अधीन उन्हें अनुज्ञेय है , 
4 The employer skall display on the Notice Board of 

अत , केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
the establishment, a copy of the rules of the Group In 
sui- nce Scheme as approved by the Central Government 

( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयाग करते हु7 ओ . इससे उप बद्ध 
and, as and when amended , ilongwith a translation of the अनसूच मे विनिर्दिष्ट शर्तो के अध न ररले , उक्त स्थापन को त न 
salient features thereof, in the language of the majority of 
the employees 

वर्ष की अवधि के तिर उन स्क म के सभ उपबन्चा के प्रवतन से छट 

देता है । 
5 Whereas an employee, who is already a member of the 
Em loyauu ! Provident Fund or the Provident Fund of an 

अनुसूची 
establish nent exempted under the said Act, is ernployed in 
bs establish ncnt, the employer shall immediately enrol him 

1 उक्त रथापन के सम्बन्ध में नियाजक प्रादोतक भविष्य निधि 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

अ य +7, म 1ट्र को प्रेस विवरणिया भेजेग पार । रे रोखा रखेगा था 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Cuipo mt. on of India 

निर क्षण के लिऐस सुपिधार प्रद न करेग जा केन्द्र य सरक र समय 
6 lhe employer shall arrange to enhance the benefits 

समय पर निर्दिष्ट करे । 
av ilaole to the empluyees under the Group Insurance 
S . heme appropriately , if the benefits available to the em 

2 नियोजक , से निरीक्षण प्रभारो क प्रत्येक मास के सम प्ति के 
ployees under the said Scheme are enhanced, so that the 15 दिन के भीतर सदाप करेगा जो केन्द्र य सरकार उक्त अधिनियम की 
benefits available urder the Group Insurance Scheme are 
n oro favouiable to the employees than the benefits admis 

धारा 17 के उपधारा ( 30 ) के खड ( क ) के अव न समय - समय पर 
sible under the said Scheme 

निर्दिष्ट करे । 
7 Notw . hstanding anything contained in the ( roup In 

3 स मूहिक बेमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत लेखामो 
surance S heme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that का रखा जना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना ब मा प्रमियम का 
would be payable hd employee been covered under the said 

सदाय, लेखाओ का अन्नरण , निर क्षण प्रभारो का सदाय आदि भा है , 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomince of the employee as compensation . 

होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
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___ 4. निगोजक , केन्द्रीय सरक र तारा यथा माचित सामरिक ब मा 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 

employees of the said establishment are , without making any 
स्कीम के निगमा का प्रति, पीर जंत्र का उ मगधिन मियाज , 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
तब उस संगोवन यः प्रति तथा कर्मचारिया को बनाया की भाषा में of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 

Insurance Corporation of India in the nature of Life In 
उसकी मुगा र तों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदभित करेगा । 

suran , which are more favourable to such employces than 

the bencfits admissible under the Employees Deposit-Linked 
___ 5. यदि नाई न पाच र , गो फर्मकार भविष्य निधि का या Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
उक्न अधिनियम मेन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का 
पहल है सदा है , 5 स्थान में f. य.जिन सिमा जन है तो , 

by 
Now , therefore, in cxercise of tho powers conferred 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
नियोजागभग रम्न के गदम्य के रूप में उनका नाम तुरन्त to the conditions specificd in the SCHEDULE annexed here 
वर्ग करेगा पार जा बाबावश्यक प्रगितम भारत में जनन बाभा 

to , the Central Governrnent hereby cxempts the said estab 

lishment from the operation of all the provisions of the said , 
निगम को गंदल करे । 

Scheine for a period of three years. 
____ 6 यदि उनन म के प्रपन कर्नन यिो का उपल । फाप बढ़ाए 

SCHEDULE 
जाने ता , नियाजक म महिल बम, रकम के अधीन कर्मच रिया को 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit su h ratu ons to the Regional Provident Fund Com 
उपलब्ध फापो मे गनिन रप में वाहन का या गस्था धरगा 

missioner , Mahajushtra (Bombay ) maintain such accounts and 
जिमो कि कर्म व रिया के लिए म मात्र कमा स्फ ए के श्रवन उपलब्ध provide such facilities for inspection , as the Central Govern 

ment may direct from time to time. 
फायदे उन फायदो से अधिक का ET, जो 31 स. . म के अचान अनु 
जव है । 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
7 ममूहिक बीमा 7 में किस बात के होते हु । भ , यदि किसी clauec ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the gaid Act, 
माकन पर रन के अन । म 

within 15 days from the close of every month . 
भ रभ से 

3 . All expenses involved in the administration of the 
कम है, जो पार्मर को उस दपा में विशाल , जब या स्कम के 

Group Insurance Schenie , including maintenance of 
अर्ध न होता तो , नियाजक ननरा के शिया परिसन सनिर्देशित को accounts, submission of returns, payment of insurance 

p -cmi , transfer of accounls , payment of inspection charges 
अनिकर के रूप में दोनो रकमो अनार के बराबर रमन का रांदाय 

etc. shall be borne by the employer . . 
करेगा । 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 

Thc establishment a copy of the rules of the Group Insurance 
___ P. म मृहिक बंग, F , क बन्धों में पाई · मंगाधन, प्रादेशिक Scheine as approved by the Central Government and , as 
भविष्य निवि अायुक्त माः - " के पूर्व मनादन के बिना नहीं किया 

and when amended , along with a transtution of the salient 

fc. tutty thereof , in the language of the majority of the cm 
जागा पार जहा कि गंगाधा से कई यागियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव ployees. 
परने को संभावना हो , वहा प्रामक भविष्य निधि या युदन , प्रपना अा . 

5. Whereas an cinployce , wlio is already a member of 
मादिन देने में पूर्व धा संचारियों को अपना दुरिकोग म्पाट करने का युक्ति 

the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

han establishment exempted under the said Act, is employed 
युस्त अवारोगा । 

in his establishment, ihe ernployer shall immediately enrol 

hun as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
____ 9. यदि फिनी मारणमग, म्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा nccessary premium in respect of him to the Life Insurance 
निगम की उम गामहित भीगा स्मीन को , भिमे 147 पहले गपना चुफा 

Corporation of India . 

6 Thç , employer shall arrange to enhance the bencfits 
है अधीन नही रह जाते हैं , गा इस फीम के प्रान मनायों को 

available to the enployses under thic Group. IT:Surance Scheme 
प्राप्त होने वाले फायदे किपा रो। । में धान ना T है, ता य छूट रख 

apropriat - ly , if the benefits available to the employees under 
की जातीहै । 

the siid Suhrine are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more fuvourable to 

the employees than the benefits admissible under the said 
10. यदि किसी कारणवण , नियोजक उप लिया भारीस भोगार , Scheme . 
जो भारतीय जयन बीमा निगा निषा करे, प्रीमियम का गदाय करने में 

7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
प्रका रहा है, श्रीर पालिसी को व्यपात हो जाने दिया गया है तो , surance Scheme, if on the death of an employec the amount 

payable under this sclzeme te lc g than the amount that 
छूट रद्द की जा सकती है । 

would be payablo had employee been covered inder tho 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
___ 11. नियोगमा द्वारा प्रपिन क 

र गप nिमा ध्या कप legal heir / nominee of the employer as compensation. 
को दशा में उन मा सदस्यों के नाम शाnिiar वान्सिा को 

8 . No nnmendment of the provisions of the Group In 
जो यवि या ट न ी गई हातो ता 371 5. IT हात , बीमा surance Scheme shall he made without the prior approval 
फायदों के मंदाय का उत्तरयावत्य नियागः पाहा । 

of the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashira 

(Bombay) and where any amendment is likely to affect adver 
____ 12 उन रथापन के सबंध में नियाजा , इस स्केन के अधीन पाने cely the interest of the employec , the Regional Provident 

Fund Commnissioner shall before giving his approval give a 
यो मिमा गदर की मृत्यु होने 

प दार नान निशितियों/ 

reasonable opportunity to the employees to explain their 
विधिक दागिनों को बीगान्त रयाम का पनाय नपा से पीर प्रत्येवः दशा point of view , 
में पाल में , जापा बाना निगन में बम प्राप्त होने के सात 9 . Where, for any reason, the employees of the said es 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

tablishment do not remain covered under the Groun In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

as already dopted by the said establishment, or the benefits 
[ सएम - 35014/ 353182 - पी०एफ - 1 ] to the employees under this Scheme Aro reduced in any 

manner , the exemplion shall be llable to be cancelled . 
S . O . 32 - Whereas Messrs T . K . Slecl Irdustries (Trivate ) 

10 . Wiere , for any reason , tho employer fails to pay 
Limited , MDC , Plot No. 7 , D - 1 Block , Chinchwad , Poona 

the premium et . within the due date, as fixed by the life 
19, ( MH / 15871) therrinafter 1cferred to ns the said estab 

Insurance Corporation of India , and the polioy is allowed to 
lishment) have applicy for creation under slib sec jon (2A ) 

lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 
of section 17 of the Emulovees Prorridunt Funda and Mis el 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) (leieinofter refer payment of premium the responsibility for payment of 25 
red to as tho said Act): 

surance bencfits to the nominees or the legal heirs of 
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deceased members who would have been covered lader the को पानध पायदा न समुक्ति म से बुद्धि की जाने को सम्मा पारेगा 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

जिसे कि कर्मचारियो के लिए गामणि बीया स्कीम के अधीन उपसत्र 

हायर जा कादवा से 4 मासुका हो . ओ उक्त सकीन मधोन 
12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 

अनुशेष है । 
shall cnsure prompt payment of the sun assured to the 
nominco / legal heirs entitled for it and in any Liye within 7 

7. भाभारा यकीन में मिली मात के होने पर भी , बार किसी कार्य 
days of the recept of the sum assured from the Life lo पारी को मुन पर बस म के भाग गदेय रकम उस रकम से फन 
surance, Corporation of India . 

है, मा को पार का उस शा में संदेम होती, जम यह उक्त स्तोम 
[ No . S-35014 (373) / 82-PF. 11 

के भर्धन हाना सा , निराज मपंवारी के विधिफ वारिस/ नरमनिर्देशिती 
मा . आ . 33. -- भैमई गगन मिनियन पनी लिमिटर 

को प्रतिकर के रूप में बालों २मा के घर के बर पर राम मा . संदाय 
1, मिङलेटन स्ट्रीट, कलकत्ता -71, ( पश्चिम बंगाल/ 5137 ) और उनकी 

पारेगा । 
39-जीटी रोड, बेलूर मठ, हावड़ा , ( पश्चिम बंगाल 185 ) पर रिपत 

8. साक्षिक वीमा का उपयों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
कारखाना (जिरो इसमें इसके पश्चार मुक्त स्थापन कहा गया है ) विष्य शशि आपस पारवान बनाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 195 : और चना किनी मंशोधन गर्न लारियों के हित पर पनिकल प्रभाव पड़ने 
( 1952 का 19 ) जिसे इस इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है को ममायना हो , दहा प्रायशिक परिष्य निधि आफ्न, अपना मनुमोदन 

की पाग 17 की धारा ( 25 ) के नवीन एट वर आने के लिए देने से पूर्व कर्मचारियों को ना दृष्टिकोग म्पष्ट करने का नियुक्त 
, मायेक्न किया है । 

अवसर देगा । 
और केन्द्रीय सका का मराधान हो गया कि उका स्थापन ___ . यदि किसी कारणमा, पार के फवारी , मारोब जोवन 
के कर्मचारी, किसी पयक विदाय या प्रीमियम प गंवाय किए बिना यी निगा को सामूहिक योगा स्कोप के , गिो बापत पहले अपना 
ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक धीमा स्वीन के अधीन शुत है प्रधान र नाम है, ना 1 कोम के समोर कर्ममारियों 
जीवन बीमा के रूप में पाया उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के का 1 होने वाले फाये किमा रोनि में न हो जाते , तो पर छूट 
लिए ये फापरे उन फायदों से अधिक अनुरुल है जो कर्मचारी निक्षेप रह की जा सकती है । 
सहमद बीना सीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपस स्कीग माहा 

10. या किली कारणवश, नितीमक उन नियत सारी के नीवर 
गया है ) के मधीन उन्हें अनुज्ञेप है : 

जो मा लोग बाबीता किन नियत करें, प्राभिम का सवाय काम 
अना, केन्द्रीय साकार, दन अधिनियम की धारा 17 फी नपधार THकन पड़ा , मार पालिमी 1 पात हा खाने प्रिया जाता है 
( 20 ) द्वारा प्रदत शक्तियां का प्रगान करते गए और प्रसने उपाय गो छूट को जा माती है । 
अनुमूवी में विनिर्दिष्ट शनों के अधीन रहते हुए , गर म्यान को तीन 

J . मोजक भारा पानाम यो नदान किए गए किसी 
पर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रति से छूट देतो 

व्यात काम की दशा 31 मत सदस्यों ना निजितीयों का 
विधिन प्रालिका मा यदि तपाई 

को 
भनुतूपी फै मा हाते , बीमा काययो में संवा स 

मोर पर 

होगा । 
1. उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
पश्चिम बगाल को ऐसी विवरणिका भगा और ऐ रोखा रोमा तपा ____ 12 54 स्पन या सबंध म नि मान के धान 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान कारंगा शा केन्द्रीय सरकार , भाने वाले पिसा सपथ की मुहान पर नार नान निदेशितोषों 
समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

विधिक वारिसा को बीमाकृत साम का सराय तत्परता से पौर प्रत्येक 
2. नियोजफ , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्स 

47 में भारताय जोन पाना मजारके 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उपाधिनियम 

सात दिन के भीतर nिा क . .. । 
की धारा 17 की उपधारा ( उफ ) के खण्ड ( म ) के अधीन समय - समय 

० एम- 35014/ 374/ 83- पो . ए -11] 
पर निर्दिष्ट फरे । . 
3. सामहिना बीमा स्कीम के प्रशामन में , जिसक घस लेखामों 

6. 0 . 33 . - Whereas Messrs Indian Aiunninrain Company 
का रथा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का 

Limited, 1, Midyloton Street, Caluita -71 (WB /RE -5137) and 

jis Factory at 39, G . [ . Road. Belur Math. Howrah, ( WB/ 
संदाय, लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संधाय आदि भी है, 1851 ( hercinafter relericd ry is the said establishment ) have 
होने पाले सभी पयों का महन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

applied for exeruption under sub -section ( 2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pre 

visions Act, 1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter relente to as the 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यधा मनु माविरा सामूहिक बानी - Naid Act) ; 
सीम के नियमों की एक प्रति, और जय पामी उन में संशोधन किया जाए , 

And whitus, the Centr. I Governmont iy satisfod that the 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में cmployees of the paid establishment are, without making any 
उसफो मुमय बातों का अनुवाद, स्थापन के सूरना-पट्ट पर पर्णित करना । 

separato con ribution or pynient of premium , in cojoymcot 

of benefits under the Group Insurance Scheme of tho Life 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

Insurance Corporation of India in the nature of life Jo 

surance which aro moto favourablu to such employees than 
उक्त अधिनियम के प्रवीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि the benefits ac sitle under the Employees Deposit- I.inked 
का पहले ही सदस्य है, इसके स्थापन में नियोजित किया जाता है हा , 

Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as iho said 

Scheme) ; 
मियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम हुरन्त 
बजे करेगा पौर, जसको नापत प्रविश्यका प्रोभियभ शारदीय ओपन बीमा 

Now , therefore , in cxcrcine of the poworo conferred by 
निगम को संवत्त करेगा । 

auh - zction (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the SCHEDULE annexed 
6. यदि चा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब फायदे 

bereto the Ceatral Goveroment hereby exempts the said 

totallichinent fro s the operation of all the provisions of tho 
बढ़ाए बालेती, निमोगा सामाक्षिक मन के मधील कर्म 

CUsing for a pronunf three JER: S. 


[All - खण्ड ( ii )] 


सारस 


पक्ष जनवरी 1, 1983/पौष 11 , 1904 
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SCHEDULE 
1 The employer in relation to the said cstablishment shall 
subnyit such retuna to tbe Regional Provident Uns Com . 
mmissioner , West Bengal, maintain such accouney and provide 
buch facilities for inspection , wo ih . ( ential ( Overnment may 
direct from time to time. 


___ हा मा० 34 -~-भैवतं सुशील फेनोफोटर्स , 33/ए , इण्डस्ट्रिएल एल्टेट , 

भावपुर, मामाल- 46 : 0 : 3, ( मध्य प्रदेश/ 2055 ) , जिसे इसमें 
३१ परचार उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
म . उगवन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19 ) (जिसे इसमें इसके 
परमान उक्त मनियम कहा गया है ) को धारा 17 फी उपधारा ( 2 ) 
के भान छट पिए खाने के लिए पाचन किया गया है । 


2 . The employer shall pay quch inspeulion charges as 
the Cential Gcv . inment Trai , 11om tinme to tinc , direct 
under clause ( a ) of pulsection ( 3 . 1 ) of section 17 of ibc said 
Act, within 15 days from the Close of evely month, 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Ingurinec Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of retirins, paynik it of Insurane premia , 
transfer of accounts, lawent of in pectul charges etc 
shall be borne by the coployer 


पीर केन्द्र य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्पापम 
के कर्मचारी , फिी पृषक भिवाय या प्रीमियम मा संपाय किए बिना ही , 
मारतंय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन सीबम 
दीमा के रूप में फायदे जा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए. ये फायवे 
उन फायदो से अधिक है तो कर्मचारी न राहवन बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे पराभं इस पर मास् उक्त स्म म कहा गया है ) के प्रधान 
उन्हें प्रज्ञेय है , 
___ घत , केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( फ ) 
द्वारा प्रदत्त शपिगगे का प्रयोग करते हुए और इससे उपाषय भगुसूची 
में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहो हए , उन स्मापन को तीन वर्ष की 
प्रकाश के लिए संपत स्कीम के ममा उपगन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 


4 . Th : cmployer shall displ y on the Notice Bcord of the 
establishinent , a mopy of the Jules of the Group InSUODCU 
Schers As approved by the Cential Governant atd , X 
nud when amended, along with a translation of the salient 
flatures thereof, in the larguag of the mujority of the 
employees . 


5 Wherean 17 imployee , who is alrendy a member of 
the Employecs Piovident Fund or the Provident Fund 
of n tablishment crempied under the said Act, is en 
ployed in his adiablishocn , the imployes shall in si diately 
carol lima menibet of the Group Insuranc Slatine 
and pay recessary premiunt in 1906 of him to the Tifo 
losurance Corporation of India . 

6. The employer shall ninge to cnhing the benefita 
avnilable to the carployons under the Group PerutanCC 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cm 
ployces under the said Scheme RTREnhanced, so that the 
benefits voille 17des the Group Insurance Schers are 
Iorc fat our..bir to the employees ths. llie benefits adrig 
sible under the said S . bcne. 


माको 
1 . उक्त समापन के मम्मन मे नियोगमा प्रादेशिन भविष्य निधि मासुपत 
मध्य प्रदेश को म विपणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रोगा तथा 
निरीक्षण के लिए मी मुविधा प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निविष्ट परे । 


___ ! नियोजन , ऐसे लक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
रे 15 दिन के भ तर सदाय का जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
को भाग 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समम 
पर निविष्ट पर । 


7 . Notwith .lan .jing anything contained in the Group in 
Aurance Scheune , if on 17e Jeath of an cmployee the sount 
payable under the cheme bol . thin the amount that 
would be payib halt emiployer been covered under the 
said Scheme, thierrer hali ray the differercm to thr 
thgal heir / norince of the cmmlnye Rs compensation 


: मामूहिक यंमा की , रम में, किमको अतर्गत लेखामों का रखा 
न , घिणियों का सम्मन FTII , बीमा प्रीमियम का संवाय , 

सोया पन्त , निर प्रभारों म.. संदीप आदि भी होने वाले सभी 
( यो का बहन बिजक द्वारा किया जायेगा । 


8. No imesndement of the provisions of the Goup - 
Murance sheme shall be inade without the prior approval of 
the Regional Prosidont Famirnimissint , Wingt toron } ard 
wheic Ally ariendment 18 likcly to affect udveitely the in 
terest of the uployees , the Regional Provident Fund Cont 
missioner shall hefore giving his poroval, givs s reasonable 
opportunity to the employees to explain their roint et vicw , 


१ . Where for any reason, the employees of the said ests 
rishnyi Ed not Imminentreandr the Cup Insur.inre 
Scheme of the life Insuance rorporation of Inilia as al 
" Cudy alopted hy the gnid esti lishment, or the benefits to 
the emplovecs singler this Schere 10Jucrd in any 
nannet , the excmption shall ht linic to be ancilleci 


4 . निनामा, यस्य सरकार द्वार पया अनुमोदित सामूधिक बोमा 
* म के नियमो कल प्रात, र म क : उनमें संशोधन फिया जाए 
रुख जम गंशोधन की पनि तथा कर्मचारियो को यहमख्या की भाषा में 
उसके मम्य ग्रानो का अनुवाद र मापन मचना-पद्र पर प्रमिस करेगा । 

5. दिई ऐसा : , चममा भविष्य निधि का या 
उमत अधिनियम के मेन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामरिक दीमा म ये समस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज कर गा 
और उसकी बाय । भाषा में मिया ६ सय मोचन योमा निगम को 


10 , Where . for any reason , the employer fuís 10 pay the 
premiuri etc , within the due date , 2A fixed by the Life Inx11 
rance Corporation of India , and the policy in uwcl to laphe , 
the cxemption linht to be cancz lad 


il. In case of efault, if any mnde hy ne cmployer in 
payment of pasmiun br reapmisibilliy for payment of 
durance benefiis to the nominees or the liçel heirs of 
deceaned memhers who wonld bave been covered under the 
hid Scheme but for yTATE luis cyanustian sinnit be that 
of the cmployer . 

12 . Tron the death of the fruher corcred under the 
Scherpe the emplusor in relation to the well aslahishmout 
thal] ensure prompt payr icnt of the atm stred to the 
Tiominen /len heitirpitit for it and in any crime within 7 
days of the recriny ur ihr $1" ) 11551) . d from the life in 
Gur . nce Corporation of India , 

[ No 5- 35014 374 ) / 82 PF. I 


6 अषि उमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपाय फायदे 
बनाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक भीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
Tो पलभ फायदों में समुचित रूप से अद्धि की माने की व्यवस्था करेगा 
जितमै फि पर्ममारियों के लिए ग मुहिक बीमा कम के अधीने उपलब्ध 
फायदे उम फायदो से अधिक अनुकूल हों , ग) उपस स्कीम के प्रधान 
अनुशेय हैं । 


7 सामूहिक र्यमा स्कीन में शि . यात के होते पुए भी , यदि किसी 
मंभारे की मृत्यु पर इभ स्कीम के प्रधान संदेय रसाम उस रफम से 

म है, जो कर्मचारी का उम घणा में मदेय होती, अब यह उपस स्कीम के 
मन होता हो , नियोगफ कर्मचारी के पिधिक पसिनामनिर्देशिती को 
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3 . All expenses involved in 
प्रतिकर के रुप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 

the adminisliation of the 

Grou ) 1!1Wance schny, lacluding maintenaico of accounts , 
फरंगा । 

subini şu11 ut Telurns, payuichi of insurance piumia , trauster 

of acounts, payment of inspection charges ctc . shall be 
8. गामलिक मोमा मीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन , प्रादेशिक burne by the employers. 
भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

4 . ? he employer shall display on ihe Notice Board of the 
जाएगा और जहा किसो संगायन से कर्मय रियों के हित पर प्रतिकूल establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिफ भविष्य निधि प्रायुक्त , 

Sunene i wpis JVCU by the Central Governnicut not, as 

und when ainude , ung Will it trulslation of the sulierit 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 

features thereon, in the language of the majority of the 
करने का युक्तियुक्त अयसर देगा । 

employces. 

5. Whercius an employee, who is already a member of the 
9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारे , मार्स य जीवन ईमा 

Employec . Provid . ni l- lind or the Provident l und of an 
निगम को उस सामूहिक पं. भा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका establishmont exempted under the said Act, is employed 

in his establishicent , the employer shall inmediately etirol 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस म के धान कर्मचारियो को प्राप्त 

him as a memint of the Group Inslulance Söheme and pay 
हाने वाले फाय किसी रं.नि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की necessary pl . I. lturn in Tirect of him to the Live Insurance 
जा सकता है । 

Coloration of Indii . 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भोतर, 

6 . The empluyer shull arrange to enhance the benefits 

available to the cploye09 under the Group 1121 urance 
जो भारत य जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रमियम का संदाय करने में Schictac afpropriiloly , if th benefits available to the cm 
प्रसपाल रहता है, और पालिमी को ध्यपगत हा माने दिया जाता है सो , 

ployees under the said Srijeme ure enhanced , so that the 

benefits available under the Group insurance Scheme are 
छूट रद्द की आ सकती है । 

more favourable to the employees than the benefits :idmis 

sible under the said Scheme. 
11. नियोजक द्वारा प्रीमिपम के संकाय में किए गए किसी व्यतित्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो 

7. Notwithstanding inything containod in the Group In 

surance Schene iſ on the death of an employee the amount 
यदि यह छूट न दो गई होतो मो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने , बीमा puvable under this gclic ze be Icss than the amount that 
फायधों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

would be payable hod emyloveen heen covered tinder the said 

Scheme, the employer shall pay the differant lo the legal 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 

heir / nomincc of the criplcyce as compensation . 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्धेशतियों 

8 . No amendnment of the provisions of the Group Insur 
बिधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से मौर प्रत्येक 

punce Scheme sho1 be made without the prior appioval of 
रशा में भारतीय गायन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के 

the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya 

Paush art wh re any mendment is likely to atfest aliver 
गास दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

sely the interest of ths employees, the Region Provident 

Fund Commissioner shall before giving his approval. give a 
[ संख्या एस . 35014/ 375/ 82-पी०एफ० 11 ] reasonable opportunity to the employcey lo explain their 

point of view, 


S . O . 34. -- Whereas Messrs Sushil Fabricators , 33 / A , 
Industrial Estate, Govindpuin , Bhupal- 462023 , (MP / 2055 ) 
( hereinafter referred 10 is the said establisimena ) huvo upplied 
for exemption under sub -section (2A ) of section 17 of tho 
Employces Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act . 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 1eferred to as the said 
Act ); 


9 . Where , for any reason , the employres of the said csta 
blishment do not remain covered under the Grou ! Jusuranco 
Scheme of the life Insurance Corporation of India as alreadly 
adopted by the saill establishment, or the benefits to the 
cmplovers under this Schirme are reduced in any manner, 
the excmption shall be liable to be cancelled . 

10 Where , for any reason, the empover fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India, and the policy is allowed to 
larse , the exemption is liable to be cancelled , 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
employees of the said stablishment are , without making any 
separate contribution or payment of premiuwn, in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Schemo of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more lavourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked 
Insuranry Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said 
Scheme ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of gection 17 of the sald Act and subiect 
to the conditiona specified in the Schedule annexed hercto , 
the Central Government herebv exempts the said establish. 
ment fron the operation of all the provisions of the sald 
Scheme for a period of three years . 


11 . In case of default, if any mede hy the m over in 
navment of premium the Translility for ramt of 76511 
rance henefits to the nomitors or the leanl heire of drrented 
merhers who wouli Boer heen covered upiter the aid 
Schnme but for grant of this exemption , shall he that of the 
emplover . 

12 Tinon the roath of the memh corrrest firepi por thr 
Srhamn the pin - lover in relation to the girl porn holisisment 
Sholf ansuran Pirnmnt person pont of the clim 7067701 to thora 
rominea /Jan hoirs Antitinst for it it in an a mithin 7 
Have of the trpaint of the sim SLITS , from the Life In417 
p73- > Cartoration of India . 

INo . 5- 35014( 375) 82- PF . II ] 


SCHEDULE 
1 . The emplover in relation to the said establishment shall 
ihmit klich returns o the Regional Provident Fund Com 
missioner, Madhy: Pradesh , maintain such accounts and 
provide anch facilities for inspection , as the Central Govern 
rent mny direct from time to time, 


का 30 १८ - - मैगम दे पं० य० कमोन मेगावरिंग 
अपनी ( वेट लिमिटेड , 17 -18 पोनोग्रास, इन्दौर- 3 ( मध्य प्रदेण/ 
16101 , जिसे इसमें उसके पानता त स्थान पर गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर एकर्ण गासम्म विनियम , 1957 ( 1952 
का 10 ) (शिगे ग - पके पश्चात नभम अधिनियम मारा गया है ) क धाग 
17 की उपधारा ( क ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए नावेदन किया 


1 . The emplover shall nav such insrection charees as the 
Central Government m iy , from time to time direct under 
olause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the sald 
Act, within 15 days from the close of every month . 
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[ भाग 1! - - मण्ड । ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जमवरी 1, 1983/पौष 11, 1904 


और केन्द्रोग मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचाग , किसी पृषक मभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना तर , 
भारतीय जीवन बीमा निगम का मामूहिक बीमा स्काम के अधीन जीवन 
बीमा के बम में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनफल है जो कर्मचारी निक्षेप महबस धीमा 
स्फोम , 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है , 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 25 ) बारा प्रदन शक्तियों का प्रयाग करते हुए और इमसे उपाबद्ध अनु . 
सूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
को अवधि के लिए उक्त स्कीम के ममो उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट 
वेती है । 


_____ 9. यदि फिमो कारणवश, स्थापन के कर्मपारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उल मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले प्रपना चुका है, 
प्रधान नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के प्रधान मार्मचारियो को प्राप्त 
हाने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रह की 
जा मनी है । 

10 यदि किसी कारणवश, निवासक उन नियत तामग्न के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का मंदाय करने में 
मसपाल रहता है, और पालिसी को स्पयगत हा गाने दिया जाना है तो , 
छूट रह की जा सकती हैं । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संपाय में फिा गर किसी व्यक्तिलाम 
की दशा मे उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों यः विधिक वारिसों को 
मो पदि यह, छूट न दी गई होती तो उपस स्कीम के अतर्गत दाते , यीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
: 12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
बासे किसी सवस्म की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देमितियों/ 
विधिक वारिसों की बीमाफत रकम का संदाय तत्परता से प्रौर प्रत्येक 
- -.. . दीपा जीवन बीमा निगम से बीमाकम रकम प्राप्त होने के 
___ 10. यदि किसी कारणया, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर , 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करें, प्रीमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है, पोर पालिसी को व्यगगन हो पाने दिया जाता है 
तो , छूट रद्द की जा सफती है । 


। 


मनुसूची 
1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त , मध्य प्रवेण को ऐसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेपा 
के भनि भए यो मविधाएं प्रधान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 

मन , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदाम सक्मियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट मतों के अधीन रहने हए, उक्न स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त म्कीम के सभी उपमन्त्रों के प्रवर्तन से छूट 
वेतो है । 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भाषष्य निधि 
पाबुन, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया भेजेगा पोर ऐसे मेवा रखेगा सपा 
निरीक्षण के लिए ऐमी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, रामम 
समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों मा प्रत्येक माम को समाप्ति के 
15 रिन के भीतर संकाय करेगा ना केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
मी मारा 17 की उपधारा ( 30 ) के आप ( क ) के अधीन ममम- समय 
पर निरिष्ट करे । 


____ 11. नियोगक वाग प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यमित्रम 
की दशा में उन मृत मादस्पों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह एट न दी गई होती तो लक्त स्कीम के मन्नान होते , 
भीमा फायदो के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
पाने वाले किसी मवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशिनियो/ 
विधिक गरिसों की बीमाहत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक क्षमा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से भीमाहत रकम प्राप्त होने के सात 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संमया एम- 35014( 138 )/ 82- पी . एफ . - II ] 


3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत खामों 
का पा लामा, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना , मीमा प्रीमियम का 
संघाय, मेवाभों का अनरण , निरीक्षण प्रभागे का मंदाय मादि भी , 
होने वाले सभी ग्ययों का गहन मियोजफ हाग किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों को एक प्रति, पीर जब कभी उनमें संशोधन किया 
पाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंबया की भाषा 
में उसको मुख्य बातों का अनुमान, स्थापन के सूचना पर पर प्रणित 
करेगा । 


S .O . 28 . — Whereus Messrs Moto1 Jadustries Conirany 
Limited , Nasik Division , 75, M . I. D . C . Estate , Satpur , Nasik 
( MH / 12053 ), ( hereinafter referred to as the band establish 
ment ) have applied for exemption under su s-section (2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
to 19 the said Act ); 


And whorcan , the Contral Government is watisfied that 
the employee , of the said establisbment arc , without making 
any soparate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of bencfits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India , in the nature of Lifo 
Insurace which are more favourable to such employees than 
the benefits admingible under the Employoci Deposit - Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinaftor referred to as tho said 
Scheme) ; 


1. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , मो कर्मचारी परिप्य निधि का या 
हपत पधिनियम के अधीन एट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सबस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
निबोषक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरमा 
वर्ग करेगा और उसकी बायस मामश्यक प्रीमियम भारतीय गोवन गीमा 
निगम को संदस करेगा । 


Now , thorofore , in exercise of tho power conferred by 
sub - Iection (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specifiod in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exompta tho tald ostabllah 
ment from the operation of all the provision at the malo 
Schemo for & period of throo year. . 


SCHEDULE 


5. यदि उक्त स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपमम्ध फायदे 
महाए नासे है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम कर्मचारियो 
को उपसम्ध फायदों में ममुषित रूप से पृवि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
अपगन्ध फापरे सन काययों से अधिक मनुकम हों , जो उरत स्कीम के 
पील अनुज्ञेय । । 


1. The cmployer in relation to the paid establishment shall 
gubmit much retume to the Regional Provident Fund Commia 
sioner. Maharashtra , maintain such accounts and provide acuh 
facilities for inspection , All the Central Government may 
direct from time to time. 
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his establishment, the employer shall immediately enrol him 
23 d clubs of the group surauce Scheme and pay neces 
sy Trejim in respect of hin to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


अनुसूची 
1 , उन स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त , नई दिल्ल . को ऐसी विवरणियो मेजेगा और ऐसे लेखा खगा नपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा यो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर तिदिन करे । 


Tli: ctployer shall arrange to enbance the benefits 
available to the employecg under the Group Insuranit 
Scheme app . opilatciy , it the benefits Jvailable to the em 
popies under the wald Scienie are enhanced , so that the 
bencfice availablo under the Group Insurance Scheme arr, 
more favourable to the eriployees than the benefits admin 
sitt. under the said Scheme 


2 निपीजक , ऐसे निरोक्षण प्रभारी का प्रस्येवा माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय कग्गा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के प्रत्रीन समप. 
समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Schenie , if on the death of an employee the amount 
payable under this schene bo less than the amoumt that would 
bc Day. blo hadi ciplavo ben coveret under the sald 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heil / nomince of the employee as compensation . 

8 No amendment of the provisions of the Group Insu 
Tance she me shall be made without the prior approval of the 
Regiour] Provident Tr.nd Crmissioner, Madhya radesil and 
where anv amendrient is likely to affect adversely the inter 
est of the employres , the Reglonial Provid nt Fund Commis 
siuner shall before giving tis sipproval, pive a reasorable 
onrottunity to the emrtyres to cplain theii point of visw. 

9 Where for any reason , the employees of the said osta 
blistinient lo ant inmuia covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment. or the benefits to the 
emrtovec , urddur this Schains are orduced in any manner , the 
* xerintion shall be liable to he cancelled . 


3 मामूहिक बीमा स्कीन के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखामी 
का रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रमियम मा 
संवाय, लेखानों का अन्मरण , निरीक्षण प्रभागे का संदाग मादि में है । 
होने या ममी व्ययों का बदन मियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा पथा पनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों को एक प्रति, मोर जब कभी उनमें समोचन किया जाए, 
सब उस गंशोधन को प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य यासों का प्रधान, म्यापन में सूचना -गट्ट पर प्रशिन करेगा । 


5 यदि कोई मा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का पा 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्पागन की मविध frधि का 
पहनने ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, सो नियोजक , 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के मप में उनका नाम तुरन दर्ज करेगा 
पोर उसकी बाबत आवश्यक प्रोनियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त परेगा । 


10 . Where, for any reason , the empover fails to pay the 
premim tc with the 11 date as fired by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lange , tha evemntion is liable to he cancelled 


11 . In case of default , if any made by the rmployer in 
na ;" tant of herrirm the responsibility for navinent of acku 
tanre horefity to the noniinies or the legal heiro of deceased 
memhase who wonert have bech covered under the said 
Schome but for prart of this temption , shall be that of the 
cmplaver . 

1 ? Ipon the tenth of the member covered under the 
Scheme the employer in rclation to the sald establish 
ment gholl ensure promot nument of the sum assured to the 
nominres Meral heirs entitled for it and in any case within 7 
dovs of the rerrint of the sum fissured from the Life Inan 
rance Commortion of Indlin 

[ No. S -35014(376) / 82- PE. II ] 


8. यदि उक्त स्की के प्रति मंचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है तो, नियोजा सामूहिक कीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुनिन रूप से यदि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्ममारियों के लिए सामूहिक बीमा स्की । के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदा से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्फोम के प्रधान 
अनुशेष है । 


7 सामूहिमा धीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी , यदि किसी 
कर्गवारी की नृत्य पर इस स्कीम के प्रधीन गम्देय रकन उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हाती जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो ,गिजक कर्मचारी के मिश्रिा यारिस/नामनिर्देशिता को 
प्रतिकर के सा में दोनों रामों के तार बरामर रसम का संवाय 
मारेगा । 


का० था ) 38 मैप घोगा इलैक्ट्रिकल मेल्म कारपोरेणम, बी० . 
66 नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस- नई दिल्ली - 110028 ( दिल्ली/ 
1235 ) , जिसमें हममें उसके पण्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मधार पनि निधि और प्रणे उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 196 ? का . 19 ) ( जसे इसमें इसके पश्चात उक्न प्रधिनियम कहा 
गया है की पाग 17 उपधारा ( 2 ) के समीन छूट दिए जाने के 
मिर मावेन गिग है . 


8 . सामूहिक बाम । स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन , प्रादेशिका 
मविष्य निधि प्राग्रुक्न, Tई दिल्ली के पूर्व प्रमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
भोर जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रपिकल प्रभाव 
परने की संभावना हो , बड़ा प्रादेशिक भाष्य निधि मान, अपना 
मनुमोदन रेने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपता व प्टिकोण मष्ट करने का 
युविषयुक्त अवसर देगा । 


और केन्द्र य सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना हो , 
भारतीग जीवन बीर निगम की मामूहिक बीम । स्कीम के पर्थम जीवन 
बीमा के सप में फायदे उठा रहे हैं पौर से कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक प्रमुकूल गो कर्मचारी निक्षेप सहन बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीम 
उन्हें अनुशेय हैं : 

प्रत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 21 ) 
वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबा अनसूची में 
विनिदिष्ट गनों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 
के लिए , उक्त स्कीम के समी उपचों के प्रवचन से घट देती है । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगा की उम सामूहिक मोमा स्कीम के, भिसे स्थापन पहले अपना धुका 
है प्रवीन नहीं र , गाते हैं, या इस. सोम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त हो जाने फार नो रोन से हो जाते है तो यह छूट 
रही जी नाती है । 
___ 10. यदि किलो कारण रणा, नियोगा उस नियत तारीख के भीतर 
ओ भातोय जोपन वोरा निगन तिया करे, प्रोनिका संदाय करने में 
प्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत को मार दिया जाता है तो , 
कृe पर की जा सकती है । . 
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भारत का राणपन्न . जनपरी 1, 1983/पौष 11, 1904 
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- - - - - - - - - - - - - 
11. नियोजक द्वारा प्राजियम के नदाय में कि गा. किमा किन 

7 . Notvithstanding anything contained in the Group In 

surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
की दशा में उन मन भवरणी ग ना निदेशित्तियो या निधिक पारिसों 

} wyuble under this scheme le less than the announ that would 
का जो यदि यह छूट न ६ः गई हंनातास स्वाम के मेनर्गत हाते , be Liyable had coiploye : be _ 11 cover under the said 

. 

Scheme, the employer shall 
नीमा फायदों के सहान का उत्तरदायित्व निराम पर होगा । 

pay the difference to the legal 

hen. Inomice of the employee as compensation . 
___ _ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन मान 

8 . No amendriert of the provisions of the Group Ingu 
बासे किसा सदस्य को महान पर उसके हकवार नाम निशितिया / rafice Scheme shall be made without the prior approval of the 

Regional Projilent Fin1 lissu ner. Now Duhi ard 
गिधिक वारिसा का बामाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 

where any amerdmcnt is likely to affect adversely the inter 
दशा म भारताय जानन वाम । निगन स बामाकृत रकम प्राप्त हान के est of the employees, the Regional Provident - und Commis 

Rioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

opportunity to the eniployecs to cxplain their point of view . 
[ सम्या एस-3 50 14/ 378/ 82-पी०एफ०-II ) 

9. Where, for any reason, the employees of the said esta 
blishinent do not remcin covered under the Group Insurance 

Scheme of th - Life Insuu 100 C 
S. O . 36 . -.-- Whitas 

olation of India as alre : dy 
Messi Chopra Electrical Sales Corpo 

adopted by the sa d esta , ichnient, or the benefits to the 
ration, B - 65 Naraina Industrial Altd, Phuse - Il, New D Ihi 

cmployees under this Scheine asi reduced in any manner , the 
110023 ( DII / 2235 ) ( her . inatrer icferred to as the said estab 

excinption shall be liable to be canc lled , 
lishment ) have applied for exc. npuron under subsct. on (2A) 
of section 17 of the Empiovces Provident Funds and Miscel 

10 . Wherc, for any reason, the cmployer fails to pay the 
lancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herernafter re 

premium etc . within the sin datę , 19 fired by the Life In 
feried to as the said Act) ; 

surance Corporation of India , and the policy is allowed to 

lapse , the exemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishment aro , without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 

11 . In case of default, if any made by the employer in 

payment of primini the riponibility for payment of issu 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of Ipdit in the nature of Life rance bencfits to the 119 . 210 - 45 or the legal heirs of deceased 
Insurance which is more favourati: tv such employees 

I mters who woulit , have best covered under the said 
than the beuefits admissible uudet the Employces Deposit 

Scheme but for grant of thin cxcinption , shall be that of the 
Lioked Tusurance Schede, 1976 ( hereinafter referred to AS crºployer. 
the said Scheme) ; 

1 ? . IT pon the death of the member covered under the 

Scheme the employer in relation to the said cstablish 
Now , therefore , in exercise cf the powers conferred by Ilent shall ensure prompt navment of the sum gsured to the 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject romireer /legal heirs entitled for it and in any case within 7 
to the conditions specified in the Schedule annered hereto , dols of the receint af till !!!? assured from the Life Insu 
the Central Governmcnt hcieby exempts the said establish rance Corpuration of India . 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce years. 

[ No. S- 35014(378) / 82 -PF. II] 
SCHEDULF 

का . आo 37 -~-मैसर्स इण्डिया पैकेजिंग पाडक्ट्स ( प्राइवेट ) 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

लिमिटेड, आफ वप नं० १९0 5 माल, वैवारी रोड बातोर - : 4 
submit such eturns to the Regional Provident Fund Com (फर्नाटक - 3657 ), (जिने इससे इसके पश्चात् उक्त स्थापन 

missioner , New Delhi , maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection, as the Central Govern 

कहा गया है ) ने मर्मचारी भविष्य निधि और प्रौण उपबन्ध 
ment may direct from time to time. 

मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

उक्त अधिनिरस कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) के अधीन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to tirne , direct under छूट दिए जाने के लिए वेवन किया है ; 
cluase ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

मोर केन्द्रीय सरल र का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
3 . All expenses involved in the administration of the 

के कर्मचारी, फिमी अषक अभिदाग या प्रीमियम का संदाप किए बिना ही 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accoun s, भारतीय जीवन बीमा निगम को ना पहिक बीमा सीन के अधीन जीवन 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts payment of inspection charges etc . shall be 

बीमा में स्था में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
borne by the employer . 

फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीगा 
4 The employer shall display on the Notice Board of the 

स्कीम 1976 (जिसे इनमें इसके पापाद उक्त रफीन कहा गया है ) 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है , 
Scheme as approved by the Central Government and . ag and 
When amended , alongwith translation of tho salicnt features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

मत., केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

( क ) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रपोग करते हुए और इससे पावस 
$. Whecar an emplovec , Hho is already a meniber of the 
Emnine Provident Fund of the Provident Fund of an 

अनुसूफी में विनिदिष्ट शो के अधीन रहने हुए, उफा स्मापन को तीन 
catablishment exempted under the said Act, is employed in वर्ष की अवधि के लिए उम्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रर्वतम से 
his ectabligbrent. the employer shall immediately enrol him 

छूट देती है । 
the nomber of he Groid Inntenco Scheme and pay recta 
cary premium in respect of him to the Life Jogurance Cor . 
poration of India . 

अनुसूची 
6 The employer shall arrange to e -hance the benefits 
available to the employers, under the Groun Insurance 

. उमा बागन के सम्बन्ध में नियोणफ प्रादेशिक भविष्य निधि 
S heme appron. jately , if the benefits available to the em 
plovees under the said Scheme are enharced , so that the 

मायक्त , कर्नाटक (बंगलौर )कोलाविवरणियां भेजेगा और से लेखा रखेगा 
benefits : ainhle unter the Groun Insurance Scheme are तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
More farpurnhle to the employers han trs 1nefits com 
able under the sad Schemc . 

समय -समय पर लिदिष्ट करे । 
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विधिक पारिसों को बीमाकृत रकम फा सवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बानाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


सिंघया एस 350 2 4/ 379/ 82-पा०एफ०-11 ] 


2. नियोजक, ऐने निरीक्षण प्रभारों का प्रतीक माम की समाप्ति 
को 15 दिन के भीतर मेवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
निविष्ट करें । 

. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तगत लेखापों का 
रखा जाना , धिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखामों का प्रारण, शिरोमण प्रभारो का संदाय प्रादि भी हैं , होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो की एक प्रति मोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाये , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में 
उसफो मुख्य बातों का अनुवाद, म्यापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


» . 0 , 37. - Wherew Messrs India Pachaginy Products (Pri 
vate ) Limited , Post Box No . 2480 , Sth Mile , Bellany koul , 
Bangalore -24 ( KN / 3657) ( hereinutter referred to as the said 
establishment ) have applied for cxcunpluon under sub - section 
( 2A) ot section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
rclerred to as the said Act); 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employecs of the said ostabilshinent are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
toont of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the pature of Life 
Yasurance which bro more favourable to such cmployees 
than tho benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Ipsurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Schorno ) ; 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexcd hereto , 
tho Central Goverimont herboy exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of thç said 
Scbemo for a period of three years, 


SCHEDULE 


5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उम्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत मावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को संदत करेगा । 

6. यदि उवम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब फायरे 
बनाये जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की स्पषस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक सीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों में अधिक भानुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी पास के होने हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है. शो मर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के 
प्रधीन होता ता , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस/ नाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सदाय करेगा । 


1 . The employer in relation io the said establishmont shall 
submit such retums lo the Regional Provident Fund Com 
oliwioner, Karnataka ( Bangalore ) maintain , euch accounts 
and provide such facilitics for inspection , as the Central 
Government may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from timo to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses invoved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accoumta , 
submission of roturns, payment of insurance prenia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer . 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक . 
भविष्य निधि प्रायुक्त, कर्नाटक (बंगलौर ) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
किया जायेगी और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व मार्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युमितयुक्त अवसर देगा । 

9. यदि सिमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की इस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह 
की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, A copy of the rules of the Group Yusurance 
Schemo as approved by the Central Government and , ag and 
when ainended , alongwith a translation of the salient featurce 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the omployer shall immediately enrol him 
As a member of the Group Insuranco Scheino and pay neces 
sary premium in iespeat of lum to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत नारीष भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम क . संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को म्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रस की जा सकती है । 


6 . The employer shall allange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the bencfits available to the en 
ployeey under the said Scheme are enhanced , so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefity admis 
sible under the said Schemc. 


11. नियाजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिर 
की वगा में उन मृत सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक मारियों को 
जो यदि यह छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, वीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरवापिस्व नियोजक पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
suſance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scherne be less than the amount that would 
be payablo had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominee of the employee as componsation. 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
ranct Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fuad Coromissioner, Karnataka 
( Bangalore ) and whore any amondmont is likely to affect 


12. एकर स्थापन के सम्बग्म में नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने 
· पाले सिसो मवस्य को मृत्यु पर होमे उनके हकदार भाम मिशिनियों / 


[ भाग 


- 


3 ( ii ) ] 
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adversely the intercot of the employees, the Regional Pro 
vident Fund Commisioner shall besoro giving his approval 
give a reasonabic opportunity to the comployecg 10 explain 
under their point of view , 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार नारा यपा प्रमुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , भौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति राय, पामचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य मातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said csta 
blishnient do not remain covered under the Group Jusurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the 
employees under this Schlnie are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled , 


____ 5. यदि नासाकर्मचारी , को कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के प्रधान छूट प्राप्त किसी ल्यापन नी भविष्य निधि का पहले 
ही सदम्य है, उमफे स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्श करेगा . 
और उसकी बाबत अावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मरत करेगा । 


10. Where, for any Icason the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lupse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of picmiuin tic repsonsibility for payment of 2001 
11 nce benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
piembers who would have been covered under the said 
Schemc but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
गाते हैती, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
नग्ध फायदों में मभुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन नुमेय है । 


2. सामूहिक यीमा स्कीम में किसी बात के होते साए भी , यदि किमी 
फर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती, जब यह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियाजा पार्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देमिाती को 
अतिकर के रूप में दोनों रफनों के प्रमर के बराबर रकम फा संपाय फरेगा । 


12 . Upon the death of the nicmber covered under tho 
Scheme the employer in relation to the said establish 
mcnt" shall ensure prompº payment of the sum assured to the 
nominco / lusal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Ingu 
rance Corporation of India . 

INo. S - 35014 ( 379 ) / 82- PF. I ] 
. .. नई दिल्ली , 9 दिसम्बर, . 1962 

का . आ . 38.-- ममर्स खण्डेलयान पंत मल्लॉयज लिमिटेड , डाकघर 
खण्डेलवाल नगर , जिला , नागपुर- 14 1 10 :: ( महाराष्ट्र 8658 ), (जिसे 
इसमें इसके पधार उमरा स्थापन कहा गया है ) ने 
पार्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1052 का 19 ) 
मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
को उपचार ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है; 


. 


8 . सामूहिक बीम स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य 
निधि मायुक्त महाराष्ट्र , के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा 
मोर नही किसी साधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने 
को संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि शायुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त मयसर 


और केन्द्रीय सरकार | समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , पिसी पथमा अभिदाय या प्रीमियम मा संदाय किए बिना ही , 
भारतीय सीमा बीमा निगम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के मर में फायदे उठा रहे हैं और ऐने कर्मचारियों के लिए, में फायदे 
छन फापदों से अधिक अनुरहें हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा नीम , 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्स कोम बहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 


. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले प्रपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम को अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
हाने वाले फायदे किसी रीमि से कम हो जाते , तो यह छूट ए को मा 
सकता है । 


प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उमस अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 25 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाषद 
अनुसूची में पिगिदिष्ट रातों के प्रधान रहते हुए , उक्त स्थापन की तीन वर्ष 
की प्राधि लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्मन से छूट देती है । 


__ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियन फरे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल 
रहता है, और पालिसी को व्यपात हो जाने दिया जाता है तो , व रा 
की जा सकती है । 


अनुसूची 
1. समा म्यापम को सबध में नियोजक प्रादेशिक मनिष्य निधि प्राप्त 
महाराष्ट्र , ऐमो विवरणिया भेजे गा भौर ऐसे लेखा रसेगा तथा 
निरीक्षण में मिशा ऐसी सुविधाएं प्रक्षन करेगा का केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर 
मिषि करे । 

2. नियाजक , से भिरक्षण प्रमागे का प्रत्यक मास की समाप्ति के 
15 दिन के सोसर सदाल करेगा ना केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा १ ) के वंश ( क ) के अधीम समय-समय पर 
मिविष्ट करें । 


11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतित्रम 
को दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की 
को यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, मीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोंजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
बाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों की भ. माफम रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकन रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर गनिपिष करेगा । 

[सख्या एस-35014/ 284/ 82-पी०एफ० -11 
New Delhi , the 9th December , 1982 
S. O . 38.. - Whereas Messrs Khandelwal Ferro Alloy Lim 
cd . P . O . Khandelwal Nagar, District Nagpur-441402 (MI 
8658 ) ( hereinalter referred to as the sund establishment) ha 
applied for exemption under qub- ection (2A ) of section 
of the Employces Provideut Funds and Miscollanoous P 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952) Crerelnafter reterred faas 
said Act); 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके पन्तर्गत लेखामों का 
रखा पाना, वियरगियों का प्राप्त किया जाना, वीमा प्रीमियम का संपाय , 

बामों का अम्तरण , निरीक्षण प्रभागे ना सधार विकी है . होने वाले 
सभी यो का यह मियाज पारा मिया सायगा । 
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And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employecs of the gaid establishment are , without making any 
scpalato cindibuiion ar payment of premivin , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are moic favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976, ( hereinatter referncl 10 as the said 
Scheme) : 

Now , thercfore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Goveinn not herely exetnpto the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of thute years . 


In urance Corpo ation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the oxemption is liable to be cancelled. 

11. In case of dofault , if any made by the einpkyer in 
paymont of premium the responsibility for payment of asgu 
ranco benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been coverod under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer 

12 . Upon the death of the member creied under tho 
Scheme the employor in fciation to the said establishment 
shall enoure prompi paymont of the sum assured to the 
nonnse legal reil , cntitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of the suni assured from the Lito Ingli 
Tance Corporation of India , 

No. S- 35014( 284 ) / 82-PF. I ] 


SCHEDULE 


1. The employer la relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra, mainlain swih lounts and provide 
Auch tacilitica for inypection , as the Central Governniont may 
direct from timo to time. 


2 . The omployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time. direct unrler 
clause (a ) of sub -soction (31 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schemc, including maintenance of accounts , slibu 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of Inspection charges etc. shall be borne by 
tho employer . 


काल आल 39 -मैसर्स एस्कॉर्टम इम्पलाईन परपरज़ टिक, 
204, मथुर रगड , फरीदाबाद (हरियाणा ) 8{ पमाब/ 46 :8 ), जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्न 447 हा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि मोर 
प्रकाणं उपवध धिनियम , 1952 1 1953 का 19 ) (जिसे इगमे पद पचात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 17 को उपधारा ( 24 ) के 
अर्धन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी प्रथम - भिदाय या प्रीमियम पा संवाय किए बिा हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमिका कमा स्कीम के प्रधान जीवन 
नीमा के रूप में फायदे उठा रहे है गौर से कभचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक प्रानुगत है नो कर्मचारी निक्षेप मल्लख बीमा स्कीम , 
1976 (जिने इसने इTो परवात मा रमीम का या है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेत है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
ostabliment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employees. 


3. Whercas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall innediately enrol bim 
202 member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनिका धेग 17 को धारा 
( क ) जग प्रदत्त शक्तियों लग जयं । फरने हुए और इस उपाय मनु 
सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उक्त सोम के सभी उपवयों के प्रयनर से छूट देतो है । 

अनुपूची 
1 . उका बापा का सबध में नियामक प्रादेशिक भाषष्य निधि प्रायुका 
पजाब ( हाणा ) को मी विवरणिपा भेजेगा और मे लेखा रखेगा 
क्षमा निरक्षण के लिए रेमो पुविधा प्रदान करेगा शो केन्द्रीय सरकार , 
समय नमः, निर्दिष्ट करे । 


6 . The employer shall ariango to enhanco the benefits 
available to the employCLS under the Gioup Insurance Scheme 
appropriately , if the bedelits available to the employees under 
the said Schemo are echanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme ate more favou able to 
the employees than the benefits admissible wider the said 
Scheme . 


: यि , मे हिरामण प्रभारी का प्रत्येष मास की समाप्ति के . 
15 दिन के भीतर नदार गरेगा जो कम्नीय परकार , उक्त अधिनियम की 
घाग 17 AT THEAT ( 35 ) के खंड ( क ) के अधीन समय नमःः पर 
लिदिष्ट परे । 


7 . Notwithstanding wything contained in the Group Jesu 
rance Scheple , if on the death of an emphree the amount 
xayable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Schonie, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Insurance 
cheme shall br made without the prior approval of the 
Pogional Provident Fund Commisjoner, Maharashtra and 
vherc piny amendment is likely to affect adversely the inte . est 
of the aneloyces, the Regional Provident. Find Commis . 
toner shall beforf giving hiç approval, RVO roagonable 
pportunitur tothaemployeectyExramthsir trict of view 


। सामूहिषः बोमा स्काम के प्रशासन में , जि : अ ग्रामा 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बोमा प्रोमियम का दाय , 

खामो या ताण , निरीक्षण प्रभागे का मदाय प्रादि भी है, मै याले 
सो , यो मा बल PिART किया जायेगा । 
____ . निया , केन्द्रीय का ही पधा मानना र हि !: बंभा 
काम के लिये की एक प्रति, मोर पसी में मंत्रोधन शिर 
तुम उ संशोधनको प्रतिमाकर्मचारियो को पसंम्पा भाषा में उसकी 
मुख्य मातों का अनुपाए यार के जचमा-बट पर मिल करेगा । 


9 . Whers, for any TCAROT , the omployt :8 of the sail ostab 
hment do not remain covered under the Group Insurance 
cheme of the Life Insurance Corporatian ni Yndin A " niready 
lopted by the vid establishment of the benefits to the 
oplovees under this Sebeme are reduced in any manner, 

csomption shall be able to be cancelled 


5. यदि कोई गेमा कर्मचारो, को कपास भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनिया सधीन छूट प्राप्त किता स्थापन की भविष्य निधि का पाले 
ही मद - य है , उसो स्थापार में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूदिमा ब. मा एपीमी सपत्य में एच में उसका नाम तुरन्त पर्व करेगा 
पोर उसकी बात सापायक प्रीयम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संपत करेगा । 


10. Whore , for any reason, the employe - fails to ray the 
omlum otc , witblo the doo date , 28 fixed by tho Lit. 


[ माग !-मण्ड 3( ii )] 


भारत 


राजपत्र जनयन 1, 1983/पौष 11, 1 411 


. 


the Central Gove , nment hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Schemo 
fir a period ( 

i iree years , 

SCHEDULE 


6. यघि उक्त स्कीम के प्रधान कर्मचारियों का लन्ध फार मदः 
जाने है सा , नियाजका सामूहिक बाभा स्कीम के अधीन चान्योंपीप 
लन्छ फायदों में सचिन रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हो जो उम्त नीम के अधीन अनुभव हैं । 

7. नाहि गा मातम में किसी बात होते हुए भी , गदि किमी 
कर्मचारी की मत्य र दम नीम के प्रधान सदेय रकम उस रकम से कम 
है, जो याचारी को उस दशा में संदेय होती , जब यह उस स्कीम के 
मधीन होला ता . नियाजक कापारी क विधिक पारिस नाम निना 
को प्रतिकर के रूप में दानों रकमो के मंसर के बराबर रकम का मंदाग 
करेगा । 


1 . The employer in relation to the said. establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
inissioner , Punjab (Haryana ), maintain such locounts and 
provide such filities for inspection , as iho Central Govern 
ment nay direct from time to time. 


2 . The einplover shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct urler 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 1.5 days from the close of cvery month . 


3. All exponses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
In :ssicn of returnú , payment of insurance premia , transfer of 

accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne by 
the employer . 


8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशाधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि गायुक्त महाराष्ट्र बम्बई का पूर्व अनुमोदन के बिना किरा जायेगा 
मौर जहाकिसी मणं धना से कर्मचारियो वहिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
फी संभावना हो बड़ा , प्रादेशिक भविष्य निधि युका, अपना पनुमोदन देन 
से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युकिायुक्त नवरार 
वेगा । 

9. यदि किसी कारणव म, म्यासन के कर्मचारी , भारती जोवन बीमा 
निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीग के , जिसे पापन पहले अपना चहा है 
प्राधीन नही रह सान ई, या हम मीम के पील भंचाग्यिो को प्राप्त 
मग वान फायदे किमी रीति में कम हो जाते है, तो यह छूट रह की आ 
सहती है । 


4 . The cinployer shall display on the Notico Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheine as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salicnt features 
thereof, in the language of the majority of the omployce 


3 . Wherens an epiployee , who is already a member of the 
Employce Provident Fund oi the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
728 a member of the Group inurance Scheme and pay 
necessary premium in rospect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


10 यदि कि । का , नियोजक जंग नियस नाख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का सदाय करने में सफल 
रहता है, और पानिनों को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट पह 
की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Avatlable to the employecs urder the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the cmployecs under 
the said Schemo are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more lavourable to 
the cmployees than the benefits armissible under the said 
Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमि म : सराय में किए गर किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृन सदस्यों के नामनिर्देणितियो या विधिक धारिमों 
को को यदि यह , छट न दी गई हाती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , 
पीमा फायटों के मयाय का उतरदायित्व नियोजन पर होगा । 

_ 12. उक्त मापन के संबंध में नियंजिक , इस स्कीम के अधीन आने 
पाने किसी सदस्य को मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियो/ 
विधिक वाग्मिों को बीमाकृत रकम का सवाय तत्परता में और प्रत्येक दशा 

भारतीय जी ना बीमा कम से मालत मप्र होने कान दिन 
के भी निगलन करेगा । 
[ गंम्मा एन- 35014/ 311182- 

पोफ-II ] 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
TANCE Scheme, if on the death of an emplovce the amount 
pavable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall ray the difference to the legal 
hoitinonines or the onplovec an commensation . 

8 . Nem moniment of the provisions of the Group Insuranco 
Schem hul be made without the prior norroval of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Puniah ( Haryana ) 
and whrte any rendrenti 1.1 cly to ffict Edversely 
the intest of the employecs, the Regional Provident Fund 
ramzi sinnar shell before giving his approval give o reason 
uhle o nortunity to the cmplovees to explain their point of 
Mew. 


9 . 0 . 39 . — Whereas Messrs Escorts Employecs Ancillaries 
Limited 20 / 4 , Maihura Road , Faridabad (i iniyanit) (PN ) 
4628 ) (hereinaftei referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub - section ( 211 ) of section 17 
of the Employeus Provident Funds and Miscell:100009 Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter refericde tu as the 
3aid Act) ; 


9 . Where, for any reason, the employers of the said estab 
lishment to not retain sovered under the Group Insurance 
Scheme of the life Trsuranrs Corporation of India as alrendy 
arlonted by the said extahlialunent, or the bencfite to the 
employers under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall he liable to he cancelled . 

10. When .. for any rrasor. the employer fails to nay the 
premium etc . vithin the dire date , a fixed by the life 
By AnC noration of India and the policy is allowed to 
Janr 1hr ernsting in liahle ta he canceller 


And whereas, the Cential Government is satisfied that the 
employecs of the said establishment arc , without making any 
eparate contribution or payment of plemium, in enjoyment 
of benefits under the Group losurance Schenie of the Life 
Incuruce Corporation of lodia in the future ! Life Insu 
rance which are inore favourable to such employeus than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheurs, 1976 ( hereinatter referred to as tho said 
Scheme); 


_ 11. In care of default, if any made br the emplover in 
payment of premium the responsibility for navmert of assu . 
Tance beuefta to the nominees or the legal heirs of decenced 
members who , would have heon covered uprler the said 
Scheme but for part of this cremation, chall be that of 
the counloyer . 


Now . therefore , in amercise of the powers Folferred by 
rub -section (2A ) of sectioa 17 of the sale Act and subiect 
fr the couditions specited in the Schedulc poexed hereto 


12 . Upon the death of the gamber covered under the 
Scheme the ciplanner in relation to the old establishment 
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thall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /legal heirs entitled for it and in any casc within 7 
days of the receipt of the sum assured from the Life Ineu 
rance Corporation of India . 

[ No S -35014( 302 ) / 82-PF II ) 


फा आ040 - मैमर्स मिनेण एपर प्लास्टिमिजाम लिमिटेड, " " बिल्डिंग 
शिव सागर स्टेट , (क्टर अनी बसन्त रोड, बनीं, बम्बई - 18( महागष्ट्र / 1 4187 ) 
जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्थान कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) जिमे इसमें इसके 
परमात उस अधिनियम कहा गया है, को पाग 17 को उपधारा ( 20 ) के 
मघोन छुट दिए जाने के लिए भावेदन किया है । 


7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए मो , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उम रकम से कम 
है, जो कर्मपारी को उस दशा में संदेय होतो, जब वह उक्त स्कीम के अधीना 
होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधम वारिमा नामनिर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अंदर के बराबर रकम का नंदाय करेगा । 

४ सामूहिक बीमा स्फीम के उपबंधो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
मयिष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोबम के बिना नहीं किया जायेगा 
पोर जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ प्रावेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना अनुमोदन मे 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 


पीर केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किमी पृषक भिदाय या प्रीमियम फा सवाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक योमा स्कीन के अधीन जीवन 
गोमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए पे फायदे, 
उन फायदों से प्राधिका अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबर बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के मधीम 
सन्न अनुज्ञेय है ; 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उभ सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना जुका 
है मधोन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा 
सकती है । 


10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय फरने में 
मसफल रहता है, पोर पालिसी को पपगत हो जाने दिया जाता है. सो , छूट 
रह की मा सकती है । 


मतः, केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उपापा मम् 
सूची में विभिविष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की अवधि के लिए उमस स्कीम के सभी उपयों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संपाय में किए गए किसी यतिकम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों मा यिधिक वारिसों को 
जो यपि मह, छूट न गई होती तो उपस स्कीम के अंतर्गत होते , बोमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


अनुसूची 


1 उपल स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
महाराष्ट्र कोरेसी विवरणिका मेगा प्रोर ऐसे नेवा रखेगा तथानिरोमण 
के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, मभय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजफ , इस स्कीम के प्रवीन पाने 
पाले किसी सवस्म की मृत्य होने पर उसके हादार, नाम निर्देशतियों 
गिधिक बारिसो की बीमारुत रकम का संवाय तत्परता से पोर प्रत्येक पक्षा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बामारुत रकम प्राप्त होते मे मात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 410/ 82-पी०एफ० II ] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति । 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जी केन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बर ( क ) के अधीन भमय -समय पर 
निविष्ट करें । 


3. गामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके प्रतर्गत लेखामों का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रो नयम का सदाय , 

खामों का असरण ,निरीक्षण प्रभारों का संदाय मावि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वाराकिया जायेगा । 


s . o . 40 . - Whereas Messts Amines and Plasticizers Limit 
ed , “ D " Building Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road , 
Woilı, Bombay - 18 (MH / 14187) (beieinafter reforred to as 
the said establishment) huvę applied for cxemption under sub 
section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellentous Provisiong Act ( 19 of 1952 ) ( herciuafter 
referred to as the said Act); 


4. नियोजका, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
रमीम के नियमो की एक प्रति , पौर अब कमो उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद ; स्थापन के पना-नट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said establishment are, without making any 
soparate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Inguranco Scheme of the Lito 
Insurance Corporation of ladia in the nature of Life 
Insurance which are moro favourable to such employees than 
the benefits admissiblo under the Employec . Deposit -Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Schome ); 


5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, ओ कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
पधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही 
सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोत्रा सामूहिक 
चोमा स्कीम के सवस्य के रूप में उनका नाम तुरन वर्ष करेगा और उसकी 
बागत भाषयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत करेगा । 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
Bub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditione specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts tho yald establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schome for a period of three years. 


8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे पाए 
गाते, है तो , नियोषक सामूहिक बीमा म्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फाययों में समषित रूप मे पशि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक नीमा स्कीम के पसीन उपसम्ब फायर ग 
सानों से भिषा अमुकम हो , जो कम कौम के अधीन अमेय 


SCHEDULP 
1. The eruployer in relation to the said establishment shall 
submit auch roturns to the Regional Provident Fand Coma 
misstonor, Maharashtra , maintain yuch account and 
pravilho such facilities for inspection , the actrel 
Governorint ky direct frtant line to time 


[ urn - 11 3{ 111] 
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? The errployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
couns, Submiss. on of ietuins, payment of insurance prenia , 
1 ansfer of accounts , payment of inspection charges etc . shall 
be borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insui 
ance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a tianslation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund , of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


न्यके पत्तात् उनन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 
( क ) क अर्वन छुट दिए जाने के लिए आवेदन का के , 
___ भार केन्द्र र मरकार का धान हो गया है 3T पानी 
जर्मचारी , किया पृथक प्रभिदाय या 4 यम कानाप , 
भारतीय जवा बीमा निगन को सामूहिक बीमा स्कन के यो । जवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 
का फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मवारी निक्षा महबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (भिमे इससे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कह ग ) के मन 
उन्हें अनुज्ञेय है , 

अत केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इसपे उमाबद्ध अनु 
सूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थान को नो 
की अवधि के लिए उन स्कन्म के ममी उबधों के प्रवर्तन पे छूट देती है । 

अनुसूची 
1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भानमानिधना 
पश्चिम बगाल को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे खा रखे ।ा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्री : मरकार समन 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 

उ पने को 
धारा 17 की उपधारा ( 37 ) के खड ( क ) के अधीन सनर-पन पर 
निर्दिष्ट करे। 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees un 
der the said Scheme are enhanced , so that the benefits avail 
alle under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Piovident Fund Commissioner , Maharashtra 
(Bombay ) and where any amendment is likely to affect adver 
sely the interest of the employees, the Regional Provident 
Fund Commissioner shall hefore giving his approval, give a 
re ? sonable opportunity to the cmployees to explain their 
point of view. 


3 सामूहिर बना स्कीम के प्रसानन में , जिसके नामों का 
रखा जाना, विवरणयो का प्रस्तुत किया जाना , बोमा प्रोभिना का सदर 
लेखायो का अंतरण, निरीक्षण प्रभारो का संदाय माद भी है, होने गाने 
सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

नियोजक केन्द्र सरकार द्वारा यथा नासो देन गान हक ने । 
स्कीम के नि + नो की एक प्रति और जब कमो उमें शोचा कि नए 
तब उम संशोधन की प्रति तया कवासों की बहुपन्छा को भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्न 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पड़ने 
ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो , नियोज माम 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत प्रावक प्रीनियन भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत 
करेगा । 


9 . Where , for any reason, the employees of the said estab . 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


____ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
prenuium etc within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of Inciia , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 


11. In case of default, if any inade by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढाए 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने के व्यवस्था करेगा जिमसे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the no 
minee /legal heirs entitled for it and in any case within 7 days 
of the receipt of the sum assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 


__ 7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेव रकन उन रकम से कन 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती , जब वह उक्त स्कभ के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिनों को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमो के प्रार के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


[ No S - 35014 ( 410 ) / 82- PF. In 


का आ० 41 - मैम डेवेलपमेन्ट कनसल्टेण्ट्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड , 
? 4- बी , पार्क स्ट्रीट , कलकाना- 16 , ( पश्चिम बगाल / 13709) , 
(निने इस में इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और पकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें 
1085 GI / 82 - - 7 


8 मामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई भी सशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त पश्चिन बगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
___ जाएगा और जहा कि पो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिक मात्र 

पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि यायुक्न, अपना अनुमोदन 
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वेने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुका 
मक्सर देगा । 


5 . Wbercas an employce, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempled under the said Act, is employed 
in his establishment, thc employer shall immediately enrol 
him 48 & member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life inguranço 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefit# 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropilately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Schemo are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benclits admissi 
ble under the said scheme. 


१. यदि किसी कारणवग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन सीमा 
निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , 
मधीन नही रह जाते है, या इम स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम निवन तारीख के भीतर, जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें प्रीमियत का मदार करने में प्रसकन 
रहता है और पालिसी को छान हो जाने दिया जाना है तो, छूट रद्द 
की आ सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किमी प्रतिक्रम 
की दशा में उन मन सदस्यों के नामनिशानयों या विधिक वारिसो को 
मो यदि यह छूट न दी गई होत । सो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बोमा 
फाययों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के प्रधान प्रान 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों 
विधिमा वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से मोर प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -350 14/ 416182-पी०एफ० -11 ] 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scbeme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable bad employee been covered under the 
Baid Scheme, the omplayer sha }l pay the difference to the 
legal helr /nominee of the employoc ap pomponsation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Schome shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal 
and where any amendment is likely to affcot adversely the 
interest of the omploycos, the Regional Provident Fund Com . 
missioner shall before giving his approval, give a reusonable 
appartunity to the employcot to explain their point of 
view. 


9 . Where , for any reason , the employees of the said cg 
tablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Josumpco Corporation of India 
Rs already adapted by the said establishment, or the bene 
fits to the omployecs under this Scheme are roduced in any 
manger, the exemption shall be liable to be cancelled . 


S. O . 41 . - Whereas Messrs Development. Consultants ( Pr1 
Vate) I imited, 24 - B , Park treet, Calcutta- 16 ( WB/ 13709 ) 
(hcieinafter retened in as the baid establishment ) bave applied 
tor exemption under oub -section (2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter icferred to as the said Act ); 


10 , Where , for any reason , the employer fail, to pay tho 
premium otc . within the due date , A9 fixed by the Lito 
Insurance Corporation of ludia , und the policy is allowed 
to lapso , the exemption is lable to be cancelled . 


11. In case of defaut, if any made by the employer in 
payment of premium The responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal hoirs of de 
coased members who would have been covered under the sald 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of th : 
employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establigbment 
shall ensure prompt payment of the sum A $ aured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum Askured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


[ No. S- 35014 ( 416 ) / 82 -PF. II ] 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without moking 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group Icsurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insuranco which are more favourable to such employecs than 
the benefits admissible under the Employces Deposit-Linked 
[ nsurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ); 

Now , therefore , in wxercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of scction 17 of the said Act and subject to 
the conditions speciſiçd in Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said ostablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , West Bengal, maintain such accounts and pro 
vide guch facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to tinie . 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 1.5 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
gubmission of returng, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group In 
Kurance Scheme as approved by the Central Government 
and, Ag and when amended , alongwith a translation of the 
tallent features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


का० अ० 42.----मैमर्स पोण्डम ( इण्डिया ) लिमिटेड, नं० ? 6 कमाण्डर 
इन -चीफ रोड, मद्रास - 600108 ( तमिल नाड 5394) , जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भमिष्य निधि मौर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट 
विए आने के लिए मायेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा मिगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायवे उम फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महब बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के मधीन उन अनुज्ञेय हैं ; 
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मर: मेन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा रहता है, और पालिसी को व्यपगन हो जाने दिया जाता है तो , छूट 
( 20 ) द्वारा प्रदान गमिमयों का प्रयोग करते हुए पोर इससे उपाबद रद्द की जा सकती है । 
अनुसूची में विनिविष्ट पतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम 
अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपमन्धो के प्रवर्मन से छूट देती है । 

की दशा में उन मृत सवस्या के नाम निर्देमितियों या विधिक बारिमों 
मनुसूची 

को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 

फायबो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजमा पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के सबन्ध में नियामक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त तमिलनार को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

12. उक्त स्थापन के मबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , समय पामे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/यिधिक 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

पारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
2. नियामक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति 

भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के 15 दिन के भीतर मवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 

[ स० एस०- 35014/ 41 8/ 82-पी० एपा० - 11] 
निविष्ट करे । 

S . O . 42. - -- Whereas Messrs Ponds (India ) Limited, No. 26 , 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का Commander - in -Chief koad , Madins- 600108 , (IN / 5394 ) (herc 

inafter referred 10 18 the said establishment) have applied 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 

for exemption under sub section ( 2A ) of section 17 of the 
मेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का सदाय प्रादि भी है , होने Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act ( 10 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Alt); 
थाले मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 

the employecs of the said establishment are , without making 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , any separate contribution or payment of premium , in en 

joyment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
उसकी मुख्य बातो का अनुपाय, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रधर्शित करेगा । 

Life Insurance which are ncre favourable to such employees 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 

Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to 

the sald Scheme) ; 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के कप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
पोर उमकी वायत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

the Central Government hereby excmpts the said cstablish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
संदरन करेगा । 

Scheme for a period of three years. 


6. यपि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक योमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिए मामूठिक धीमा स्कीम के अधीन उपनग्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उन स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर पम स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती , मब वह उपस स्कीम 
के अधीन होना तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern . 
ment may dircct from time to time. 

2 . The employer shall pay sich inspection charges as th 
Central Government may , fiom time to time, direct unde 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Ac 
within 15 days from the close of every month, 

3. All expenses involved in the administration of th 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accoun 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall 
borne by the emyloyers . 

4 . The omployer shall display on the Notice Board 
the cstablishment, a copy of the rules of the Group 
surance Scheme as approved by the Central Governm 
and , as and when amended , alongwith a translation of 
salieot features thereof, in the langauge the majority 
the employees. 


8 सामूहिक बीमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां फिमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
को संभावना हो . वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
प्रबसर देगा । 


5. Whereas an employee, who is already a member 
the Employece Provident Fund or the Provident Func 
an establishment exempted under the said Act, is emplo 
in his establishment, the employer shall immediately e 
him as a member of the Group Insurance Scheme and 
necessary premium in respect of him to the Life Insur 
Corporation of India , 


9. यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले पपना सका है 
अधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीनि से कम हो जाते है, तो यह छूट रद की 
मा मकती है । 
____ 10 यदि किसी कारणवशा, नियोजक उस नियम तारीख के भीमर , जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संवाय करने में असफल 


6 . The employer shall arrange to enhance the be 
available to the employecs under the Group Insu 
Scheme appropriately , if ihc henefits available to the 
ployecs under the said Scheno are enhanced , 80 tha 
benefits available uoder th¢ Group Insurance Schem 
more favourable to the employecs than the benefits ; 
sible under the said Scheme, 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
Sulance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had waployee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heis / nomides of the cmployce as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Schomc shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner Tamilnadu 
kutid where any amendment Is likely to affect adversely the in 
terest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
Dissioner shall before giving bis approval, give a [ casonable 
opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना , बोभा प्रीमियम का मदाय, 
लेखापो का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है , होने वाम 
सभी ध्ययों का वहन नियाजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यमा अनुमोदित सामूहिक कामा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब भाभी उनमें मशापन किया जाए , 
तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या को भाषा में 
उसको ममय बातो का अनुवाय, स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रमित पारेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी विष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमो स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले हा सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक मीमा स्काम के मदस्य के रूप में उगका नाम तुम्न दर्ज करेगा 
मोर उसको बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सबस करेगा । 


9 . Whero , for any reason , the cmployees of the said cs 
tablisbment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of ladia 
ay already adopted by the said establisbient, or the bene 
fits to the employees under this Scheme are reduced in any 
Imasaner , the cxemption shall be liable to be cancelled . 


____ 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन फर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बाप 
आते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उमस स्कीम के अधीन मनुज्ञेय 


10. Whese, for any reason, the employer fails to pay the 
premiumi etc . within the due date , as fixed by thc Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled. 
____ 1 ] . In case of default , if any made by the employer in 
paynient of premium tho responsibility for payment of 
25suaico benefits to the nominccs of the legal beirs of de 
cessed Dimbors who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the suin assured to the 
nominee /legal heirs cntitled for it and in any case within 
7 days of the Icceipt of tbe sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No. S- 35014 ( 418 ) /82-PF. ] ] 
का आ 43 - भैमरा ट टी इनवेस्टमेन्टम एण्ड ट्रेडर्स प्राइवेट 
शिमिटेड, पोस्ट धाका नं० 5 :, वल्लभ रोड, ( मूनिट नटक्स , 
तंजावुर ) सजापुर, ( ममिलनाड- 6839 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 फी उपधारा ( एक ) के अधीन छूट किए जाने के 
लिए आवेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पथक अनिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम में मामूहिक बीमा स्कीम , अधीन जीवन 

मा के रूप में फाग उठा रहे है और एमे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
न फायदां से अधिक अनुकूल है ओ कर्मचारी निक्षेप मश्वन बीमा रकीम , 
976 (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कह गया है ) के अधीन उन्हें 
तुझेय है ; 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 17 मी उपधारा 
क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे नपा 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , उस्त स्थापन 
नीन वर्ष की अवधि के लिए उक्न स्कीम के सभी उपबन्धों के 
नन मे छूट देसी है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
त तमिलनाब को ऐमी विवणिया भेजेगा भौर ऐसे लेखा रम्येगा तया 
तण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 

पर निर्दिष्ट करे । 


7. सामूहिक बीमा स्मीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधं न सदेय रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब यह उका स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजफ फर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमी के अन्तर के बराबर रकम का संधाय 
करेगा । 

8. सामूहिक कीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त मिसना के पूर्व अनुमादन के बिना नही किया 
जायेगा और जहाँ फिसा संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां, प्रादेशिक सिष्य निधि अायुमर, 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवमर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय औवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बामा स्कोम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त 
होने वाले फायवे फिी रोप्ति से कम हो जाने है ता यह छट रद्द की जा 
भकता है । 


10. यदि किसी कारणवश , नियामक उस निया रोल के भांगर, को 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियल करे , प्रोमियम का मंदाय करने में 
अमफल रहता है , भौर पालिसी का ध्यपगत हो गाने दिया जाता है तो , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11. नियामक धारा प्रीमियम के संदाय में किये गा फिगो 
व्यतित्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक 
मारिसों को ओ पषि यह छुट न दी गई हातो तो उका स्कीम के 
मागत होते , वीमा फाययो के मंदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर हागा । 


___ 12. उक्त स्यापन के सम्बन्ध में नियोजक, म स्कीम के अधीन पाने 
बाने किमी सदस्य को मस्य होने पर उसके हावार नाम नितियो 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का मंद. तत्परता से मोर प्रत्येक 
पशा में भारत में जीवन पीमा निगम से वोमाकृत रकम प्राप्त होने के सात 
पिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


, नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की समाप्ति के 15 

भीतर मंदाय करेगा जो फेन्ट्रीय सरकार, उक्स अधनियम की धारा 17 
धारा ( 30 ) ( क ) के प्रणेन समय- समय पर निविष्ठ करें । 


[ संख्या एम0- 35014/ 83782-40 एफ0- 2] 
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[ भाग [ [ - - खण् 3 ( 11) ] 

भारत का राजपत्र जापर। 1 , 1983/पाप 11, 1904 
___ - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 . 0 . 43. - Whereas Messrs T . 1 . Investments ijld Tiuces 11. In case of default , if any made by the employer in 
Purva . c Limited P . B . No 52 , Vallam Road , (Unit Tante , payment of premium the responsibility for payment of as 
unanjavur ), Thanjavur ( IN /6839 ) ( hereinafter Tituled to us surance benefits to the nominees or the legal heirs of deccased 
the fuld establishment) rave applied for excription under members who would have been covered under the said 
bub -section ( 2A) of lection 17 of the Eroployees Provident Scheme but for giant of this exemption , shall be that of the 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

enmployer. 
(hereinafter referred 10 us the said Act) ; 

12 . Upon the death of the member covered under the 
And whereas, the Central Government is satisfied ihat Scheme the employer in relation to the said establishment 
the cmployees of the said establishinent are , without making 

sbull ensure prompt payment of the sum assured to the 
any separate contribution or payment of preniu , in en 

nominee / legal heirs entitled for it and in any cinne wilhi.1 
joyment of benefits under ihe Group Insurance Scheme of 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
the Life Insurance Corpo alion of India in thc nature of 

Insurancc Corporation of India . 
life Insurance which are more favourable to such em 

[ No. S. 35014 (283 ) / R2 PF. II] 
ployees than the benefits admissible under the Employces 

कॉ० मा० 44 मै नर्म फोम एशिया लिमिटेड, पेरिगई नाम -96 
Deposil- Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafier leferred 
to as the said Scheme ); 

( ननि नाइ/.1905 ) पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचार। , विषय 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

निधि और प्रवीणं उपबन्ध मधिनियम, 1952 ( 145 2 की 19 ) (जिसे 
Sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specific in the Schedule annexed hcic उपधारा ( 24 ) के उक्त अधिनियम कहा गया है ) की घाग 17 की 
10 , the Centul Goverrunent hereby exempts the sai,l estab 
lishment from the operation of all the provisions of the 

इममें इसके पश्चात् अधीन छूट दिए जाने के लिए, मादन किया है ; 
vaid Scheme for a period of three years . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त म्यापन के 
SCHEDULE 

कर्मचारी, किर्म पृथक अनिवाय यः प्रमियम का मदान किा बिना ही 
1 . The employer in relation to the said establishimnt shall 5-1रतीय म. वन मा निगम की सामहिक बीमः मन के अर्धन बन 
Submit such returns to the Regional Provident Funil Com 

भंगा के F4 में फायदे उठा रहे है और ऐसे को पारियों के लिए ये फायये 
missioner , Tamil Nadu , maintain such acounts and provide 
and provide such facilities for inspection , as the Central उन फायटो से मधिक नुकल है गो का व रो निक्षेप महब स बना सीम , 
Government may direct from time to time . 

1976 (जिमें मममें इमय पश्चान् सन स्तम कराया है ) के अधीन 
2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct under 

उन्हें मनुनेम है ; 
clause ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act , 

मन , फन्द्रीय सरनार, पुमन अधिनिया में भाग 17 । उपधाग 
within 15 days froin the close of every month, 

( क ) हाग प्रदल शक्तियों का प्रयोग करने हप और छानसे पाबन 
3 . All expenses involved in the administiation of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , अमुची में विनिर्दिष्ट शो के प्रश्न न रहने पुस , उस्त चापन को तन 
submission of returns , payment of insurance premia , tiansfer वर्ष की अवधि यो नि उक्त स्कोम के ममा उपमधो के प्रवर्तन से छूत 
of accounts , payment of inspection charges etc shall be bornc 

देती है । 
by the employers . 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

अनुसूची 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuronco 
Scheme as approved by the Central Government and , as and ___ 1. उन स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक : विष्य निधि 
when amended , alongwith a translation of the salient features 

मायुक्त ( तमि नपाए ) को ऐसा विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
thereof, in the language of the majority of the employees . 
5 . Whereas the employee , who is already a member of the 

तथा निरीक्षण के लिए मो मुवित्राएं प्रदान करेगा ओ केन्द्रीय सरकार, 
Employees Provident fund or the Provident Fund of an ममय - समय पर निविष्ट करे । 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately emol him 

2 नियोजमा, से निरीक्षण प्रमागे या प्रत्येक साम की भागापित के 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncces 
9d1y preinium in respect of him to the life Insurance Cor 

15 दिन के भार संदाय करेला का केन्द्रीय सरकार, उका अधिनियम की 
poration of India . 

धाग 17 पी उपधाग ( 3 ) के प्रणय ( क ) के प्रधान समय -समय 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits avail 

पर निदिष्ट फरे । 
able to the employees under the Group Insuranco Schemo 
Apporpriately , if the bencils available to the employecs under 

3 सामूहिक यं मा स्कीम के प्रशासन में , जिससे धानिर्गल मे खानो का 
the said Schemc uie enhanced, so that the bencfits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourablc to 

रखा जाना , विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, ई मा प्र.मियम का यंदाय, 
the employees than the benefits admissible under thc said लवानों ना मन्तरण, निरीक्षण प्रसारा का मंबाय प्रायि भी है , होने वाले 
Scheme. 

मी म्यया का पहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
7 . Notwithstanding inything contained in the Group In 
Bilancc Scheme, if on the death of an employee the amount 

4. नियोप्रक , केन्द्रीय सरकार द्वारा या मोदित मामहिक पं. मा 
payable under this achenie bo less than the amount that would 
be payable had employee been cover d under the goid Scheme, 

ग्योम के नियमो की एक प्रति , मौर जय कभी उनमे मंशाधन किया जाग 
the employes shall pay the difference to the legal heir / 110 तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बनुगमया की में 
m nee of the employee as conipensation , 

उसकी मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूममा-पट पर प्रशित करेगा । 
____ 8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Shçme shall be made without the prior approval of the 

5 यदि कोई सा वार्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and उक्न अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किी स्थापन की भविष्य निधि का 
hay ) and where any amendment is likcly to affect adveisel 
the interest of the employees, the Regional Provident Fund 

पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किय जसा है सो , 
Commissioner shall before giving his approval, give a reasoji नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम रत 
able opportunity to the employees to explain their points of 
view 

वर्ग करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारा य जीवन कोमा 
9 . Where , for any reason , the employees of the said cs 

निगम को संवत करेगा । 
tablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 

यदि उक्त स्कीम के मधाम कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बगाए 
as alrcady adopted by the said establishment, or the benefits जाते हैं तो , नियोगक सामूहिक बीमा स्कीम के अधेम कर्मचारियो की 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled 

उपलब्ध फायको म सचित रूप में पति की जाने की अवस्था करेगा 
__ 10 Where , for any reason, the employer fails to pay the 

जिनमे फि फर्मचारियो के लिए सामहिका यीमा स्कीम के भाई मा 
pizmium plc . within the due date , as fired by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 

फायये उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , मो उक्ा स्कीम के प्रधान अनुपय 
lapse , the exemption is liable to be cancelled. 
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7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी प्राप्त के होते हुए भी , यदि किमी 2 . The employer shall pay such inspection charges ag the 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधाम सदेय रकम उम रकम से 

Central Government muy , from ine to time, direct under 

clause ( a ) of sub - nection ( 3A ) of section 17 of the sald 
कम है जा कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती अब वह उक्त स्कीम Act, within 15 days from the close of every month . 
के अर्धन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशितो 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमा के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 3 . All Expenses involved in the administration of the 
करेगा । 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of Insurance premia , transfor 

of accounts , payment of inspection charger etc . shall be 
____ 8, सामूहिक भीमा कीस के उपबन्धो में कोई भी मशोधन , प्रादेशिक borne by the employers . 
भविष्य निधि आयुक्त, तमि ने ना के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा 
पौर जहाँ किमी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाष पड़ने 4 . The employer display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
की सनावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनुमोवन 

Schemo as approved by the Central Government and , as and 
देने से पूर्व कर्ममारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त when amended , alongwith a translation of the salient featuice 
अबसर देगा । 

thoreof , in the langunge of the majority of the employees. 


___ _ 9 ययि किमी कारण वश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बाम । निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिससे स्थापन पहले अपना 
चुका है पर्थन नहीं रह जाते है, या इग स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
का प्राप्त होने वाले फायदे किमो लि मे कम हो जाते है, तो यह छूट 
IF को जा सकती है । 


5. Whereas the employee, who is already a member of the 
Employece Provident Fund or the Provident Fund of an csta 
blishment exompted under the said Act, is employed in his 
establishment, the cmployer shall immediately enrol him as a 
momber of the Group Insurance Scheme and pay nccessary 
premimum in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Ingurunce Scheme 
appropriately , if the benefits available to the omployecs under 
the said Scheme aro enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the bonefits admissible under the sald 


Scheme . 


____ 10. यदि किगं कारणवश, नियोजक उम मियत तारीख के भीतर, जो 

गरन य जीवन बीमा निगम नियत फरे , प्रीमियम का संदाय करने में 
मसपास रहता है, और पालिर्स: को कायगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रद की जा सकती है । 

11 नियोगक धार। प्रीमियम के सवाय में फिर गार किसी परिक्रम 
पी दशा में , उन मृग मास्यो के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिमों को 
जो , यदि यह छूट न पी गई मोती तो उक्न स्कीम के अन्तर्गन होते, 
गोमा फायवो के मंदाय का उसरबाधित्व नियोजक पर होगा । 

12 जम्म स्थापन के संबंध में नियोगक , इस स्कीम के अनीम पाने 
बाल किसी समस्य की मृत्यु होने पर उसके हकबार मा मनिर्देशिलियो विधिक 
मारिसों को मैं मान रफम का गंवाय सस्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से मांगा कुल रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर मुनिश्मित करेगा । 

[ म० एस0- 350 11/ 2283/ 82-पी०एफ०११ 


7 . Notwithstanding anything contalnod in the Group Intu 
rance Scheme, if on the death of an omployce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covoied under tho sald 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir nominee of the employce as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Iast 
tance Scheme shall be made without the prior approval or 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
and where any amendinant is likely to affect adversely 
the intei cst of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to tho employees to explain their point of 
view , 


S. O . 44. - ~ Whereas Messr Facit Asia Limited, Perungundi, 
Madras - 96 ( TN / 4805) (hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for excmption under sub -section 
(2A ) of section 17 of the Employe s Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (heieinafter 
referred to as the said Act); 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alroady 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
cmployees under this Scheme aje reduced to any manner, 
the cxemption shall he Hable to he cancelled . 


And wheicas , the Central Goveinment is satisfied that the 
employees of the said establishment are , whhout making any 
separate contibution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under tlic Group Insurance Scheme of the Life 
In urance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the benefits 
admirabic IRHIT the Fmployees Deposit - Link Irsurance 
Scheme, 1976 ( hereinafter referred to ay the said Schemc); 


__ 10. Where , for any reason, the omployer fails to pay the 
premium etc . within the due date , 06 fixed by the life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in tho Schedulo annexed hereto , 
the Central Government horeby excmpts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years, 


11. In case of dofault, if any made by the employer in 
payment of premium the TCsponsibility for payment of 
assurance benefits to the nominoor or the legal heirs of do 
ceared members who would havo been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the omployer , 


SCHEDULE 


12 . Upon the donth of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishmont aball 
ensure prompt payment of the sum assured to the nomincel 
legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of 
the receipt of the um assured from the Life Insurance 
Corporation of India . 


1. The employer in iclation to the soil establishment shall 
submiit such ieturns to the Regional Proviilent Hund Com 
Tujh P Tamil Nadu, Imaintain such accounts and proviile 
such facilities for insection , as the Central Government 
may direct from tinie to tine . 
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भारत का राजपन्न जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904 - 

- - - - - -- - - - -- - . . - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
का० आ० 45 - - मै मर्म यूनिटोन लिमिटेड, 1- 2, दिपन पा 

8. मामूहिक प्रोमा स्कोम के उपबन्धो में कोई भी मशोधन, प्रादेशिक 
एन० प्राई० टी० फरीयाबाद ( हरियाणा ) ( पजाब/ 238 ) , 

भविष्य निवि प्रायुक्न, होण्यागा ( च उ, गढ़ ) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी - विष्य निधि किया जाएगा और जहा किमी संशोधन में कर्मचारियो के हित पर 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 10 5 2 का 19 ) (जिसे इसमें हमके प्रमिकल प्रभाष पनने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
पश्चात् उक्त्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग ( 21 ) अपना मनुमोबन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
के अधीन छूट विए मामे के लिए प्रायेवन किया है ; 

करने का क्तियुक्त अवसर वेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन ___ यदि किसी कारणवश , स्यापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
के मार्ममारी, किसी पृथफ अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को मामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान है प्रधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्ध न कर्मचारियों को प्राप्त 
जीवन बीमा के #प में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा 
ये फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबर सकती हैं । 
मीमा स्कीम 1976 ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम महा गया 

10. यदि किसी कारणवश , भियोजक उम नियत तारीख के भीतर, जो 
है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है । 

भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
( 2 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर इसमे उपायबर अनुसूची 

फूट रा की जा सकती है । 
मे विनिर्दिष्टशर्तो के अधीन रहते gण, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि 

11. नियोजफ द्वारा प्रीमियम के संबाय में किए गए किसी व्यमित नाम 
के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । की दशा मे उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक पारिमा को 

जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रतर्गत हाते , 
अनुसूची 

बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उरत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रागत , 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीम 
हरियाणा ( बजीगढ़ ) को ऐसी विवणियां भेजेगा और ऐसे लेषा रोगा तथा माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिशितियो / 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधएं प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार, समय विधिक पारिसों को बीमाप्त रकम का संवाय सत्परता से और प्रत्येक 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बोमान रकम प्राप्त होने के 

सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
2. नियोजक , गेमे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समाप्मि 
के 15 दिन के भीमर मवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

[ सं० एस -3 50 14/ 408/ 82-पो एफ - 2] 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के मात ( फ ) के प्रधान समय- ममय 
पर निविष्ट करें । 

8. 0 . 45. - Whereas Messis Unitron Limited , 1 - 2 , Indus 

trial Arca , N . I. T . Faridabaci, (Haryana ) (PN / 238) (herein 
3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखापों का after referred to 18 the said establishment ) have applied 

for exemption under sub - section (2A ) of section 17 of the 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का मंदाय , I mployecs Provident Fundy and Miscellaneous Provisions 
सेखामों का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का मंदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereiðafter referred to as the said 

Act ); 
ग्पयों का वहन मियोजक द्वारा किया जाएगा । 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 

And whereas, the Centin Government is satisfied that the 

cmployees of the said establishment a18, without making 
स्कीम के नियमो की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए , any separate contributions of payment of premium , in en 
तब उस संशोधन की प्रप्ति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा मे 

joyment of benefits in ler the Group Insurance Scheme 

of the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । Life insurance which are more favourable to guh employees 

than the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारो, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या the said Scheme ) ; 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोगक , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

5ectton ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
सामूहिक बीमा स्कीम के सपम्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
मोर उसकी गायन प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

Central Government hereby cxempts the said establishment 

from the orcration of 111 thc povisor of the said schemo 
संवत्त करेगा । 

for a period of thrco years . 
8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 

SCHEDULE 
जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलम्ब फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
कर्मचारियों के लिए सामूहिना भीमा स्कीम के अधीन उपलम्ध फायदे उन missioner, Haryana (Chandigarh ) , maintain such accounts 
फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभव है । 

and provide for such facilities for inspection , as the Central 

Government may direct from time to time. 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाम के होते हुए भी यदि किसी 2 . The employer shall pay much inspection charges as the 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम 

Central Government may , from time to time, direct under 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जम वह उक्स स्कीम के अधीन 

claire (a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said 

Act, within 15 days from thr close of every month . 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के पराबर रकम का संदाय करेगा । 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insuranco Scheme, including Maintenunce of accounta , sub 
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hissinn oi Lorn , par ne: 1 cf insuranc ricinin , tiansfer of 
. .. . . . Rev i nitis n thirge ), ( . hlil he botne 
by the employer . 

4 . The emploser shil display on the Notice Board of 
the establi hment a copy of the pulls of the Group Insu . 
rance Suleme as approved by the Central Government and 
as and when amen led alungy ith a translation of the salieni 
features thereof, in the idzuage of the majority of the 
employees. 


____ र केन्द्र य गरकार का समाधान हा गया है जिउन स्थापन के 

कर , - या गाभिद । प्रीमियम मंद किए बिनाई , रितंय 
नमःनिलम के ग. किमास्कीम के प्रध न बन मा के रूप 
में फाइदे उठा रहे है और में कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदो 
मे मधिर अनुल है जा कर्मवार निभेष सम्बद्ध बम स्कम 
16 . (भिमे इनमें इसके पश्चात् उनत म कहा गत है ) के 
अन उन्हें अनुज्ञेग हैं , 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Ins nance Scheme and pay 
ne ressaly pieriumn in respect of him to the line Insurance 
Corporation of India . 


__ अन केन्द्रीय मकार, उक्त अधिनियम को धग 17 का 
उपधाग ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे 
उपाबद्ध अनमुन में विनिर्दिष्ट गों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन 
मको नान वर्ष ई . अधि के लिए उप : स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन 


अनुसूची 


6 . The finployer shall airünge to enhance the benefits 
avail .ble to the employers under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme uit enhanced , so thi t the benefits available 
under the Group Insularca Scheme are more favourable to 
the employess than the benefits adniissible under the saia 
Scheme. 


1 डात स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेणिक : विष्य निधि आयुक्त , 
हैद याः , को ऐमी, विरणिया भेजेगा और मेरा लेखा रखेगा तथा निर " 
क्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र य मरवार, समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
voull be pavable hari amploy. e been cor ered under the 
said scheme, th : employer shall pay the differerce to the 
legal heir /nomince of the employee as compensation . 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रारो का प्रत्येक मास कः ममाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय नरेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 + उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अर्धन समय- समय 
पर निदिष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provid . at Fun Comunissioner , Haryana (Chardigaih ) 
and where any amendment is likely to affect adversely the in 
1erest of the employees , the Region il Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his spproval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view. 


3. सामूहिक बमा " के प्रशासन में , जिसके प्रान्तर्गत लेखायो 
को रखा जना, विवणियों प्रस्तुत कि जाना , यं मा प्रमियम का 
संदाय, लेखाओ का अंतरण. निरक्षण प्रकारो का समय आदि ग है , होने 
याले गर्भ व्यया का वहन नियोजक द्वारा किया " गा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
csiab i hnent do not remain Cloed under the Group In 
susnre Scheme of the Life Insrance Corporation of India 
as a rejdy adopted by the said est iblishment , or the benefits to 
the employees under this Scine are reduced to any manner , 
the exemption shall be liolle 1a hoa cancalled . 


4 नियोजक , केन्द्रीय नरक र द्वारा अनुमोदित सामूहिक ब मा क म 
के नियमों को पता प्रति, और जब कभी उनमें सशोधन ज्यिा जाम , 
नब उमा संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियो को बहुमख्या के . पा में 
उसको मुख्य बाता का अनुवाद, स्पापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


10 . Where , for any reisen . the imalover fails to pay the 
premium etc . within the dire çfad by the I ife Insu 
ance Corporation of Torlia and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is lizh 12t o concelled . 


11 In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the noininees or the legal heirs of deceased 
members who would , have been c vered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


5. यदि कोई मा चिरे , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूर प्राप्त किमी स्थापन की विष्य निधि का 
पहले ई मदस्थ है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुम दर्ज करेगा 
और उमक बादत प्रावश्यक पनियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत करेगा । 


12 . Upon the death of the meinber covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
sh111 ensure prompt paymert of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 7 
days of the receipt of thc sum assured from the Life Ins11 
rance Corporation of India . 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते है तो नियोजक सामहिक ब . मा स्कीम के प्रवीन कर्मकारियों को 
उपलब्ध फ यदो मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिसमे कि कर्मचारियो के लिए म. मूहिक बंमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्न स्कीम के अधीन अनु 
ज्ञेय है । 


INo . S -35014 ( 408)/ 82- PF. II ] 


का० आ० 46 --- मयर्म इण्डयन उग्स एण्ड फारमेभ्यटिकल्स लिमिटेड, 
पोस्ट आफिम गालानगरटा नशिप , हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश/ 3 107 ) . 
(जिसे इममें इसके पश्चात उक्त म्यापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिा जाने के लिए आवेदन किया है ; 


7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अर्धन मंदेय रकम उम रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उम दगा में संदेव होतं , जब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक व रिमन, मनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम या मंदाय करेगा । 
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भारत का राजपत : जनवरी 1, 1983/ पौष 11, 1804 
- - - - - - - - - - 
____ 8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपयों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 

Central Goverment may , from time to time, direct under 
भविष्य निधि मायुक्त, हैदराबाद के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of thc said Act, 
नाएगा पार जहाँ किसी संशोधम से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिकूम 

within 15 days from the close of every month . 
प्रभाव पाने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना 

3. All expenscs involved in the administration of the Group 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
मुक्तियुक्त अवसर देगा । 

mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 

by the employer . 
9. यदि किसी कारणवा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 

4 . The employer shall display on the Notice Board of ine 
है मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्स establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
होने वाले फायदे सिसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रप की जा 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
सकती है । 

thereof, in the language of tho majority of the cmployees , 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक तस नियत सारी के भीतर, 
मो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करे , प्रीमियम का संपाय करणे 
में असफल रहता है, और पाभिसी को म्पपगत हो जाने दिया जाता है तो 
पर रद्द की जा सकती है । 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employmes Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately oprol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Lifo Ingurance Corpo 
ration of India . 


11 . नियोजक र प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिका 
की पशा में , जन मत सदस्यों के नाम निशिसियों या विधिक गरिसों को 
भो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उपत स्कीम के अन्तर्गत होते, पीमा 
कायों के संधाय का उत्सरपायित्य नियोषक पर होगा । 


6 . The employer chall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme aro enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schome are more favourable to 
the employear than the benofits Admissible under the said 
Scheme. 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्राचीन 
पाने पाले किसी सरस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिरगितियों 
विधिक वारिसों को मीमाहत रकम का संवाय तत्परता से पौर प्रत्येक 
पता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुत रकम प्राप्त होने के 
सास दिन के भीतर पुमिपिषत करेगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
anco Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable urder this schemo bo lose than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heirs / 
nominees of the employoo as compengation . 


[ म . एस -35014/ 419/ 82-पी०एफ - 2) 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Hyderabad and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioncr 
tball before giving his approval , give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


S . O . 46 . - _ Whereas Messrs Indian Drugs and Pharmaceuti 
cals Limited, Post Office Balanagar Township, Hyderabad ( AP ) 
3107 ) (hereinafter referred to as the said cstablishment) have 
applied for exemption under pub- section (2A) of section 17 
of tho Employce Provident Funds and Miscellancous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act); 


9 . Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employecs tlader this Schome are reduced in any manner , 
the exemption shall be liablo to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employcer of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of tho Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ancc which ajo move favourable to such employecs than the 
benefits admissible under the Employees * Deposit-Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter roferred to as the said 
Scheme ); 


10 . Whore , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Jnsur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancellcd . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schoduo annexed heroto , 
the Central Government hereby exempt the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
tor a period of three years. 


11. In case of default, if any , made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer, 


SCHEDULE 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the paid establishment 
shall ensure prompt payment of the gum saured to the 
nominees / legal heira entitled for it and in any canc within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insur 
ance Corporation of India . 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Hyderabad, maintain such accounts and provide 
glich facilities for inspection , as the Contral Government may 
direct from time to time. 
1085 GI / 82-.- 8 . 


[ No . S-35014/ 419 ] 82 -PF.II) 
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नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982 


New Delhi, the 8th December . 1982 


का भा० 47 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि 
स्कीम , 1952 के पैरा 4 के उप -पैरा ( 1 ) के अनुमरण में 
और भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 2143, तारीख, 9 अगस्त , 1974 को 
अधिक्रान्त करते हुए , गुजरात राज्य के लिये एक क्षेत्रीय 
समिति का गठन करती है , जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति 
होंग , अर्थात् - - 


अध्यय : 


केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 


1. सचिव , 

श्रम और रोजगार विभाग , 
सचिवालय , गांधीनगर । 


S . O . 47. - In pursuance of sub- pal agraph ( 1 ) ol paragrapli 4 
of the Employecs Provident Fund Seheino 1952 and in supcr 
ssion of the notification of theGoveroment of India in the late 
Ministry of Labour No . S . O . 2143, diatel tho 9th August, 1974 , 
Central Government hereby scts up a Regional Committee for 
tho State ofGujarat consisting of the following persons, numcly : 
Chairman : 
1 . Sccretary , 

Appointed by thc Central 
Labour and Employment Governmeat 
Department , Sachivalaya , 
Gandhinagar 

Members : 
2 . Deputy Secretary , 

7 Two personsappointed by the 
Labour and Employment Contral Government ontho 
Department , Sizchivalay recommendation of the 
G : ndhinagar 

State Government . 
3 , Financial Advisr , 

Labour and Employment 
Departiment , Sachivalaya, 

Gandhinagar 
4 . Shri Rajnikant R . Nageri, 

Managing Director, 
Nugari Mill Co. Limited , 

Ahmedabad . 
5 . Shri B. B. Patel , 

Thrco representatives of 
Ingar- ol Rand India , GIDC , 1 cmployer s appointed hy 
Naroda , Ahmedabad. 

Central Government in 
6 . Shri Ji.yaatilal M . Shah , . consultation with organi 

Gujarat Chambers of Com- 7sations ofcmployer s in the 
merce and Industrics, Post | State. . 
Box No . 4045 , Ranchhodlal 
Marg, Ahmedabad 


सदस्य : 


2. उप सचिव , 

श्रम और रोजगार विभाग, 

सचिवालय , गांधीनगर । 
3. वित्तीय सलाहकार , 

श्रम और रोजगार विभाग , 
सचिवालय , गांधीनगर । 


राज्य सरकार की सिफारिश 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियुक्ति दो व्यक्ति 


7 . Shri Arvindbhai D . Dave . n 

Ahinedabad Mill M jdoor 
Union , Opposite Khanpur 
Gite , Ahmcdabad . 
8 . ShriMangaldas S . Patel, 
General Serretary , 
Textily Labour Union , 
Nadiad . 


9. Shri Samir Mansoori , 

Mantrl, 
ChemicalMajdoor Sabha 
Fatepura , 
Near Yakutpura , 
Vadodara 


[ No. V - 20012 /(2 )/78-PF-II ] 


4. श्री रजनीकान्त पार नागरी, 

प्रबन्ध निदेशक , 
नागरी मिल कं लिमिटेड 

अहमदाबाद । 
5. श्री बी० बी० पटेल , 

इंगरसोल रेन्ड इण्डिया , 
जी० आई० डी० सी० , 

नरोदा , अहमदाबाद । 
6. श्री जयन्तीलाल एम० शाह , 
गजरात चेम्बर आफ कामर्स 

एण्ड इण्डस्ट्रीज , 
पी० बाक्स नं0 4045, 
रणछोड़ लाल मार्ग, 

राज्य में कर्मचारियों के 
महमदाबाद । 

संगठन के परामर्श से केन्द्रीय 
7. श्री अरविन्द भाई डी० दावे, | सरकार द्वारा नियुक्त कर्म 

अहमदाबाद मिल मजदूर यूनि - | चारियों के प्रतिनिधि । 
यन , खांनपुर गेट के सामने , 

अहमदाबाद । 
8. श्री मंगलदास एस० पटेल , 

जनरल सेकेटरी, 
टैक्सटाईल लेबर यूनियन , 

नादिया । 
9. श्री समीर मनसूरी , 

मंत्री, 
केमिकल मजदूर सभा , 
फतेपुरा , 
याकूतपुरा के पास , 
वादोदारा । 

[ संख्या वी - 20012/ 2/ 78-पी० एफ ०- 2] 


का० प्रा० 48 - केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि 
स्कीम , 1952 के पैरा 4 के उप -परा ( 1 ) के अनुसरण में और 
भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना । 
संख्या का० प्रा० 1052, तारीख 22 मार्च, 1975 को 
अधिकान्त करते हुए , बिहार राज्य के लिये एक क्षेत्रीय 
समिति का गठन करती है , जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , 
अर्थात् : -- 


अध्यक्ष : 


केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियुक्त । 


1 . सचिव एवं प्रायुक्त , 

बिहार सरकार , 
श्रम और रोजगार विभाग, 
पटना । 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 1, 1983/पौष 11 , 1904 
- - - - - - - - - - . 

- - - - -- 
सदस्य : 

S. O . 48. -- In pursuance of sub -paring apli (1) of paragraph4 

of the Employecs Provident Fund Scheme 1952 and in super 
2. श्रम आयुक्त , राज्य सरकार की सिफारिश 

session of the notification of the Government of India in late 
बिहार सरकार , पर केन्द्रीय सरकार द्वारा Ministry of Labour No. SO . 1052 dated the22nd Marcli , 1975 , 

the CintralGuverément hereby sets up 1 Regional Committca 
श्रम और रोजगार विभाग, नियुक्त दो व्यक्ति 

foi the State of B hưr consisting the following porsons : 
पटना । 

Chairman . 
3. संयुक्त सचिव , 

1 . The Secretary and Commi - Anpointed by the Cential 

ssioner to the Government of Government 
बिहार सरकार, 

of Bihal , Department of 

Labour and Employınent , 
श्रम और रोजगार , 

Patna. 
पटना । 

Members : 
2 . Labour Cominissioner, 

Two persons appointed by 
4. श्री प्रो० पी० अदुकिया , राज्य में नियोजकों के संग 

Government of Bihir , 

the Central Government 

Patnd. 
ठनों के परामर्श से केन्द्रीय 

on the recomincodation 
महासचिव , 

3 . The Joint Secretary to the of the State Government . 
मैमर्स न्यू इण्डिया शूगर मिल्स सरकार द्वारानियुक्त नियो 

Government of Bihar , 

Department of Labour and 
लिमिटेड, . जकों के तीन प्रतिनिधि । 
___ Employment , Patna . 

4 . Shri O . P . Adukia , 

Thrcc representatives of 
डाकघर हमन पुर शूगर मिल्स , 

Gateral Sceretary , 

employers appointed by 

M / . Now India Sugar Mills the Central Government in 
( बिहार शुगर मिल्स एसोसि 

Ltd ., P. O . Hagunpur Sugar consultation with the 
एशन ) जिला समस्तीपुर, 

Mills, ( Bihar Sugar Mills organisation of employers 

Association ), District Samay - in the Stuto . 
बिहार । 

tipur , Bibar. 

5 . ShrICS. Singh, 
5. श्री सी० एस० सिंह , 

Senior Executive , Offer , 

M / s Tata Engineering and 
वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी , 

Locomotive Company Ltd . , 

(Bihar Industries Associa 
मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड 

tion) , 
लोकोमोटिय कं० लि . (बिहार 

M - 31 , Shri Krishna Nagar , 

Patna -800001 . 
इण्डस्ट्रीज एमोसिएशन ) , एम 

6 . Shri S . C . Jain , 

Gc oral Manager , 
31, श्री कृष्णनगर , पटना - 800001., 

Rohtes Industries Ltd. , 

Abhay Bhawan, Fraver Road, 
6. श्री एस० सी० जैन , 

( Bihar Chamber of Com 
महाप्रबन्धक , रोहतास इण्डस्ट्रीज 

immerce) Patna- 800001 . 

7 . ShriGV. Raghavan, 
लिमिटेड , 

Hind M .zdoor Sabha , 

Mica Labour Union , 
अभय भवन , फ्रासर रोड , 

P . O . Giridhi , 

Tline roprosentatives of 
( बिहार चेम्बर आफ कामर्स ) , 

District Hazaribagh , Bihar . enployucs supported by 

8 Shri Shambhu Saran Singh , thy Cuntral Government 
पटना - 800001 

Ginoril Secretary , 

in consultation with the 

Fertilizer Factory Workers organisation of cniployces 
श्री जी० वी राधवन , 

राज्य में कर्मचारियों के Union , 

in the State . 

( ridian National Trade 
हिन्द मजदूर सभा , 

सगठनों के परामर्श से 

Union Congress ,) 

L - 594 , Szharpurl , Sindri, 
माईका लेबर यूनियन , 

नियुक्त कर्मचारियों के 

( Dhanbid ). 
डाकघर गिरिडीह , 

तीन प्रतिनिधि । 

9. Shir Rajkishoro Pd . Singh , 

Secretary , 
जिला हजारीबाग, बिहार । 

Bihar State Committee of All 

India Trade Union Congress, 
8. श्री शंभू शरण सिंह, 

4 , NTrain Market , Langertoli, 

Patnd - 800004. 
महासचिव , 

[ No . V . 20012/ 8/ 78 -PF. II ] 
फटीलाईजर फेक्टरी वर्कस यूनियन , 

A K . BHATTARAI, Under Secy. 
( इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन, कांग्रेम , 

नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 1982 
एल -59 4, सहरपुरा, सिन्दरी 

का० प्रा० 49 - -~-विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा 
( धनबाद ) 

पूनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 
9. श्री राज किशोर प्रसाद मिह , 

34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
सचिव , 

हए, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वाग , ३ग विभाग की 
बिहार स्टेट कमेटी आफ आल इडिया 

दिनाक 6-12- 82 की अधिसूचना म० 1 ( 19 )/विशेष सैल 
ट्रेड यूनियन काग्रेस , 4, नारायण 

82 एम० एस० 11 द्वारा बन्दोबस्त पायुक्त के रूप 
मार्केट , लंगर टोली , पटना- 80050 4. 

में नियुक्त मिलनाडु मरकार के राजस्व विभाग में स पुस्त 
[ संख्या बी - 2001 2/ 8/ 78-पी० एफ० 2] 

मचिव ( पुनर्वाम ) तथा उपनिव ( पुनर्वास ) को प्रणामानक 
ए०के० भट्टराई , अवर सचिव तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार को 
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New Delhi, the 14th December , 1982 


हस्तांतरित मुआवजा पूल की समस्त अजित निष्क्रान्त 
सम्पत्तियों के निपटान के लिये तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम 
के नियम 87, 88, 90 ( 1 ) ( क ) 80 । ( ख ) . 90 ( 11 ) 
90 ( 12) और 101 के अधीन अपनी शक्तिया सौंपते हैं । 


S . 0 . 50. - Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest as required had, In pursuanco 
of the provislone of sub- clause ( vi) of clause ( n ) of section 
2 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), declared 
by the notification of the Government of India in tho Minis 
try of Labour No, S - O . 2271 dated the 7th June, 1982 , the 
Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the 
purposes of the said Act, for a period of six months from 
the 23rd June, 1982 . 


स० 1 ( 19 )/f ( व गेष मैल / 82- ए स एस 1 1ख 

एस० के० बस , मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त 


Now Delhi, the 6th December, 1982 


And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months i 


S .O . 49. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced persons ( Compto 
Sation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954), the Chief 
Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Soc 
retary ( Rehabilitation) and Deputy Secretary ( Rehabilitation) 
as the case may bc, in the Revenue Departinent, Govern 
ment of Tamilnadu, appointed as Settlement Commissioner 
vide Notification No. 1 ( 19 ) / Spl. Cell / 82- SS, II( A ) dated the 
6th December , 1982 , his powers under rule 87, 88 , 90( 1 )( a ), 
90 ( 1 ) (b ), 90 / 11). 90 ( 12 ) and 101 framed under the said Act 
for the purposo of disposal of all acquired cvacuec properties 
forming part of compengation pool, transferred to the State 
Government of Tamil Nadu , under administrativo and fiapan 
cial arrangements with immediate effect . 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by the 
proviso to sub -clause (vi) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
( tovernment hereby declares the said industry to be a public 
utility service or the purposes of the said Act, for a further 
period of six months from the 23rd December , 1982 . 

[ No. S- 11017 (14)/ 81- D .I.( A )] 


L. K . NARAYANAN, Under Secy . 


[ No. 1 (19) / Spl. Cell / 82- SS. II( B)] 
S. K . BASU, Chief Settlement Commissioner 


New Delbi, the Ist December, 1982 
S . 0 . 51. - -In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , tho Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goy 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between tho employors in relation to the Engincering Stores 
Depot, Panagar , and their workmen , which was received by 
the Central Governmeut on the 24th November , 1982 , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CAL. CUTTA 


नई दिल्ली , 14 दिसम्बर, 1982 


. 


Reference No . 36 of 1972 
PARTIES : 
Employers in relation to the Engineer Stores 

Panagar 


Depot, 


ANN 


का० आ० 50 - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 
के खण्ड ( ढ ) के उपखड ( VI ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना स० का प्रा० 2271 
तारीख 7 जून , 1982 छारा दिल्ली मिल्क स्कीम को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 जून , 1982 से छ० मास 
की कालावधि के लिये उपयोगी सेवा घोषित किया था । 


Their Workmen 
PRESENT : 

Mr. Justice M . P. Singh, Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

On behalf of Employers - Mr. K , K , Ganguly , Advocate. 
On behalf of Workmen - Mr. D . L. Sen Gupta, Advo 

___ cate , with MI Nand Sreemani, Advocate , 
STATE : West Bengal 


और केन्द्र सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छ: मास की प्रोर कालावधि के लिय बढाया 
जाना अपेक्षित है ; 


अत ; अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखड ( VI ) 
के परन्तुक द्वारा द्वारा शक्तियों का प्रयोग का प्रदत्त 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम 
के प्रयोजनों के लिए 23 दिसम्बर, 1982 से छ: मास को 
मोर कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 


AWARD 
By Order No. L - 140112171-LRI dated 22nd May , 1972, 
the then Ministry of Labour and Rehabilitation , Department 
of Labour and Employment, Government of India sent the 
following dispute to this Tribunal for adjudication : 
“ ( 1 ) . Whether the action of the oncer Commending , 

Engincer Stores Depot , Panagar in terminating the 
services of Sarvashri B. R. Ganguly , S. Roy and 
Kashi Prasad , IMEs with effect from the 15th 
November , 1971 is justified ? If not, to wha : relief 
are the workmen entitled ? 
Whether tho action of the Officer Commanding , 
Panagar in transferring Sarvashri N . C . Chakraborty 
and A , K Ghatak , Joint Secretary and Trossurer 
respectively of the Military Engineer Workers Union , 
Engineer Stores Depot, Panagar from Panagar is 
justified )? If not, to what relief are the workmen 
entitled ? " 


. . 


( 2 ) 


एल के ० नारायणन , अवर सचिव 
[ संख्या एस 11017 / 14 / 81- ए ( ए ) ] 
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2 . Imus Tefalcace hay come on remuud linder Videi duled 

concept of industry are greatly indebled to the Australian 
15 July , 1971 pasotd by the Hon ble High Court ut Cal juxlgments . In an Australian case Issacs , ) , in his dissenting 
cutta in . Wril uppucation No. 3367 ( W ) 173 selling aside 

judgment in Federated State School Teachers Association of 
tne awaid ol Sri S . N . Dagchi daled May 1, 1973 published 

Australia v . State of Victoria ( 1928 - 29 ) 41 CLR ( 569 ) states 
in the Gazette of Indiu vald June 2 , 1973. 

thus at page 585 . 
3 . So far as the dispute No . ( 2 ) iclating to llaç transfer 

“ Regal fuctions Lire inescapable and inalienable . Such 
of the flicers mentioned in thc Scheduic of Telerence is 

are the legislative power, the administration of laws 
concerned , it has closed to wxial as stated by both the patien 

the exercise of the judicial power . Non - regal func 
Verole this Tribunal and hence a no disputcw ald 18 

tions may be assumed by ineans of the legislative 
passed wrespect of dispute No . ( 2 ) , 

power. But when they are assumed , the State acts 
simply as a huge corporation , with its legislation 29 

the charter . Its action under the legislation , so far 
4 . AS 1cburde dispute No. ( 1 ) it appears that Metsis B . R . 

as it is not legal execution of the law , is merely 
Ganguly , S , koy and Kuba Plasad wcie drivers, Mechanical 

analogous to that of up rivate company similarly 
Equipolent under tho Defence Muitary Engweerlag Service 

authorised. " 
at Pamugari on temporuly basis, that is, they were civilians 
connected with thc Defence department. They were render From the above it is obvious that negard and sovereign func 
ou sufpicy in Januaryn 1970 . Is they could not be absoib 

tions of the State ale outside the pole of industry as denied 
cu elsewhec even after the lapse of more than onc year, 

in Sec . 2 ( j) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
the Omncer Communding , Pangarli , was directed by the 
Chiol Engineer , Eastern Commaud , Calcutta uuwig July , 

7. Mr, Sen Gupta, learned Advocate appearing for the 
1971 that the surplus mth will be asked to accept the lower 

Union , however, contends that the activity of the ESD ju the 
post and if unwilling their services will be terminated as per present cuse was not regal or sovereign but it will come 
UVISious of the Special Army Oider No. 41SS . AOLU . dingly , 

within the definition of " inclustry " as given in Sec , 2 ( 1 ) of 
100 thice concerned drives were asked to accept the lower 

the Industrial Disputes Act. His argument is that the acti 
post of DES which they did not accept. Sy their services vitics of the ESD will be covered by the exprcssion " manu 
were terminated alter expiry of the nolice period of one facture " used in that definition . His contention , I think , is 
month on 15 / 19 Noveniber, 1971 , 

sound . Section 2 (1 ) runs as follows : 
5 . The case has been a gud both on preliminary points 
as well as on merit. Two preliminary points have 

" ( ) industry mouns any business, trade, undertaking 

been 
raised by the manageinent, (1 ) Whether the ESD , Panagar 

manufacture or calling of employers and includes 
of thc Detence Service was an industry within the meaning 

any calling, veivice , employment, bandicraft, or i 
of Section 2 ( ) of the Jadustrial Disputes Act, 1947 and , ( ii ) 

dustrial occupation or avocation of workmen," 
whether the concerned threc peisons WCTo subject to the 
Army Act , 1950 and u18 such excluded from the definition Jt follows from the above that for an activity to be called 
of “ workman " in Section 2 ( 8 ) of the Industrial Disputes as industry the employer must be engaged in any business , 
Act. 

trade, undertaking , manufacture or calling. The term " in 
6 . Preliminary point 14 -Whcther industry . The first ques 

dustry " also includes any calling , sorvice , employment, bandi 
tion is whether the ESD , Paougurh was an industry under 

craft os industrial occupation oi avocation of the employees , 
Scction 2 (1) of the lodustrial Disputes Act. Mr. K . Ganguly , 

Thus the definition of an industry is of wide import. In an 
learned Advocato appearing for the management contend 

Australian case Jumbunna Coal Mines No linbility v . Vic 
ed that Regul or Sovvicign astivity of 

torian Coal Miners Association , 6 CLR 309 (370 ) (HCA ) 

the Government is 
cxcluded from Section 20 ) and much activity is not an in 

Issacs, J , speaking for the High Court of Appcal, pictures 
dustry . So far as this proposition of law is concerned , ho 

quely illustrated the terms used in tbe definition of industry 
is right. The Suprcinc Cout 11) State of Bombay v . Hospital 

to mean a business ( as merchant ), a trade ( as cutler ), a 
Mazdoor Sabha , AIR 1960 SC 610 at page 615 - 1960 I LLI 

manufacturer (as a tour iniller ) undertking ( as a Gas Com 
251 obscrved , " negatively stated the activities of the Goy 

puny) , a calling (as an Engineer or Service ( as i curici ) oi 
eriment which can be properly descubed as regal or sovereign 

1111 employment ( a general term ljke calling embraces some 
arc outside the scope of Section 2 ( ) . These are functions 

or the other and intended to extend avocations which might 
which a constitutional Goveinment can and must undertako 

not be comprised with anything of the rest).... ., " From the 
for governance and which no private citizen can undertake . " 

above observation of Issacs , J. it is quite clear that the woich 
The same viow was taken in the Corporation of City 

" manufacture " has becn explained by the eximple of a Flour 

of 
Nagpur V . Its Employee , AIR 1960 SC 675 -1960 - 1 LIJ 

Miller . In New Grand High Class Bahery v . Esi Corp . 
523 . It wag laid down that the inalienable functions of the 

1976 Lab IC 1466 . The making of biçad in the bakery was 
Government were outside the spell of industıy . This vicw 

held to be a manufacturing process Manufacturo , in my 

opinion , is at kind of productive activity in which the making 
WAS accepted by the majority view in Bangalore Water Sup 
ply & Sowcargo v . A . Rajappa , 1978 Lab . IC 467 1978 I 

of the articles or materiala ( obtained in large scale ) is by 
ILJ 349 - AIR 1978 SC 548 and 969 wherein it was ob 

physical labour or mechanical power. In Webster s New 
served : " .. . . . .. .sovereign functions, strictly understood 

Word Dictionary , " manufacture " means the making of 
Culone ) qualify for exemption, not the welfare activities or 

goods and articles by hand or specially by ojachinery ob 
economic adventures undertaken by the Government or statu 

tained on a large scale with division of labour. The same 
tory bodies . Even in departinents discharging sovereign 

mcaning has been kiven in the concise Oxford Dictionary. 
functions , if there arc units which aro industries and they 

A question , therefore , does arise whether the ESD , Panagar 
are substantially severablc, then they can be considered to 

manufactured any articlo in the sense stated above , WW - 2 
come within Sec . 2 ( )" , It is thus clear that if trę Govern 

Balaiam Ganguly , onc of the three concerned employees, has 
ment departments discharge purely sovereign functions of 

stated in hiç evidence in -chief that out , bolts , bruckets, etc 
the State in cxercise of its inalienable functions its activities 

were manufactured for running repairs . There seems to te 
shall be outside the circle of industıy but not the other 

no denial of this fact. So ihe contention of Sri Sen Gupta 
governmental activities are excluded fion Sec . 21 ) . Such 

has force . But, apart from it there are other materials to 
cssential constitutional ( inalienable ) ( unctions of the State 

indicate that ESD was an industry . According to WW - 2 the 
are , like administration of justice, administrutaion of laws 

ESD had scyeral sections . There wily one section Bridging, 
and legislative powers . In the words of Loid Watson 

Bujlding, etc . There was another section of technical work . 
these activities are , " The primary and inulienable functions 

It was the store of electric motors, pumping sets , electric 
of a constitutional government" vide Richard Coomber V . 

materials etc . There was also a workshop in which there was run . 
Justices of the Country (( 1883) 9 AC 61). It is thus clear 

ning repairing. There was another section , numely , Mould 
that whatever be the definition of " industry " it cannot in 

ing section and a Blacksmithy section . The workshop acti 
clude the regal or sovereign functions of the State . Lord 

vities were carried on in connection with carpentary also . 
Watson in the said case has described these functions as 

There is nothing in the cross -examination of WW - 2 to dis 
administrataion of justice , maintenance of order and IC 

credit him . WW - 1 , M . K . Mitra , the General Secretary of 
pression of crime og imongst primary inalienable functions 

the MES Workers Union , ESD . Ponapar has deposed that 
of a constitutional Government. It is to be noted that the 

muntenance of store , repair of store ; and several shons were 
definition of indlistry in the Industrial Disputes Act, 1947 is at Papagoi Depot. Vrious machinry were kept for the pur . 
on the model of Australia and the Indian decisions on the 

pose of repair and there were about 1000 workers both 
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dispute existed which could be referred to this Tribunal 
for adjudication . It is pointed out that though the two army 
0 . ders oi 1962 und 1972 were withdrawn in the year 1979 by 
army order No. 1 / 75 of 1977 and probably these persons 
could now raise dispute but they were not competent to do so 
in 1971 or 1972 when the provisions of the two army orders 
of 1962 and . 1972 were in force . He submits that the validity 
of the reference is to be judged by the law as it existed at 
the date when the reference was made in 1972. It will be 
better to quote the different sections of the Army Act to 
which reference has been made , Section 2 ( 1 ) ( i) reads is 
follows : 
“ 2 . Persons subject to this Act - ( 1 ) The following per 

sons shall be subject to this Act wherever they may 
be , namely : 


industrial and non - indusurial in 1911- 72 . Clerks , supervisory 
start, Suure keupug pulsomlici, Fue fighting slait were non 
Hudusinal workeis whertas all types of techiuluians and the 
Idiistiles were includvi in industial workmen . He has fur 
ther statcd that there was Wolng Department at Panagar 
uilil wullollluled by the Cucur commanding, ESD Panagar 
according to the inuusulai Disputes Act, 1947 and that the 
LSV was a factory legistired under the factories Act. There 
is no specific cross- examination by the management on these 
points. I rely on bis evidence . MW - 1 A . K . Mukherjee the 
barrack Stores vfficer has deposed that the ESD , Panagar 
was a store holding unit and used to cater for stores re 
quired for different military engineering services . Besides 
severat operational type of stores such as, bridges , different 
types of Boards removable sets for military necessity wero 
niluintained . ile also said that articles to be stored at the ESD . 
Panagar were purchased at the direction of the Army Head 
quarters and that loi day - to -day work hay and cther mate 
rials were purchased for packing purposes to be despatched 
to different centies and that the unserviceable articles were 
sold by Officer Cominanding at Panagar through Govern 
munt Auctioner . Sri Galiyuly diew my attention to the 
Wriiton Statenient of the Employer which states that ESD , 
Fanagar is a defence es ablishment under the Ministry of 
Dcience and that its functions relate primarily to holding and 
handling of stoies required for defence purposes and that it 
was no a manufacturing or productive convern . It furher 
states that the workload is Lased on the tonnage of the 
stores held and handled . He submitted that in the ESD 
there has never been any question of production borus and 
that it is not a productivity unit . Learned Counsel points 
out that the unii is comected with the Defence Deparment 
and that the cars, loriics all belong to military unit and that 
the President cannot be conceived of running an industry . 
It is said that the President is the Supreme Commander of 
the Army, Navy and Air Force in exercise of sovereign 
functions. In shoit, his argument is that the ESD is a mili 
tary department and is maintained under exercise of regal 
or sovereign functions of the Goveroment . In my opinion , 
the activities of the ESD aforesaid can not be said to have 
been done in exercise of the sovereign functions of the State . 
They cannot be called nrimary and inalienable functions of 
the State . Sovereign functions cannot be destroyed . It is 
inseparable and inalienable from the conception of the State . 
In the present case admtitedly the entire unit of the Defence 
Department, Panagar was closed and dismantled ( perhaps 
in the year 1976 ) because it had no utility for the Govern 
ment of India . I would like to point out here that admittedly 
the ESD was a delence establishment ( vide the written state 
ment of the management ). If , so , it was an industry accord 
ing to entry No. 8 of the First Schedule of the Industrial 
Disputes Act, 1947 Si K . Ganguly referred to the case of 
Manageinent, Station Canteen , Bangalore V . Presiding Offi 
cer, Labour Court, Bangalore & Ors., 1972 Lab . IC 776 ; 
Indian Naval Canteen Control Board v. Industrial Tribuna ), 
Calicut, 1971 Lab , IC 1326 and the Supreme Court case of 
1970 Lab . IC 1172 in the cine of Safdar Jung Hospital, New 
Deshi v . Kuldip Singh Sethi foi the purpose of explaining 
the meaning of industry . The last case of the Supreme 
Court was over -ruled by the latest Supreme Court decision 
in Bangalore Water Susply & Sewerage Board etc . V A . Raj 
appa & Othris , 1978 I LLJ 349. The Mysore case afore 
said has relied on Safdar Jung case . After the latest pro 
nouncement mad : by Hon ble Supreme Court in the Seweage 
Board case it is not necessary to discuss the case relied upon 
by Sri K . Ganguly . I am of opinion that the activities in 
question were aralooo s to business and come within the 
purview of Smc 2 ( ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
I hold so accordirply . Thus the point raised by the manage 
silent has no force . 


( i) persons not otherwise subject to military law 
who, on active service , in camp, on the march or 
at any frontier post specified by the Central Gov 
crument by notification in this behalf, are employed 
by , or are in the service of, or are followers of , or 

accompany any portion of, the regular Army." 
Section 3 runs as below : 
" ( i) active service , as applied to a persor subject to this 

Act, means the time during which such person 
( a ) is attached to , or forms part of, a force which is 

engaged in operations against an enemy, or 
( b ) is engaged in military operations in , or is on the 

line of march 10 , a country or place wholly or 

partly occupie by an enemy, or 
( c ) is attached to or forms part of a force which is 

in military occupation of a foreign country ;" 
Section 9 provides : 


" Power to declare persons to be on active service - - Not 

withstanding anything contained in CI. (i) of Section 
3 , the Central Government may , by notification , de 
clare that any person or class of persons subject to 
this Act shall, with reference to any area in which 
they may be serv ng or with reference to any provision 
of this Act or vi any other law for the time being 
in force, be decled to be on active service within 
the meaning of inis Act." . 


Admittedly Section 3 of the Act docs not apply to these three 
persons . These three persons were not on active service with 
in the meaning of that section . Mr. Ganguly , however , strongly 
relies on Section 9 and contends that these persons shall be 
deemed to be on active service by virtue of the notification 
issued by the Central Government under that section and 
hence they shall be subject to the Army Act within the mean 
ing of Section 2 ( 1 ) (1 ) . He says that all the three sections, 
namely , Section 2 ( 1) (i ) , 3 and 9 have to be read harmoni 
ously and if so iead these thiee persons shall be deemed to be 
on active service by virtue of the provisions of the army 
orders of 1962 and 1972 read with Section 9 of the Army 
Act. 


8 . Preliminary point 2 - Whether subject to Army Act ? 


9 . In my opinion the con ’ ention is not sound. Section 2 ( 1 ) 
in clauses ( a ) to (i ) of the Army Act enumerates the persons 
who are subject to the operation of the Act. According to 
sub - clause (i ) of this section persons governed by the Act 
included persons not otherwise subject to military law who , 
on active service , in camp, on the march or at any frontier 
post specified by the Central Government by notification in 
this behalf are employed by , or in the sei vice of , or are 
followers of, or accompanying any portion of the regular 
army. In other words, this sub -clause includes the civilians 
of the defence service . If such civilians are on active service 
and employed by the regular army or if they are in camp 
and are in the service of the regular army or if they are 
on the march and are followers of the regular army or if they 
are serving at any frontier post and accompany any portion 
of the regular army they shall be subject to the Act. Section 9 
appl es only to persons who are already subject to the Army 
Act but not on active service as contemplated by Section 3 . they 
are deemed to be on active service by virtue of notification of 


The next question is whe her the three concerned persons 
of the ESD , Panagar are sub ect to the Army Act, 1950 and 
na such excluded from Section 2 ( s ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 . Sri Ganruly for the management argues 
that these persons should be hell to be subject to the Army 
Act in view of the provisions of Section 2 ( 1 ) ( i) , 3 ( 1 ) (a ) , 
( b ) and ( c ) and Section 9 of the Army Act read with the 
two army ofdess of 1962 and 1972 and hence they were 
not workmen in 1971 or in 1972 and therefore no industrial 
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the Central Government. Such notifications in the present case in which the interpretution of the provision of Section 
case are Exhibits M - 3 and M - 4 . The first notification in the 9 and of the two army crders is in questiun . 

present case , namely Ext. M - 3 is the army order No. 517 /62 
" published in the Defence Gazette Notification No. 6E dated 

10 . Counsel appearing for the management next relied on 
28th November, 1962 . It declares all persons subject to the 

Ous Kutilingal Achudan Nair and Others v . Union of India 
Army Act as on active service. It runs as below : 

and Others , AIR 1976 SC 1179 . In that case it was held 

by the Hon ble Supreme Court that the employee of the 
“ Government of India , Ministry of Defence Gazette Noti 

Defence Establishment such as cooks , chowkidars , lascars , 
fication No . 6 - E dated 28th November, 1962 is re 

Barbars , Carpenters, Merchants , Bootmakers , Tailors, etc . 
produced below : 

who were in the Training establishments could not form tiade 

inions as their fundamental right had been completely taken 
" In exercise of the powers conferred by section 9 of 

away by the Central Government. It would be noticed , 
the Army Act, 1950 (46 of 1950 ) the Central Gov 

however , that in that case those persons were in Training 
ernment hereby declares that all persons subject to establishments and answered the description of members of 
that Act, who are not on active service under clause 

armed forces. Further, it was theil duty to follow or accom 
(i) of Section 3 thereof, shall wherever they may 

pany the army personnel in active service , or in camp or 
be serving, be deemed to be on active service with 

on the march . It was in these circwrstances that it was held 
in the meaning of that Act for the purpose of the 

that although they were non -combatant and were in some 
said Act and of any other law for the time being 

matters governed by the civil services regulations, yet they 
in force . 

were integral to the armed forces. It was observed that 
though thay answered the description of " members of the 

armed forces " within the contemplation of Article 33 of 
Exhibit M -4 is another army order No. 267 / 72 dated 10th 

the Constitution of India ard consequently by virtue of Sec 
June, 1972 and deciares all persons who are subject to the 

tion 21 of the Army Act, the Central Government 
Army Act as on active service . M - 4 is "Government of 

was 
dated 

competent by notification to 
India , Ministry of Defence Notification No. SRO 

make rules curtailing their 

fundamental rights. That case therefore is not of any assist 
28th November, 1962 . It is same as the Army Order of 

ance to the management because in the present case it has 
1962.” Thus the two notifications were issued by the Central 

not been shown that the three concerned motor drivers were 
Government, Ministry of Defence in exercise of powers under 

on active service employed by the regular army or in camp 
Section 9 of the Army Act, 1950 . It is cicar that all these 

in the services of the regular arnıy or on the march follow 
persons must be already subject to the Army Act but not on 

ing regular army or at the frontier post accompanying any 
active service from before the notifications. This fact is clear 

portion of the regular army. There is no evidence on re 
from the wording of Section 9 under which only a person or 

cord to that effect. 
class of persons subject to the Army Act can be declared to 
be on active service . This is also clear from the two army 
orders of 1962 and 1972 which has used similar words. Mr. 

11 Another point which is vitally connected with this ques 
Ganguly argued that all civilians in defence service were de tion is whether the three concerned employees are work 
clared to be on active service by notification under Section 9 men . They will not be workinen simply because they are 
and so they came within the purview of Section 2 ( 1 ) ( i) . In not excluded from Sec . 2 ( 1 ) . They have to be brought 
my opinion he is not right. It is only those civilians of the under any of the four specified categories , namely , skilled 
defence service who are already subject to Army Act who are or unskilled manual, technical, clerical or supervisory . In my 
declared to be on uctive service . I think that Section 9 does opinion these persons will come under the category of skill 
no at all relate to the civilians of the defence service unless ed manuai. They will therefore , be workmen . Mycon 
they are already subject to the Army Act prior to the notifi clusion , therefore , is that the thre : employees were workmen 
cation . Section 9 does not make any person subject to the within the meaning of Section 2 ( s ) of the Industrial Dis 
„ Army Act but it only declares civilians to be on active ser putes Act , 1947 . 
vice . I have already said that Exhibits M - 3 and M - 4 have 
used words from which it is clear that only persons subject 

12. In connection with the above two preliminary points 
to the operation of the Army Act but not on active service a further point has been argued by Sri Sen Gupta for the 
can be declared to be on active service by the Central Gov workmen that the Industrial Disputes Act itself indicates 
ernment by issuing notification under Section 9 . The con that industry can be carried by or under the authority of the 
tention thus fails . It follows that the contention of the Central Government. He has referred to Section 2 ( a ) of 
management that the three concerned employees from 28th the Industrial Disputes Act, 1947 and also to some of the 
November , 1962 were coverened by the two successive noti provisions of the Standing Orders issued by the Engineer -in 
fications (Exhibits M - 3 and M -4 ) and were subject to the Chief, Army Headquarter , of the year 1971 printed in 1972 . 
Army Act, 1950 under Section 2 ( 1 ) ( i ) read with Section 9 His contention is sound . Section 2 ( a ) of the said act shows 
of the Act is not tenable for the simple reason that the it. It is further clear from the entries in the First 
notifications aforesaid dealt with only those persons who Schedule of the Act under which even the Indian Govern 
were already subject to the Army Act and not with other ment Mints are industries . It will not be out of place to 
civilians connected with the defence service . So , the con mention here that modern State is a Welfars State under the 
cerned persons were not excluded from the definition of Constitution of India . Its activity is no confined only to 
workman by reason of the provision of Section 2 (si) of safeguard the country from external aggression or internal 
the Industrial Disputes Act which reads thus " .. ... .but does disturbances. It builds Dan construct railways , operates 
not include any such person , who is subject to the Army buses and trams, flies nlanes digs canals , generates electricity , 
Act, 1950 , or the Air Force Act. 1950 of the Nav (Dis maintain ; fair price shorns, Itna schools and colleges ar ! so 
cipline ) Act, 1934 ” . The management relied on Sach Deo on . It performs a lot of multifarious functions. There are 
Sharma v . Union of India & Others . AIR 1964 J & K 21 several government underrakings and Government Corpora 
Div., in which it was held that if the person is attached for tions employing large number of workers . I do not see as 
the time being to or forms part of a force which is en to why Industrial Disputes Act will not apply to govern 
gaged in operation against an enemy, he is amenable to the ment activities except that which is undertaken in exercise 
Army Act. That was a case where a civilian officer attach of its sovereign functions. Item 92 of the aforesaid Stand 
ed to Works Engineer in Defence Service was declared to ing Orders of 1971 permits a civilian suhordinate to form 
be on active service by notification under Sec 9 of the Army trade unions under the provisions of the Trade Unions Act, 
Act and was held to he amenalile to the Army Act and Item 94 permits formation of Works Committee is provid 
could be tried by a Court of Enauiry ser un der 177 of ed in the Industrial Disnutes Act, 1947 in the MFS units : 
the Rules framed under the Army Act. It is clear that item 96 provides for Toint Consultative Committee for pro 
the officer in that case was attached to or formed part of a moting harmonious relarions and to secure greater measure 
force . Such is not the case here . Moreover it spans that of cooperation between he yarnment and its emplovees in 
the J & K Bench in that case has not construed the expres the matter of commor concern Under i em 99 all enact 
sinn " anv nosson or class of nersons suhi. ct in this Art” in mants on labour Jawa or applicable to the MES units ex 
Sertion 9 which clen- manns that only such nprann is cept where they are sparifirally avem to from the annli 
are suihinct fr the Art can be declared to ha an active soru cation of certain provirians of the Amet bv compotent anthn 
vire There heina no interpretation of that expression in tho rity . Reference may also be made to the case of M /s . 
soid decision it cannot be of much assistance in the present Hindustan Aeronautics Ltd . y . The Workmen and Ors ., 1975 
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I ab ( C 1218 - - AIR 1975 SC 1737 where tbc Barrackpore will be entitled , if it so likes, to terminato the scrvices of 
brunch of the, Bangalore Division of the Government Com these thrce cmployees in view of their non -acceptance 
piny was engaged in i 

of 
industry of repairs of air crafts or the lower post in accordance with law and after complying 
the like at Batin _kpora This was admittedly an industry with the provisions of Section 25F of the Industrial 
Mi Ganguly appe 1 mg for the management argued 

Dis 
that putes Act 1947 
threr concerned employees were full -fledged government ser 

It may also be mentioned that if any of 

the thice workmen has reached the age of superannuation by 
vints and they were controllid by civil services regulations, 

the tinie , he will be paid upto that date only 
defence service regulations for the MES 1968 . Standing 
Oiders lowed by the Engineer in Chief, MES, Regulation 

" This 19 my Award 
Chapter X dealing with stores and by manual of Indian 
Military Law und so they were tjot competent to raise in 

Calcutta , 
dustial dispute I do not agree with this contention. 

The 12th November , 1982 

In 
my opinion , even government servanty of an industry run 
by or under the authority of government can raise industria ) 

M P SINGH , Presiding Officer 
dispute From the above discussion it 19 quite obvious that 
the ESD , Panagar was an industry , that the thrce concerned 

(No L 14011 ( 2 ) /71 LRT 
omployees were workmen and that the Industrial Disputes 
Act, 1947 applicd to thein I havo also found that they 

S . 52 - In pursui ince of section 17 of the Industrial 
were not subject to tho operation of the Army Act, 1950 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
13 Point 3 -- I will now touch the merits of the case 

ment Industrial Tribunal No 1 , Bombay , in the industrial 
Admittedly the services of the three concerned employecs 

dispute between the oniployers in relation to the management 
S Roy BRGanguly and Kashi Prasad were terminated 

of Employees State Insurance Corporation and their work 
under the provisions of Para 14 of SAO / S / 53 with effect 

man, which was received by the Central Government on the 
from 15 November, 1971 under the Order of Lt Cort 

26th November , 1982 
Engineer- Officer Commanding dated 16th Octobre , 1971 on 
the ground that they did not accept the lower post of DES 

BFFOR THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
after they had been lendered surplus consequent upon re 
duction of workload The aiders terminating their services 

TRIBUNAL NO I AT BOMBAY 
are Exhubits M - 9 ( a ), M9b ) and M - 9 Mr Ganguly sub 
mitted that the termination of their service being in accord 

PRESENT 
ance with the provisiona of the Apecial Army Order 4 / H /53 

Justice M D Kamblı Esqr , Presiding omicei 
canuot be held to be invulid He pointed out that the con 
ditions of service of these employees were determined by 
Army Headquarters at New Delhi, that the policy decisions 

Presiding Officer 
were recorded by notifications and as such the validity can 
not be challenged before this Tribunal He further argued 

Reference no CGIT - 23 or 1981 
that the management acted in accordance with Statutory 
Aimy Order 4 / 11 / 53 para 14 and hence the tormination order 

PARTIES 
is valid I do not agrec The mangemont had no doubt 
right to torninate the service of the concerncd employees 

I mployers in relation to the Mnagement of Employees" 
but that night can be cxercised only in accordance with law 

State Insurance Corporation 
Tho tormination amounts to retrenchment and hence the 
Industrial Disputes Act 19 also applicable Admittedly no 

AND 
retrenchment compensation was paid to any of them The 
provisiong of Section 2SF therefore were not complied with 

Their Workman 
This will make the termin iton of service legal and void APPEARANCES 
Mr Ganguly aigued that the termination of service did not 
amount to retrenchment In my opinion the argument is not 

For the employer – Mr. H V Advocata 
correct Tn the State Bunk of Indii v M Sunderamoni 1976 – 
I I LJ 478 the Supiame Court observed " termination 

For the workman Mr. V . R Datar, Advocate 
for any reison whatsoever are the key words. Whatever the 
tcaron every tmrmination spella retrenchment Termination INDUSTRY 

Insurance 
cmbracca not merely the act of termination but tho fact of 
tormination however produced " In Santosh Gupta v State 

STATE 

Maharashtra 
Bank , Pitiala, 1980 II LLT 72 the Supreme Court aga n held 
that retrenchmont meang termination of Pervice for any rea 

Bombay the 3016 October, 1982 
son whatsoever and it covers every kind of termination of 
service except those not expressly included in Section 2 * F 

AWARD 
or not expressly provided for by any other prot ision of the 

The Government of India , Ministry of Labour, by 
Act such a 25FF and 25FFF Tije view taken in this case 

order 
v 
was unheld in T Robert D SOUZA 

No L -15012 ( 1 ) /81- D 
Executive Engineer 

JI B dated 31st October, 1981, in 
South Pastern Ralway and Another 1982 ILLJ 330 

exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub- section 
I 

( 1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, havo 
would therefoie hold that the terminition of service con 

referred to this Tribunal for adjudication an industrial dis 
stitutrd retrenchment within thr mein of conession " re 

puto betweon the employers in relation to the Employees 
trenchment" in section 2 ( 00 ) o the Industrial Disputar Art 
1947 It is true that this interpretution was given in 1976 

State Insurance Corporation and their workman in respect 
1980 und 1982 but the provisions of Section 2 00 ) existed 

of the matters specificd in the schedule mentioned below - - 
of the fimo of trcmination of corvice of three employces and 
there is no reason 79 to why correct interpretation should 

SCHEDULE 
not he applie I to those provision 

" Whether the management of ESIC 18 justified in ter 
14 For the above casons the orders contained in Exhi 

minating the sorvices of Smt M P Kulkarni, 
hits M 9 , . M - 9 ( +) and M 9 (b ) are set aside So far as the 

LDC , with effect from 3 - 1 - 1980 ? Jf not, to what 
back wages are concerned I think that the amount bo the 

rolief 16 the said worker entitled ?" 
full back wages and hence I woul ! direct the defence autho 
tily concerned under whom tho Panngarh donot was work 

2 The workman , Mr8 M P Kulkarni was coployed as 
ing and some load of which afier its closuro hoy been taken 

ia Lower Division Clerk in the employer -corporation Her 
hy Kopkinara Dapat ride MW 1 ) to pay to the three con 

appointment was at Pune with effect from 16 - 3 - 1978, under 
cerned employees S Roy BR Ganguly and Kash , Prasad 

the order of appointment dated 7 - 3 - 1978 The letter of the 
full bych wages from the date of termination of erovicc till 

Jopointment states that she had been selected and wag offer 
date They will be deemed to be in corvice and paid 211 

ed a purely temporary post of Lower Division Clerk 
Available to 

The 
consequential benefits that would have heen 

appointment was to last t ) 31- 5 - 1978 after which date unle 
them had they hen in service The management however 
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in those examination. Ilad she qualified in the competitive 
cxamination her services would have continued . " The outside 
candidate for the test is required to be sponsored by Em 
ployment Exchange only . But, as the workman had crossed 
25 years of age the imployment Exchange did not sponsor 
her name. 


the tepure of appointed was extended her services were to 
stand terminated automatically without giving her any further 
notive . According to the workdan , during her employment 
with the corporation a nuaibys of artificial breaks were given 
in the service , and fully ber services were terminated with 
ellect from 3 - 1- 1980 A . M . In the statement of claim the 
workman has given the dates of the actual employment. The 
case as pleaded in the statement of claim by the workman 
is that the work she was doing way of regular nature and 
there was no justification on the part of the corporation to 
keep the workman 46 a temporary employee . There was 
no justification for the corporation to give breaks in the 
service of the workman . During her cmployment with the 
corporation there were no adverse reports against her from 
any of her superiors on despite this tho corporation from 
tino to time cavo artificial breaks in her service . It was 
also pleaded that while terminating her services ihe corpora 
tion did not give any reasons for the same. Referring to 
the contention of th : Corporation that the workman had 
not successfully passed the test conducted by the corporation 
the workmun stated that at the time of her initial appointment 
she was not told that she was required to pass any selection 
test. It was alleged that no rules have been framed by the 
corporation requiring candidate to pass a selection test. 
It was further stated that there are some other employees 
who are retained in tho service of the corporation though they 
have not passed the selection test. There was therefore 
violation of Article 14 of the Constitution of India, as the 
Corporation is a stale within the meaning of Arlicle 12 
of the Constitution of India . According to the workman , 
after the termination of her arvive the corporation has re 
cruited frech hands in Pemte affic where the workman was 
Working. The corporation has therefore violated the right 
of the workman under Section 25 - H of the Industrial Disputos 
Act. The workman submitted that the termination of her 
serviceq amounts to retrenchment within the meaning of Sec 
tion 2 (00 ) of the In - 1123trinl Diopute3 Act and while terminat 
ing her services the corporation did not pay the retrenchment 
compensation and notic wages in accordance with the provi 
sions in Section 25 - F of the Industria ! Disputes Act and therc 
fore the termination of the services of the workman was 
illegal. The workman therefore prayed that the corporation 
be directrd to reinstale the workmon with continuity of ser 
vice and back wages . 


4 . It was further stated by the corporation that as per the 
policy of thy corporation which is an All India Organisa 
tion , as And when the Lower Division Clerks are required , 
opun competitive examinations are being held as per tho 
Regulations of 1965 and the candidates who pass the open 
codipetitive examination are being provided regular em 
ployment depending upon the availability of vacant post. No 
person can be appointed on a regular basis in contravention 
of the provisions of the Recruitnient Regulations of 1965. 
The corporation denied that there was no rule requiring any 
employco to pass the sclection test og alleged . It was pointed 
ojit that the iule about the icst is to be found in Regulation 
21( 2 )(f ) of the Regulations of 1965, It was alleged that the 
corporation could not make any permanent appointment in 
contravention of this Regulation , 


5 . The corporation denied that the termination of the ser 
vices of the workman amounted to rotrenchment within the 
meaning of Section 2100 ) of the Industrial Disputes Act. It 
was picaded that the workman had no right to remain in 
service as per the corporation s Regulations and that all 
her appointments were purely temporary . Her services were 
terminated a9 per the terms of appointment ag contained in 
the order of appointment. On these pleading the corpora 
tion prayed that the reference be rejected . 


3 . The employer - coj poration by its written statement con 
tended that it was statutory body constituted under the 
piovisions of the Employees State Instiránce Act, 1948 and 
that the corporation ina8 geveral branch ffices in the State 
of Maharashtra and one of the Sub - Regional Offices is at 
Pune. According to ihe corporation , the workman was om 
ployed as a Lower Division Clerk with effect from 16 - 3 - 1978 
on a purely temporary and aut hoc bosis . By the letter of ap 
pointment it was made clear that the appointment was to 
Inst upto 31- 5 -1978. The corporation appointed the work 
man on the same basis subsequently under various orders , 
Under thrse orders tho services of the workman were liable 
to be terminable at any tinc without any notice and without 
assigning any reason thereof, the appointment being on pimely 
temporary and ad -hoc basis. It was stated that the corpora 
tion in pursuance of the power vested in it under the said 
Act of 1948 has framed the Regulations governing the 
Tecruitment of their employces and that the said Regulations 
are called " Employees State Insurance (Recruitment) Re 
gulations , 1965" . It was pointre out that Regulation S and 
Regulation 2012 ) ( f ) deals with the eligihility for appoint 
ment of a candidate in the corporation and that no candidate 
to a poat can be appointed on a permanent basis in con 
tinvention of the Employees Sirte Insurance Regulat ong 
According to the corporation , for the purpose of eligibility 
for annointment the candidate must be within the prescribed 
age limit and that the candilate to a most must possess the 
prescribed educational anulifir ; tiona and experience and that 
fls movida under Regulation 21121 the rorruitment to a 
nost of Lower Division Clark haq to ho made only by opon 
competitive examination and the candidata who qualifies in 
the written test can only he appointed as Lower Division 
Clerk . The letters of arruintment issued to the working 
made it cle that her services svorm linhle to be terminated 
at any time without any notice and without assimin ? Any 
reason . In view of this position , the workman has no licn 
on appointment. The worknuan appeared as many a four 
tiner for the open competitive crimination , but she failed 

1085 G1182 - - 9 


6 . Now , it is not in dispute that the services of the work 
man were terminated on 3 - 1 - 1980. It is also pot in disputo 
that before thig date of termination the workman had put in 
Service for more than 240 days in the period of 12 month 
preceeding 3 - 1 - 1980 . By virtue of the provisions in Section 
25- B of the Industrial Disputes Act, thc workman thereforo 
shall be deemed to be in continuous mervice for a period 
of one year, It is not in dispute that the provisions in Sec 
tion 25 - F of the Industrial Disputes Act were not complied 
with . The workman was not given one month s notico nor 
she was paid in licu of notics , wages for the period of the 
notice . It is therefore contended for the workman that tho 
order of the terminajion of her service was illegal and in 
operative. As against this , it is contended very strenuously 
by the learned counsel Mr. Mehta , for the corporation that 
the services of the workman were temporary . The work 
man had not passed the qualifying test to enable her to 
continue la the service . The termination of the services of 
the workman therefore was prefectly justified. It was also 
contended that the termination of the services of the workman 
did not amount to retrenchment. Mr. Mehta placed re 
liance unon Regulation 21 ( 2 ) ( f ) of the Employees Stato 
Insurance (Recruitment) Regulations, 1965. It provides that 
recruitment to certain categories of posts, including the cate 
gory of Lower Division Clerk shall be made by open com 
petitive examination , Mr. Mehta further submitted that the 
workman was appointed on a purely temporary tasts . He 
nointed out to the last letter of appointment dated 11- 12 - 1979 . 
That letter states that the appointment wij ? last upto 29 - 2 - 1980 
after which date , unless he tenure of appointment is extend 
ed , has services will stand terminated automatically within 
giving her any further notice . Now , the services of the work 
man were terminated by the letter of the Regional Director 
dated 21- 1 - 1980 , in which it is said that the workman Day 
he dermed to have been relieved of her duty with offect from 
3 - 1 - 1980 AM . It may te conceded that the appointment of 
the workman wag purely temporary and the corporation had 
I right to terminate her services as she had not possed the 
oren competitive examination . However, if the termination 
amounted to retrenchment, the mandatory provisions laid down 
in Section 25- F of the Industrial Disputes Act will have 
to be complied with . The question therefore is whether the 
termination of the services of the workman Amounts to 
retrenchment. Now , the expression " retrenchment " has been 
defined in Section 2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act . It ha 
provided thero - 
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" retrenchment" means the termination by the employer 

of the service of a workman for any reason what 
gocver , otherwise than as a punishment inflicted by 
way of disciplinary action , but does not include ,- - 


(a ) voluntary retirement of the workman ; or 


and that therefore there was no necessity for complying 
with the provisions of Section 25- F . In coming to that con 
clizion the Orissa High Court tried to tako support from 
the decision of the Supreme Court in the case of Hariprasad 
Shivshankar Shukla v. A . D . Divikar (AIR 1959 S . C . 121) . 
It ay be mentioncd that the cus ) before the Orissa High 
Comt was a case of compulsory retrenchment in terms of 
th . Service Regulations . However , the Supreme Court has 
now in the decision of Santosh Gupta v . State Bank of 
Patiala ( 1980 LIC . P . 687- AIR 1980 S . C . 1219 ) 
observed : 


( b ) retirement of the worknagu on reaching the age 

of superannuation iſ the contract of employment 
brtween the employer and the workman concerned 
contains a stipulation in that behalf ; or 


the 


( c ) termination of the service of a workman on 

ground of continued ill-health ;" 


" The expressioL " lettnination of service for any reason 

Whatsoever " in Section 2 ( 00 ) COVCIS every kind 
of termination of gervico except those not expressly 
included in Section 25F or not expressly provided 
for by other provisions of the Act such as 25FF 
and 25FFF . 


7 . Roliance is placed on behalf of the workman on the 
decision of the Supreme Court in State Bank of India Y . 
N . Sundaramoney ( 1976 1. L .LJ. 478 ) . It was observed 
there that " termination for any reason whatsoever" were 
the key words in Section 2 (00 ) of the Induitrial Disputes 
Act. Whatsoever the re :150n , every termination spells out 
retrenchment. A . tormin ::tion ig whore a term expires elther 
by the activo step of the master or the running out of the 
stipulated tem . The Supreme Court observed that tho termi 
nation embraces not merely the act of termination by the 
employer, but the fact of terniination , howe cr , prrdu - oj. It 
W 8 ob crved - 


It was expressly held in this case : 
" Thus, the discharg: of tho workman on the ground 

she did not pass the lebt which would have enabled 
her to bc coufirined was retrenchment within the 
meaning of Suction 2 ( 00 ) and , thereforc , the re 
quirement of Section 25F hud to be complied 
with ." 


" To write into the order of appointment the date of 

termination confcrs no moksha from Section 25 - F ( b ) 
is inforable from the proviso to Section 25- F ( 1)," 


The earlier decision of the Supreme Cout in the case of 
Hariprasad Shivshankor Shukla v . A . D . Divikar (AIR 1957 
S . C . 121) was considercd in this case. The decision 
of the Origa High Court in the case of Puna Chandra 
Giri v. Krissi Kadi wnd Village Industries Board ( supra ) 
therefore will be of no avail to the employer -corporation . 


The Supremo Court repelled the contention that automatic 
extinguishoient of service by efuxion of time did not amount 
to retrenchment . 


8 . Now , it cannot he disputed that the workman had reu 
dered continuous service foi a period of one year within the 
meaning of Section 25 - F read with Section 25 - B of the 
Inclusti jul Disputes Act. Now , the Supreme Court has in the 
cave of L . Robert D Souza v . Executive Engineer, Southern 
Railway ( Indian Factories Journal and Factories Journal 
Reporls, Vol. 60 p . 144 ) decided on February 16 , 1982, 
observed : 


10. The services of the workman wero terminated on 
3 - 1 - 1980 . Despits the breaks in serviss the workman had 
admittedly worked for more than 240 dass in thọ ycar 
pececding 3 - 1 - 1980 . It is clear thut the termination of 
the services of the workman mounted to retrenchmeat 
within the meaning of that expression in Section 2 (00 ) of 
the snd strial Dispurtes Act, sinc : it liid not fall within 
any of the excepted cuteceries mentioned in Section 2 ( 00 ) . 
It musi, therefore be held that the temination of the services 
of the workman adiounted to retrenchnient and as there WAS 
no coinpliance with he provisions of Section 25- F of the 
Industrial Disputcy Act, the letren . hnı nt was bud and 
invalid . 


" Onco the case dooy not fall in any of the excepted 

categories , the termination of service , even if it be 
according to automatic discharge from senice under 
agreement, would none the less be " retrenchment" 
within the meaning of section 2 (00 ) of the Act ." 


11. A roference may ug made in this connection to tho 
decision of the Kerala with Court in the case of Bhaskaran 
V . Sub -Divisional Officer ( 1982 L .LJ. P . 248 ) where it to 
observed : 


It is further observed : 


" Even assuming that the workman whose per vice was 

terminated was a daily worker, once lic has ren 
derød continuous uninterrupted service for a period 
of one year or more within the meaning of section 
25- F of the Act and his services & fc terminated for 
any reason whatsoever and the casc did not fall 
within any of the excepted categories , notwithstand 
ing that the rules governing his service would be 
attracted , they would havo to be rend subject to 
the provisions of the Act, and the termination would 
Bmount to " retrenchm ot" ." 


" The provisions " Ss. of 2 $ F , 25G and 25H have 

Overriding effect. Anything inconsistent contained 
in any other " law " , which necessarily includes the 
Servico Rules, canoot be given effect to . They have 
simply to be ignored , if the establishment in qıks 

tion is an inustry ." 
The abovo decision will support the view that iſ an em 
rioyce does not PASS a written test required for atgorption 
in permanent service and tho the services of such an em 
plcyce are fought to be terminated the employer is not 
oxemptej from the operations of Section 25 - F of the Indus 
trial Disputes Act increly because the passing of a writon 
test is compulsory under the service ruiles or regulations. In 
view of this discussion , I hold that the retrenchment of the 
workman was impropor , invalid and inoperative . 


It was therefore necessary for the corporation comply 
with the provisions in Section 25 - F of the Industrial Disputey 
Act as tho termination of the services of the workman 
amounted to retrenchment. No ono month s police nor re 
trenchment compensation was paid to the workman . The 
termination of the survices of thc workmar. therefosc would 
be ab initio void . 


12 . Thr next question is what relici should be given to 
the workman . A reference may usefully be made in this 
connection to the decision of the Supreme Court in the case 
of Surendra Kumar v. Intusirial Tribunal cum -Labour Court, 
New Delhi ( 1980 L . I. C . 1292 ) . In this case it was 
observed : 


9 . Mr, Mehta for the corporation submitted that the work 
mon could not be retained in service as she did not pags 
the competitive examination as required by the Regulations 
framed by the corporation . Her terinination was therefore, 
justified . He relied upon the decision of the Orissa High 
Contt was case of compulvory retirement in terms of 
and Villacc Industries Board ( 1981 II LIJ. n . 411 ) . It 
was held in that case that the termination being in termo 
of the Sörvice Regulations, it did not amount to retrenchment 


" Plain common senso dictates that the removal of an 

order terminating the services of workmen must 
ordinarily lead to the reinstatement of the services 
of the workmen . It is as if the order has noves 
beon and so it must ordinarily lead to tack wage ! 
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too . But thero piay bo exccptional circumstances Ghould be reinstated wiih full back wages . The salary of 
which make it impossible or wholly inequitable vis chic workman , however, un reinstatement will be the salary 
a - vis the employer and workmen to direct reinstatic 

which she was drawing wlien she way retronched from ser . 
ment with full back wages. For instance , the in vice ( wubject to any revision of scalcg that might have been 
dustry night bava closed down or miglit be in severe made in the incanwbile ) and the period from the date of re 
financial doldrums; the workmen concerned might tienchment to the Jute of reinstatement will not be takon into 
have secured better or other employment clsewbere account for the purpose of ieckoning seniority of the 
and so on , In such situations, there is a vestige of workman among temporary employees . 
discretion left in the Coust to mako appropriate 

15 . In the result, I find that the management of E .S .I. C 
consequential orders . 

13 tot justified in to minating the services of the workman , 
In the above case tho termination of the services of the Mrs. N . " Kulkarni, with eifect from 3 - 1 - 1980 . Sho would 
workien was in violation of the provisions in Section 25 - F 1 entitled to the Iclicf of reinstatement with full back wages 
of the lodustrial Disputlg Act. The Labour Court refused with conditions as stipulated above. 
to give the workmen the relief of reinstatement in service 

16 . My award accordingly . No urder as to conto 
with full back wages , but instcad directed the payment of 
compensation of alx mouths salary to each of the workmen 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 
in addition to the retrenchment compensation, The Labour 

(No. L - 15012 ( 1 ) / 81 - D . II ( B ) ] 
Couit in making this order way influenced by the fact that 
the termination of the services of the workmen was A 

New Delhi, the 13th December, 1982 
consequence of their failure to pass the test prescribed for 

3 . 0 . 53,- - In pursuance of scction 17 of the Industrial 
permanent absorption into the sci vico of the Bank and their Dinplites Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
ioinstaternent would have the effect of equating them with hereby publishes the following award of the Central Govern 
thc workmen who had qualified for permanent absorption ment Industrial Tribunal, No , 2 , Bombay, in the industrial 
hy passing the test. The workmen - appellants claimed before dispute between the omployers in rolation to the manage 
the Supreme Court that they should be awarded the relief of nicat of Central Railway and their workmen , which was re 
reinstatement with full back wages. After having considered ceived by the Central Gornament on 7 - 12- 82 . 
the earlier decisions of the Supreme Court cited beforo 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
them their Lordships oligerved that in the case before them 

TRIBUNAL NO . 2 , EOMBAY 
they were unable to see any speciel impediment in the way 
of awarding the rclief of reinstatement . The Labour Court. 

PRESENT : 

Shri M . A . Deshpande, Presiding Officer, 
as is pointed out above observed that the award of the relief 
of reinstatement with full back wagey would put the work 

Reference No. CGIT - 2 / 31 of 1981 
nien on a par with those who had qualified for permanent PARTIES : 
absorption by passing the prescribuc. test and that would 

Employers in relation to the Management of Central 
create dis -satisfaction Amongst the latter . Their Lordships 

Railway. 
of the Supreme Court disagreeing with the vicw of the Labour 
Court obscrved that the workmen could never be on par 

AND 
since reinstatement would not qualify them for permanent 

Their Workmen 
absorption and they would continuc to be temporary , liuble APPEARANCES ; 
to be retrenched . The Supreme Court allowed the appeal of the 

For the Employers - Shri P . R . Pai, Advocato . 
worknuon - appellants and they were directed to be reinstated 
with full hack wages . However, the order of reinstatenient 

Hos the workmen Shri V . B . Mahadeshwar, Convcnot, 
was qualified with the following directivos ; 

Jt. Action Committee of Clorical Staft of C . Rly . 

Parel, 
“ We, however , super impusc the couldition that the 

INDUSTRY : Railways . 

STATE : Maharashtra . 
salary on reinstatement of the worknien will be the 

Bombay , daled the 19th November, 1982 
salary which they were drawing when they are 
retronched ( cubject of course 10 ny rovision of scala 

· AWARD 
That might have been made in the meanwhile ) and 

By their order No . L -41011( 13 ) / 81- D . JIB dated 2 -11- 1981 
the period from the date of retrenchment to the the Central Govonument have referred the following two issues 
date of reinstatement will not be taken into account for adjudication under Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Dis 
for the purpose of reckoning seniority of the putes Act , 1947 : 
workmen ainong temporary employees . The res 

" Whether the domand of the workmen for filling up of 
pondent is free to deal with its employees, who 

the upgraded post of Office Suporintendent at Parel 
are temporary according to the law ." . 

Workshop on unitwine basis is justified ? If so , to 
13 . I would therefore. in accordance with observations 

what relief are the workmen entitled ? 
of the Supreme Court follow the same course yiz ., granting 

Whether the action of the Central Railway in applying 
reinstatement to the workman with full back wages with the 

para 315 of the Indian Railway Establishment 
conditions super- imposed 89 was done by the Supreme Court 

Manual for fixing the seniority of Chief Clerks for 

the purpose of blling up of the upgraded post of 
14 . Mr. Mohta , the learned counsel for the employer -cor 

Otlice Supdis, is justified ? If not to what relief aro 
poration , submitted that in case this Tribunal took the view 

the concerned workmon entiled ?" 
that the termination of thc services of the workman was 

2 . The matter is being agitatud by Joint Action Committee 
illegal and inoperative , to ieinstateincat should be ordered , 

for Central Railway Clerical Staff Struggle and this Committee 
idatend the workman should be givon compensation equivalent 

who has filed statement of claim in support of tho claim . 
to a few months pay and allowancez. I must confess that 

The record speaks that there are two unions working in the 
I had accepted this submission in a similar case , being Re fiold namely Parel Workshop , Central Railway, by name Na 
ference No. QGIT - 1 of 1980 whero thi, corporation was 

tional Railway Mazdoor Union and the Central Railway Maz 
the employer. The fincts of that case were similar in as door Sangh , who were served with notice of the present pro 
much as the services of the torkman there were torminated ceeding but none of them turned up with the result that the 
126 tho workman had not passed the test. The serviceg of Action Committee has remained the sole agitator . The Rail 
the workman were 50 terminated without complying the ways However havo not challenged the right of the said Com 
provisions in Section 25 - F of the Industrial Disputer Act. mittec to cspousc the cause of the workmen and as such 
Instead of granting the relief of relnatatement I had ordered on teference , the matter has to be adjudicated. The silence 
that the workman should be given compensation equivalent observed by the two uniong lead to the inference that they do 
to six months pay and allowances, if any. In making that not want to add finything to what is contended by the Action 
order , I had relied unon certain observations of the Supreme Committee and therefore did not feel it necossary to come 
Court in the case of Gujarat Ştrel Tubes Ltd . v . Its Mazdoor forward , 
Sabha ( 1980 L . I. C . 1004 ). The decision of the Supreme 

3 . The contention of the Committee as seen from the state 
Court in Surendra Kumar v . Industrial Tribunal- cum - Labour ment of claim Ex . 3 / W is that initially the clerical cadre 
Court , New Delhi ( MTA ) Wg4 not brought to my notice at of the Central Railway Workshop Parel which ia inclusivo 
that time. In view of what is observed by the Supreme of Kurduwadi Workshop way combined with the clorical 
Court in the 4930 of Surendra Kumar v . Industrial Tibunal cadros of Chief Mechanical Engineer s Office, Matunga Work 

in -Labour Court. New Delhi ( supra ) where facts were shop and Jhansi Workshop for the purpose of promotion to , 
identical I am of the view that the workman , Me , Kulkani the selection post of Chief Clerk in the grade of Rs. 335-425 
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(AS ) / Rs. 550 - 750 (RS ). However the recruitment to the lowest 
giade clerical post of Clerk in the scale of Rs. 110 - 180 (AS ) / 
260 -4001RS) was all along being effected by each of ihe 
units soparately , parily by direct recruitmçnt through the Rail 
way Service Commission , and appointments on compassionate 
grounds and partly by promotion from Class - IV . Similarly 
promotions to the next higher grade posts namely Senior 
Clerk / Time- keepers in the une scale of Rs. 130 - 300 (AS ) / 
Rs. 330 - 560 (RS ) and the Head Clerk / Time keepei lo the 
scale of Rs, 210 - 380 (AS ) / Rs, 425 - 700 (RS) were made on 
the basis of Unit-wise seniority . It is alleged that because of 
tho crcation and operation of comparatively more numbcr of 
higher posts in the office of the Chief Mechanical Enginçer , 
the Junior and Senior Clerks in the said office were able 
to securo promotions to the post of Head Cleik much more 
earlier than their counterpart serving in Parel Workshop 
despite having put in longer years service in the relevant 
grade ponts than the former , The promotions 10 tho selection 
post of Chief Clerk was also in the combined seniority of all 
separate units together, drawn on the basis of the date of 
tho entry to the grade of Head Clerk , as a result of which , 
it is alleged, Head Clerks of the Chief Mechanical Engineer s 
office though comparatively junior became eligible and se 
cured promotion to the post of Chief Clerk much more 
earlier than the senior clerical staff of the Parel Unit. This 
WAS in spite of the Central Railway letter No . 21800 -RA ) 
Spl. IV dated 26 - 12 - 1968 to decentralisc ministerial cadres 
and effect promotions upto grade Rs. 335 -425 (AS) on unit 
wise basis. Similarly, the Rallway Board s instructions in the 
Jetter No. PC -63 / Pt. 4 / 4 dated 15 - 12 - 1967 to the effect that 
the clerical posts , based on the percentage of distribution of 
posts in the various grades , including grade Rs. 335 -425 (AS) 
should bo evenly distributed amongst all the units was also 
not given effect to in respect of Parel Clerical Unit. It is 
alleged that a number of clerical posts in the grade Rs. 335 
425 ( AS) wore actually oporales in the Chief Mechanical 
Engincer s office and this way despite the Railway Board s 
mandatory order contained in the letter No. PC . III / 74 - PS 
3 / UPG / 5 dated 14 - 2 - 1977 . By the said letter the Ministry 
of Railways have expressed their desire to ensure that duo 
share of higher grade poate sanctioned under the scheme in 
each category is allotted to various divisional /subordinato 
office , without any undue weightage being given to Headquar 
tors officos. 


fixed cablock over the Chief Clerks of all other concerned 
units thus entitling the enior-most Chief Clerks of Parci 
Unit to promotion to the four posts of Office Supdt. in their 
own Unit. However, the Central Administration erroneously 
regulated the seniority and promotion by mis- applying para . 
315 of the Manual, thereby depriving the eligible Chief 
Clerks of Parel Workshop of the chance of promotion . 

7 . It is therefore prayed that the upgraded post of Office 
Supdt. should be filled in by senjority on Unit-wise basis and 
that while fixing the seniority not para ,315 but para .314should 
be the governing paragraph and suitable declaration to be 
given accordingly . 

8 . By thair written statement Ex, 2 / M the Railways 
refuted these contentions. They admit that the clorical post 
upto and including grade Rs. 550 -750 (RS ) have been decen 
tralised and are being filled in by Unit-wise from amongst 
the staff of that Unit . It iş however contended that the posts 
of grade Rs. 700 - 900 (RS ) are centrally contiolled at the 
Head - quarters level and illed - in on pooled seniority in tho 
various Units . Therefore the four posts of Parel Workshop , 
it is alleged , are filled / to be filled by senior-most suitable 
candidates on pooled seniority basis observing 40 points roster 
for employecs belonging to reserved communities. It is 
alleged that the post of Office Superintendent is to be filled 
in by promotion from amongst the senior-most suitable can 
didates in the next lower grade and if that dute of appoint 
ment is the same, the date of entry to the grade next below 
shall be the determining factor . It is therefore contended that 
the total length of service in the clerical cadre is not the 
criterion to determine the seniority . Lastly it is stated that the 
question of decentralising the posts of Office Suput is under 
consideration in consultation with the organisation of labour 
and till such time the promotion channel cannot be changed 
unilaterally by the Railways and so the reference should be 
Jismissed . 

9 . On the above picadings the following lagues ariso for 
consideration and my findings thorcof are > 
ISSUES . . 

FINDINGS 
1 . Whether the orders contained in the letters Only relevant 

No. 21800 -RA /Spl. IV dated 26 - 12 - 1968, for proving the 
PC -63/Pt.4 . dated 15 - 12 -1967 and letters history . 
PC . 111/ 74 - PS - 3 ) UPG /5 dated 14 -2 - 1977 
hayo relevance and whether they govern tho 

quostion of Unit-wise seniority ? 
2 . Whether the demand of eniployecs for fil. Yes 

Jing up the upgraded posts at Parel Work 

shop on unit -wise basis is Justified ? 
3 . If yes wliat relief is possiblo ? 

As per award . 
4 . Whether the Railways have wrongly appl- Yes 

ied paragraph 315 of the Indian Railway 
Establishment Manual and should have 

applied paragraph 314 ? 
5 . If yes whether the seniority of Chief Clerks No 

for the purpose of filling up of the 
upgraded posts of Office Superintendent has 

been rightly fixed ? 
6 . If not to what relief the concerned onployees 
Aro entitled ? 

Does not arise . 
7 . What award ? 

As per award . 


4 . Because of this great injustice there were joint represen 
tations , Interviews and meetings with the concerned authorities 
when it was ultimately decided by the Central Railway 
Administration by their letter No . HPB / 201 / UPG , dated 
23- 6 - 1979 to decentralise and fill up the posts of Chief Clerks , 
grade Rs. 550 -750 (RS) from among the eligible candidates 
of each seniority unit, this decision , it is alleged , made cifoc 
tive from 1 - 1 - 1979 and only aligible candidates from amony 
the Parel Unit wero considercd and a panel of selected can 
didates was drawn and approved by tho competent authority 
on 8 -8 - 1979 . 


5. Later on, under the scheme of restructuring of the cleri 
cal cadres , four posts of Chief Clerks grade Rs. 350 -750 (RS) 
from amongst the total poytổ of Chief Clerks within the cadro 
of Parel Workshop becamo duc for upgradation to the post 
of Office Superintendent in the grade Rs. 700 - 900 (RS). It is 
alleged that this upgradation of the Chiof Clerks to offico 
Supst. did not involve or envisage any change or additions 
to the duties and responsibilities attached to such upgraded 
posts , It is also a non - selection post to be filled in from 
amongst the Chief Clerks of Parel Unit in the order of their 
seniority . However instead of following the proper proceduro , 
it is complained, the Central Railway Administration posted 
candidates from other Units thug depriving the eligiblo cap . 
didates of Parel Unit of their duo chance of promotion . 

6 . Regarding point No. 2 it is contended that for the 
purpose of filling up the upgraded post of Office Supdt. in 
the grade Rs. 700 - 900 (RS) on the basis of the pooled senio . 
rity of all the four units the procedure laid down is to draw 
out a combined seniority list of all the Chief Clerks of the 
four units namoly Parel Workshop , Matunga Workshop , Jhansi 
Workshop and Chief Mechanical Engineer s offico , Bombay , 
9 contemplated under para 314 of the Indian Railways Est 
blishment Manual and then to effoct the promotion to the 
post of offico Supdt. It is alleged that the panel of the Chief 
Clerks of Parel Workshop was approved by the competent 
authority on 8 - 8 - 1979 while the panels for other three units 
were drawn and approved much time thereafter. It is alleged 
that in terms of para 314 of the Manual all the ompanelled 
Chief Clerks of Parci Uolt are cligible to have their seniority 


REASONS 
10 . Both the parties decided not to adduce any oral evi 
dence in the case but relied upon the documents and other 
niatcrial brought on record . At Ex . 5 / W there is a Railway . 
Board s letter dated 15 - 12 - 1967 wherein the injustice caused 
by the pooled seniority was considered and it was decided 
that the higher grade posts should be distributed between 
Headquarters and Divisions or Workshops or other subordi 
nate offices , separately for each of the Units of promotion in 
grades for which piomotion is unitwise and not all Railway 
wise basis. Next comes the D . O . letter dated 18 - 7 - 1977 
written by the Dy . Chief Mechanical Engineer Parel recom 
mending that selection for the post of Chief Clerk and 
Poisonnel inspectors should not be held on pooled basis but 
op unit basis. We find a reflection thereof in the letter of 
the Chief Mechanical Engineer, Bombay V . T , Ex , 7W dated 
23-6 - 79 whereby the Railways decided to decontralise the post 
of Chief Clerk with effect from 1 - 1 - 1979 and to fill in the 
vacancies from amongst the eligible candidates of each senior 
ity unit . It was directed to tako immediate action to form 
panels for filling up the upgraded selection grade posta 
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of Chief Clerks in the grade of Rs. 550 - 750 (RS ) by the Units 
themselves . At Ex. 8 / W there is a letter dated 13 - 7 - 1977 
calling for the considered opinion of the Unions regarding the 
avenue of promotion of clcrical stall uf Parel Workshop , At 
Ex . 9 / W dated 10 - 8 - 199 we find the names of employecg 
workmen — for tilling the post of Chiot Clerk / Time-keepers 
Grade I in the scale of Rs. 550 - 750 (RS ) of Parel and kuidu 
wad Workshop . 


11. We have already noticed illat all along the demand of 
the Parel Workshop was to treat them as a scpurate unit for 
avenue of promotion and in ihug demand they got the support 
from the Dy. Mechanical Engineer, Parel as secn from tho 
letter dated 31- 10 - 1979 Ex. 10 / W who found this demand as 
just and genuine . ibe same Officer by another letter Ex . 11 / 
M dated 18 - 3 - 1980 suggested that seniority for promotion for 
the post of lilce Suerintendent in the scale Rs. 700 - 900 (RS ) 
should have been based on the seniority of the Chief Clerk 
the grade immediately below , under paragraph 314 of the 
Indian Railways Establishment Manual The Officer bas point 
w out that in the past the seniority for promotion to P . I. 
Scale Rs. 550- 750 (RS ) was based on the principle laid down 
in paragraph 314 of the Establishment Manual and the staff 
of Matunga workshop were treated as senior for plomo.jon 
as P . l. and as they were placed on the panel in the scale 
Rs. 425 -640 (RS) carlier than the staff of Parel and the 
game analogy should be applied. 

12 . As far back as in Ure 1967 by letter dated 15 - 12 -67 
the Railway Board had taken a decision that the higher grade 
posts shouid be distributed between Headquarters and Divi 
Blons or Workshops or other subordinate clices , separately 
for each of the Units of promotion in grades for which pro 
motion is unit-wise and not all Railway -wise basis strictly 
according to the prescribed porcentuges. It was found that 
tho centralised system caused injustice to the other officers 
liko Parel Workshop etc . As a result of this letter by another 
Jetter dated 26 - 12 - 1968 Fx , 13 / M it was decided that each 
departmental Headquarters would be an independent unit upto 
and inclusive of the grade Rs. 335 -425 (AS) and the posts 
in the grade of K . 350 -475 (AS) will be filled on thç basis 
of pooled seniority of the staff in the grade of Rs. 335 -425 
(AS) of all Headquarters units . However on 23 - 6 - 1979 A 
directive was issued that the post of Chief Clerk in the grado 
of Rs. 550 - 750 should be decentralised with effect froni 
1 - 1 - 1979 and filled from among the eligible candidates of 
each wniority unit. Now from Ex . 16 / M we come to know 
that if the year 1979 As well as in the year 1980 the number 
of clerical posts in the Parel Workshop remained the simo 
at 375 and the only change was effected in the various grades 
being 9 posts of Office Superintendent with effect from 
1 - 10 - 1980, in the scale of Rs. 700 - 900 (RS). 


to for issue No, 1 but they have got no direct bearing except 
for tracing the history about decentralisation at various stages . 

14. Even one of the oflicers has found the demand true and 
genuine and the Railways have also not rejected the demand 
but kept it under consideration . Having regard to this fact 
and further having regard to the circumstances discussed above 
rules of seniority of Unit-wise basis will have to be applied 
from date of reference atleast if not earlier and suitablo 
promotional avenuçs will have to be given to thc person 
concerned . Once point No. 1 is answered suitably really 
appearing point No, 2 would not arisc at all. However , 
since there is a reference finding one way or other will havo 
to be noted . The Rules regulating seniority of non -Gazetted 
Railway sorvants are to be found in Chapter IJI of the Rail 
way Establishment Manual. Under the Para 314 which lays 
down geniority in selection posts , it has been laid down that 
seniority of two or more ofliciuting railway seivants selected 
at different selections for a particular eclection post should 
be fixed with reference to the date of selection , that is to 
say, railway servants borne on an earlier panel shall be senior 
to those selected later cven though the latter may be continu 
ously officiating in the selection post as a local arrangement 
from a date prior to the date of promotion of the former 
or the latter may be substantively senior to the former . We 
have already seen that in his letter dated 18 - 3 - 1980 the 
Dy. Chief Mechanical Engineer Parel had drawn the attention 
of his superior that the seniority for the promotion at Parel 
in the grade Rs. 550 -750 was based on the principle laid 
down in paragraph 314 of the Establishment Manual and it 
is further stated that the stuff of the Matunga Workshop was 
treated as senior for promotion as P . I, as they are placed 
on the panel earlier than the staff of Parel. It is tho con 
tention of the workmen that in pursuance of the direction 
given in the letter dated 23 - 6 - 1979 the Parel workshop had 
formed a panel while other units had fagged behind . 

15. Tho Railways are applying paragraph 315 but it is 
attracted only if the date of appointment to a grade is tho 
same. After the papels were formed and when para . 314 is 
clear it would be the said paragraph and not paragraph 315 
which would govern the seniority . If at all there is another 
paragraph applicable it would be paragraph 321 which deter 
mines the relative seniority of employees in an intermediato 
grade belonging to different seniority units appearing for 
selection / non - selection post in higher grade. Different senio 
rity units Ard therefore considored separately at the same 
timo if the inter-se scoiority is to be fixed the gajd paragraph 
would be attracted . Thereforc answer issue 4 quitably and 
hold that the seniority of the Chief Clerks on the basis of 
paragraph 315 is wrongly fixed and it should be under para 
graph 314 . However since point No . 1 is decided in favour 
of the Action Committee no relief nced be granted on this 
account. Award accordingly . 
No order as to costa . 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 

[No. L - 14011( 13 ) 81- D . II ( B )] 

S . S . PRASHER , Desk Officer. 
Dated : 25 - 11 -82 . 

New Delhi, the 13th December, 1982 
S . O . 54 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
herchy publishes the following award of the Central Govern 
mont Industrial Tribunal No . 1, Dhanbad in the Industrial 
dispute between the employcra in relation to the managemnt 
of Bhulanbararce Colliery of Messrs Bharat Coking Cool 
Limited , Post Office Bhulanbararee , Dıştrict Dhanbad and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
nient on the 10th December , 1982 . 


13. It was urged on behalf of the Railways that although 
there wag decentralisation of the post of Chief Clerks, whea 
tho question of posting of Office Supdt, comes in , not the 
Unit-wise seniority but pooled seniority should be the cri 
terion and it was suggested that till this issue is under con 
sideration no unilateral action could be taken by the Railways 
We have already seen that decentralisation was cffected in 
oider not to allow an unit to get advantage over other units 
because of various factors and ultimately even the posts of 
Chicf Clerk from amongst whom upgraded posts of Office 
wise. were to be filled in were also decentralised on Unit 
wise basis. Now once the principle that decentralisation is 
necessary stands accepted , there in no reason why this should 
not be extended further and it is made applicable to the 
rost of office Supdt. especially when the contention of tho 
Action Committee in para . 2 ( V ) of Ex . 3 / M to the effect 
that the upgradation of the posts from Chief Clerk to Office 
Shipdt, did not involve or cavisage any change or additions to 
the duties and responsibilities attached to such upgraded posts , 
is not refuted . It is also a non -selection post and therefore 
must be filled in on seniority başis. There is grant force 
in the contention of the Action Committee that if the pooled 
seniority is taken into account, candidates from other units 
are likely to gain advantage at the costs of Chicf Clerks 
sorving at the Unit at Parel and the former decentralisation 
being the result of removal of such injustice, the same rule 
will have to be followed in the case of Office Supdt. also . 
Atlast the Railways could not point out as to how the rules 
of pooled seniority of office Supdt. would be just parti 
cularly when upto the posting of Chief Clerka 
the same was discarded being causing injustice . I therefore 
answer is de No. 2 suitably namely that the demand for 
Unit-wise Seniority is justifilod Various circulars are referred 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec, 10 (1 )( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 


Reference No. 43 of 1981 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Bhulan 

bararee Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Liml 
ted , Post Ofico Bbulanbarareo , District Dhanbad . 
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AND 


Their Workmen , 


PRESENT : 


Mr. Justice Manoranjan Prugad (Retd .) Presiding Onicer, 
APPEARANCES : 


For the Employers — Shui G . Prasad , Advocate . 


For the Workmen - Shri S. Boso, Secretary , Rashtriya 

Colliery Mazdoor Sungh . 


STATE : Bibar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the fih December, 1982 


Thomitterwis refurlud to H . Q .and it was decided to sett! 
the displo betwocho patios on the following termyand con 
diting : - 

1. Chat Sri Rimi Shukur Singh , ODRW . working as 
Mus!,15a2llb : Jeriga: toll, Milliaspr Bintatbu 
pl .cd in Ch .1621 Grdo III with inninedi .tu effort . 

2 . That it is agrued butwxn tio plstioi thit Sri Rim : 
Shakir Singo sitall not clain the wiges of Muil3lii prior to tho 
datc of the widlonuit. 

3 . It wassulbot . co tu porties t . , 511. 0 usput his 
bo i luforrelio che ind i tral Tribu ja ] fui a ljudc tion , thcu 
pirties will blo a joint companise put tion beforo lho Hon blu 
Tribunal w .lu 1 this c ? , is i llic su mision if witten com 
ments ctc . 

4 . That tlie 195.103 i 1v . ve rusive ! fully brow ? tho . 
2 . tus . 
Man gomont side 

Vaion Sido 
Sig 1:1 uro 

Signittly 
SU 

Sul 
1 . (P . K . Roy ) 

1 . (Ram J111110 Slagh ) 
Dy . Poison clM122gur . B .1ch Syrordry , RCMS, 

B .lulanbirou Cylltury 

Sd - 
2 . (S R . K . Rao ) 

2 . (Rim : Srnk ?" Sinylı) 
Pursonnel Offer. 

OBR , Bhulanbiruro Cyliory . 
Part of the Arvard 


AWARD 
The present reference ariscs out of Order No . L -20012 / 
144 / 81 - D . III( A ) dated the 28th July , 1981 passed by the 
Central Government in respect of an industrial dispute bet 
ween the parties mentioned above . The subject matter of 
the dispute has been specified in the schedule to the said 
order and the said schedule runs ag followe : 


SU 


" Wļother the demand of the workmen of Bhulanbarareo 

Colliery of Meşsı8 Bharat Coking Coal Limited at 
and Post Oric : Bhulanbararec, District Dhunbud , 
that Shri Rima Shankar Singh should to designated 
as a Munshi and paid in the scale of pay attached 
to that post is justified ? If so , to what relief is 

the workman entitled 7 " 
2 . The dispute bag been settled out of Cout. A memoran 
dum of settlement dated 2 - 12 - 1982 has been filod in Court. 
I have gone through the torms of settlement and I find them 
quite fair and reasonable . There is no reason why an award 
should not bo made on the terms and conditions laid down 
in the Memorandum of Settlement. I accept it und make 
an award accordingly . The memorandum of settlement shall 
form part of the award . 

3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry as 
required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947, 


S . O . 55 .- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hwieby publishes the fullouing award of the Central Govero 
inent Indu , trial Tribunal No. 1 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between thc employers in relation to the managc 
nient of Noonedjh -litpur Colliery of Messrs Indian Iron 
& Steel Company Limited , Post Office Bhaga , District Dhan 
bad , and their workmca , which was reccived by the Central 
Government on the 10th December, 1982. 
BLFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
In the matter of a reference under Soc . 10 ( i) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No. 17 of 1981 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Noonodih 

Jitpur Colliery of M / s . Indian Iron & Steel Com 
pany Limited , P . O . Bhaga , District Dhanbad . 


MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer 

[No. L -20012 / 144 /81 - D . III( A )] 


Ref. No . GM - PER /XI/ 81/ 5643- 45 

Date 16 -10 -1981 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDCR RULE 
58 OF INDUSTRIAL DISPUTE CENTRAL RULES, 1957 
Representing the Mung.act : Repiesenting the Union : 
Shri P . K . Roy, Dy. Porton Shri Ram Jalin Singh , Br 
nel Manager 

Sicrutary , R . C . M . S . Bhulan 
Shri SRK Rio , Pursonnel branco Br . 11ch . 
Officer . 

ShriRima Suuk Ir Singh , OBR 

Bhulbar . co Colliery . 
SHORT RECITAL OF THE CASE 


AND 

Their Workmon . 
PRESENT ; 
Mr. Justics Manoranjan Prasad (Retd ) Presiding 

Officer. 
APP ARANCES : 

For the Employers.- - Shri T. P . Choudhury, Advocato . 
For the Workinen , - Shri S . Bose, Secretary Rashtriya 

Colliery Mazdoor Sangh . 


Allidustri - 1dipto was rais . Jbuforo A . L . C . (C ) Daanb .cd 
2 12 15p1of Sri Ranz Silk r 151 clining the wages and 
category of Mu ishi. The dispite cd.d in failure 10.1 he Mini 
stry of Labour referral them ttor for idjil ctio i uniur ilo 
following turms: 


STATE : Bihar. . 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 4th December, 1982 

AWARD 


" Whether tho demind of illo workman of Bulanbråree 

Collicry of Missis Buat Coking Co :1 Limited at 
tha Put On - B1114 bir trw , District Dhanbad that 
Shri Rama Sinker Singh should be design :td 1 $ a 
M hi ind paid in the soil of ply it : zched to thiet 
post is justified ? If so to whit rolijf is the worknu 
entitled ? 


By Order No. L - 20012 ( 277 ) / 80 - D . JII ( A ) dated the 14th 
April, 1981, the Central Government in the Ministry of 
Labour þaa , jo exercise of the powers conferred by clause 
(d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial Dis 
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putes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act ) , referred 
the followic : dispute to this Tribunal for adjudication . 
" Whether the demand of S /Shri S . H Rahman , Ajit 

Mishra , Birendra Singh , Sovnath Yadav , Shama 
Tabroj, Jafar Kban , Shrinath , K . K . Gupta , Shyam 
lal, Haripado Tewari, Sarbajit Yadav , Akhtar Khan , 
Lukman Passi, Sabadeo Mishra , Raghupaty , Hari 
Ram Yadav , Sachida Nand . Chandrika Singh , 
Ramesh and Hanu Bhuia , Heavy Tyndals of Noono 
dih - Jitpur Colliery . of Messrs Indian Iron and Steel 
Company Limited , Post Office Bhaga , District 
Dhanbad , for payment of Category - IV wages front 
June, 1977 is justified ? If so , to what relief are 
th said workosen entitled ?" . 


2 . The General Secretary of the Rashtriya Colliery Mazdoor 
Sangh which has · sponsured the cause of the concern 
ed workmen , has filed written statement and rejoinder on 
behalf of the concerned workmen , and , similarly , the Area 
Manager of Noonodih - litole Colliery has filed written state . 
nicnt and rejcinder on behalf of the management. 


also for miscellaneous sections such as workshop , excavation 
etc. as per clause 1. - ;- 2 of th - National Coal Waze Agree 
Inent ( II) (hereinarier rcferied to as NCWA - NI ) . So far 
r s the JBCCI is concerned it has already standardised a num 
ter of job ; ana alvo po vided job descriptio .ls . The type of 
job involved in the instant case has not so far been finalised 
Lut th : management has already made a reference in this 
rogard and the Standardisation Committee is already scized 
of the matter and arision is awaited soon . So far as 
NCWA ( II ) is concerned it is a settlement within the mean 
ing of Sec. 2 ( ) of the Act in as much as copies of the 
agreciment, wie is ipartite one , between several comi 
panies including M / s. (ndian hion and Steel Company Limited , 
representing the management, and several trade unions , in 
cluding INTUC , to which the spor. oring union , the Rashtriya 
Collierv Nardoor Sangh is ufiliateri, representing the workers , 
wors duly forwarded to the appropriata authorities under 
Pyle 58 ( 4 ) of the Industrial Disrites (Central) Rules, 
1957 (hereinafter referred to as the Rules ) . Since the settle 
rient is still subsis ing and has not been terminated . no 
indrstrial dispute can be raised during the pondency of the 
stilement. Tlija vas pointed out to the conciliation officer, 
but he lost sight of the Iratter , and , withont jurisdiction , pro 
creded with the corriţiation proceedings and submitted a 
fjilure report to the Govt. of India jecommending a reference 
to an Industrial Tribunal. The eninloyers as also the work 
ren am borind by the decision of the Standardisation Com 
raita 75 msrved hv the TCCI, and , therefore , in case 
this Trihinal proceeds with the reference and gives any 
findings, there may be a conflict of decision which is not 
warranted , apart from the fact that the emplovers as also 
the workmen have already selecter! thair forum , and , therefore , 
The operent reference is bud ard not maintainable before 
the Tribural. 


3. The case of the concerned workmen is that they , along 
with several others, are permanent employees of Noonodih 
Jitpur Colliery of M / s. Indian Iron and Steel Company 
Limited , P . O . Bhaga , District Dhanbad since 1971 on the 
same or similar job equivalent to the job of Heavy Tyndals 
both on the surface as well as in the underground mines 
according to orders of the controlling authorities at the colliery 
level ard, in accordance with the job performed by them 
regularly over the years they are entitled to receive Cat. IV 
rates of wages , wherzas they are being paid different rate 
of wages of Cat. II or Cat. III, and thus they are being dis 
criminated against by the management. They represented 
their case before the inanagement for paying them Cat. IV 
rate of wages when a group of their co -workers were paid 
Cat. IV rate of wagos with effect fro !! T: 

his ! 
concerned workmen wore left out. ! ! 

e ! i 
receive justice from the hands of the ? . . 

V ! 
of the workmen represented their cake Rr. . 

l r 
Commissioner (Central), Dhanbod . !!! 1 . Fr i 
proceedings ended in failure and this is !! : N PIT IP 
ference by the Central Government . On these grounds the 
prorkmen claim Cat. IV rate of wages with effect from June, 
1977 . 


5. Parties have led both oral and documentary evidence 
in support of their respective cases . 


4 . On the other hand , the case of the management is 
that the job description of " Tyrdals ” at Sl. No . 5 of Cat . 
IV (Skilled Junior ) at page 46 of Appendix V of Vol- II 
of the Central Wage Board recommendations for the Coal 
Mining Industry , acceni by the Central Government vith 
effect from 15- 8 - 1967, vide Notification No . WB - 1675 ) / 
666 dated 21- 7- 1967 of the Government of India , Ministry 
of Labour , Employmort & Rehabilitation (Deptt. of Labour 
& Employment) , is as follows : 


" Men generally employed in moving engineering stores, 

drums of oil and greases. Also responsible for 
erection dismantling of structures and installation 
and withdrawal of machinery ." 


6 . At the time of hvaring there did not appear to be 
any aircrunca or dispute butween the parties regarding the 
type or work that the concerned workmen have been doing 
11 Voonodih -Jicpur colliery. S . H . Rahman (WW - 1 ) , who 
is the only witness examined on behalt of the concerned 
worknien , has stated in his examination - in - chief that he 
was working in Noonouih - Jitpu ; colliery since 1974 and 
since June 1977 he was doing the work of un - loading rails 
f10 : n truck on which they are brought from Chasnala colliery 
and he carries them to the workshop of Noonodih - Jitpur 
colliery and other concerned worknen arc also doing these 
jobs since 1977 . He has further deposed that thereafter 
he and other concerned workmen get those rails cut to 
various sizes by the machin men of the workshop , and there 
after they carry those rail pieces of different sizes to the pit 
top of the colliery and thereafter some of the concernea 
workmen go down the mines with those rails in a case and 
inside the mine those jails are again un - loaded by some 
of the concerned woikmca and taken to a place of storage . 
and similarly heavy gutters are also handled by the concerned 
workmen . He has further deposed that he and other con -- 
cerned workmen also un -load arches which are brought from 
Chasnala colliery and take them inside the mine in the same 
manner and they also cairy props, ventilation pipes and 
wooden sleeperz inside the mines on case which are operated 
by electric lifts , and they al o carry damaged and defective 
arches and pipes from inside the mine to the ground surface 
with the help of cages , and these are all the works whick 
he and other concerned workmen do . His aforesaid evidence 
in the examination - in -chief regarding the types of work 
that he and other concerned workmen liave been doing in 
Noonodih - Jitpur collierv has not been cliallenged by the 
management in his cross- examination , and , on behalf of the 
management, it has only ben suggested in his cross - examina 
tion that the type of work about which he had deposed in 
his examination - in - chief are all work required to be cone by 
general un- skilled mazdoors , which he has , of course , denied . 
A . K . Chatterjee (MW - 1 ) , who is on Acett. Supdt. in Jitpur 
colliery , has also stated in his very examination -in -chief that 
the concerned workmen do the work of lowering timbare , 
coggina, sloppers, arches , girders and rails inside the mine 
from the syirface level. In his cross - examination he has 
also admitted that heavy material such as arches , joist , rails 
etc . are brought from Chasnala colliery to Jitnưr collierv hv 
truck and the concerned workmen un -load those materials 
from truck and take them to the workshop for cutting the 


According to the management, the concerned workmen 
do not move engineering stores, drums of oil or greases and 
they are also not called upon for election , dismantling of 
structures and installation and withdrawal of machinery . In 
fact , in Jitpur colliery theie are 76 Tyndals in the engineering 
side and 32 Tyndals in the mining side which are much more 
chan the number required in carrying on the work . So far 
as the concerned workmen are concerned they were deployed , 
if and when so required , in miscellaneous jobs . None 
of them has either the capacity or capability of doing job 
of Tyndal. At times their services are required in lowering 
timber arches / girders etc , ia underground . Timber lowering 
has always been dore Lovering of arches / girders is due 
to new technology . Such type of jobs which are all com 
Daratively new developments are not covered by the job 
lescripition in the Chal Award ; or in the Wage Board re 
commendations. This is why the matter was referred to the 
Standardisation Committee of Joint Bipartite Committee for 
the Coal Industry (hereinfater referred to as TBCCT) which 
has been specially certified to review and examine the 
reports of the different sub committees constituted by the 
JBCCI on new jobs and giving appropriate categories and 
preparation of job de criptions for underground mines and 
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rails to different required sizes and thereafter those materials 
arc caificd by the collerned workmen to the pit top and 
then they lower them down underground with the help of 
cages and they also un- lond these materials from thọ cages 
allu Stoic them at the pit bottom and they also carry arches 
from the pit bead to the underground in çages and un -load 
them at the pit bottom His evidence in his examination 
in chief that the coticerned workmen do not cairy drums of 
oil or greases nor they are employed in erection or dismantl 
ing of structures or installation oi withdrawal of machinery , 
has not been challenged on behalf of the workmen in his 
cross-examination 


door Sangh , is afhillated , are parties , and since that reforenco 
18 still pending toi consideration by tho Standardisation 
Committee of JBCCI, the present reference by the Central 
Government to this fubunal 19 incompetent as the said 
NCWA ( Il ) is a settlement within the meaning of Sec 2 ( p ) 
of the Industrial Disputes Act inasmuchas copies of the 
agreement which is a Bi partite one was duly forwarded to 
the appropriate authoriti" s Under Rule 58 ( 4 ) of the Rules by 
Memo No CSC / JBCCI /458 dated 13 8 - 1979 (Ext M - 3 ) 
under the signature of Sn R $ Murty (MW -2 ) who was 
formerly Director (Personnel) Central Coalfields Ltd and 
was a Member- Secretary of JBCCI, and who has proved the 
said Memo 


7 From the aforesaid evidence adduced by the partics 
it would , thus, appun , ay has already been stated above, 
that there is no dispute between the parties regarding the types 
of work that the concerned workmen have been doing at 
Noonodlih - Jitpur colliery 


11 Mr Bose appearing for the union bas, bowover, 
challenged the NCWA ( II) being a settlement within the 
mcaning of Sec 2 ( p ) of the ID Act on the sole ground 
that the aforchard foiwarding memo ( Ext, M - 3 ) wag signed 
only by tho Momber -Sccrclay, Sri RS Murty (MW 2 ) and 
it was not jointly sigued by all the members of JBCCI 
although the requirement of Rule 58 ( 4 ) of the Rules is that 
the parties to the settlement shall jointly send the copies 
thereof to tho diftcient authorities concerned This was 
thọ only objection raised by Mr Bose to the aforesaid argu 
ment of Mi TP Choudhury 


8 It is , however , the case of the management that the 
types of work which the concerned workmen are admittedly 
doing do not conform to the job description of Tyndals men 
tioned under item No 5 of Cat IV at page 46 of Appendix - V 
of Vol Il of the Centrul Wage Board recommendations which 
has already been quoted above The cane of the management 
on his point is that since according to their own case and 
cvidence the concerned workmen are not employed in mcy 
ing drums of oil and grcases nor are they responsible for 
crcution , dismantling of structures and installation and with 
drawal of machinery , they cannot come under that category 
of I yndals and their work being that of general un skilled 
mazdoors they have been put in Cat II or III as the case 
may be according to the nature of work that they are doing 


12 It may , however , be mentioned that NCWA ( II) is 
itsclt jointly signed by all the members of JBCCI and the 
aforesaid objection of Mr Boso is only regarding the aforesaid 
forwarding Memo NO CSC /JBCCI /458 dated 13 - 8 -79 
( Ext M 3 ) undei which copies of NCWA ( n ) were forwarded 
to the authorities concerned and which is also signed by 
Sri RS Muity , Member Secretary , but, which according to 
Mr Bose , should also have been signed by all the members 
of JBCCI I may, however, mention here that the require 
ment of Rule 58 (4 ) of Rules is only that the settlement arriv 
ed at between the eniplover and his workmen otherwise than 
in the cou of conciliation proceeding shall be cent by the 
part 10 settlement jointly to the different authorities 

raad not that its forwarding memo shall be jontly 
i them In the present case the forwarding memo 

4 - 3 ) was signed by Su RS Murty Member- Secretary 
u BCCI, obviously on behulf of all the members constituting 
the Committco , and , consequently it could not but be sad 
that it was sent jointly by thom , and bence there was com 
pliance of the aforesaid Rule 58 ( 4 ) of the Rules and it was 
not necessary that the forwarding memo should also be 
signed by all the members constituting the committec when 
those members had already signed the NCWA ( II ) 


COL 


9 On the other hand it h . s been contended by Mr Bese 
appearing for the workmen that prior to thc recommenda 
tions of the Central Coal Wage Board there was Mazumdar 
Award as confirmed by the Labour Appellate Tabunal and 
modificd by Das Guptd Award according to which the job 
description of " Tyndal ( I ight) foi collicry under Item 
Mo 90 at page 77 of Appendix Xl of Vol- JI of the Mazumdar 
Awaid was “Men gcncrally cmployed in moving engineering 
stoies, drums of oil and greases rtc " , the job description 
of " Tyndal (Heavy ) " as given in Jtem No 98 at page 78 
was A workmen cmployed in moving heavy objects or in 
engineering erection work undei the direction of Tyndal 
Supervisois or Jamidars " , the job description of Tyndals 
(Heavy ) for workshop i nder Item No W 29 at page 85 was 
" See job desciiption for Colliery Tyndals These men handle 
machinery at the workshop and also work at colli- rics front 
time to time, particularly in ciection and dismantling work," 
and the job description of " Tyndal (Ordinary ) " under Item 
No W 30 at the same page was " These men do 
general tyndals " work hut are not usually cmployed on crec 
tion work rnquiring hill They are mainly employed On 
the moving of stores etc and the loading and uploading of 
lorries , and under Appendix XII a page 88 Tyndals (Light ) 
were placed under Cat V and Tyndals (Heavy ) were 
placed under Cat VI, but all types of tyndala whether in 
Cut TV or in Cat VI of the Mazumdar Award werc put 
under one Cat TV under the Coal Wage Board recommenda 
tions when 10 categories of Mazumdar Award were compresg 
ed into 6 categories, and hence the concernod workmen who 
are atleast doing some of the jobs of Tyndals mentioned in 
th - Mazumdar Award or obg similar to that should be placed 
under Cat IV of the Wage Board recommendations as 
Tyndals 


13 Moreover, in a Division Bench decision of the Orissa 
High Court in the case of Kalinga Juto Products (Pvt. ) Ltd . 
Va Prcşıdung Officer , Industrial Tribunal and others ( 1980 
( I ) LIJ 2391, it has been helt that the requirement of the 
vulc that copies of the settlement shall be jointly sent 18 a 
requirement in excess of Sec 2 ( p ) of the Act and it cannot 
bo hold , thereforo , to be mandatory In that decision a 
1efcrence has also been made to Sec 18 ( 1 ) of the Act which 
piovides that a settlement artived at hy agreement betwmen 
the omployer and thc workmon otherwise than in the courao 
of conciliation proceeaing shall be binding on the parting to 
the settlement and also to Şcc 19 ( 1 ) of the Act which 
provides that such settlenient shall come into operation on 
such date as 18 agreed upon by the parties to the dispute and 
if no date is Agreed uron , on the date on which the memo 
randum of settlement 19 signed by the parties to the dispute 
and reading both these provisions together it has been further 
held in that decision that it not the intendment of law that 
the said operation is to be kept in aboyance until fi ter a 
copy has been lointly sent, and viewed from this angle also 
requirement of jolat sending is not mandatory so as to affect 
the validity of the settlement or its coming into operation 
The rule of joint sending has therefore bacn held to bo 
only directory, and not tandatory which should not be 
allowed to invalidate a settlement In sunport of the 
aforesaid view a Supreme Court decision in the case of State 
of Madras Vs CP Saithy and another [( 1953 ) (1) LIJ 
174 ] has also been cited 


10 The main contentio i saised by Mr T P Choudbury 
appearl " g for the management, however , was that since the 
work done by the concerned workmen do not in term con 
form to the job description of Tyndals mentioned under Item 
No 5 of Cat TV of Wage Board recommendations and 
Since the use of girders and inches , which also the concerned 
workmen lower inside the mine , are new technics which 
have come into use round about the year 1972 or 1973 ang 
consequently no reference about them are to be found in 
the job description given cither in the Mazumdar Award 
of the year 1956 or in the Wage Board recommondationg of 
the year 1967 a reference was made by the management in 
the vear 1980 by its letter dated 23 9 - 80 (Fxt M - 4 ) to 
JBCCI 29 per clause 12 72 of NCWAIT ) to which agrto 
ment the management 29 well aç the INTUC to which 
the concerned workmen s Union , the Rashtriya Colllery Maz 


14 In view of my aforesaid finding that the sending of 
copies of NCWA ( II ) to the parties concerned under Memo 
No CSC / JBCCI /458 dated 13 - 8 - 79 by Sri R S Murty 
(MW - 2 ) Member - Secretary of JBCCI, wag joint sending 
by the members of JBCCI and thero was full compliance of 
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the provisions of Rule 58 ( 1 ) of the Rules , the aforesaid Committee of JBCCI luas not ay yet given its decision on 
decision of the Orissa High Court need not in the present the aforesaid reference made by tho management but is seized 
case be pressed into service to hold that NCWA ( II ) is a of the problem and a decision is expected . The Union 
settlement within the acaning of Sec . 2 ( p ) of the Act. But of the concerned workmen which is, affiliated to INTUC is 
even without my aforçsaid finding, NCWA ( II ) would be a bound by NCWA ( II ) which , as already held , is a settle 
settlement within the ineaning of Sec . 2 ( p ) of the Act in ment, and they having agreed that all cascy of anomalies 
view of the aforesaid decision of the Olissa High Court and disparities in regard to the job description , categoris 
according to which the requirement of joint sending of ation and principle servicc conditiong of employecs brought 
copies of the agreenicat to the authoritics concernai is only to the notice of tie Stanlardisation Committee shall be ex 
directory and not mandatory and non -sending of it does amined and resolved by the Standardisation Committee con 
not affect the validity of the selllement of its coming into siating of represcntatives of employees and representatives of 
opcration . I , thoiefore, hold that in cither view of the mattor , the management, cannot rained any industrial dispute on 
NCWA ( II ) is a settlement within the meaning of Sec , 2 ( p ) that score to be decided by the Industrial Tribunal so long 
of the Act . 

that settlcment is in force and effect. In the case of Shukla 

Manseta Industries Pvt. Ltd . vs. Workmen [ 1977 ( 11) LLI. 
15. Clause 12 . 1. 2 of the Agreement under Chapter XII 

339 ). the Supreme Court has reiterated the legal position 
at page 21 of NCWA ( II ) provides that this agreement would 

that where a settlement has been arrived at and has not 
he in operation for a period of 4 years with effect from 

been terminated in accordance with Scc . 19 (2 ) of the Act 
1 - 1- 79 . According to the terms of the agreement, therefore 

any reference made by the Government of a dispute during 
it 18 to continue till 31 - 12 -82 . So , 19 ( 2 ) of the Act provides 

the period of settlement will be in - valia , The Punjab and 
that a settlement shall be binding for such period as is 

Haryana High Court in the case of Atlas Cyclo Industries Ltd , 
agreed upon by the partic " , and shall continue to be bind 

Vs, Industrial Tribunal, Haryana and others [ 1973 (1 ) LIJ . 
ing on the parties after the expiry of the period aforesaid , 

182 ] has expressed a similar view that a matter covered by 
until tho expiry of two months from the date on which a 

settlement cannot be subject matter of a reference during tho 
notice in writing of an irtention to terminate the settlement 

currency of such settlement. The same view has been ex 
is given by ono of the parties to the other party or partico 

pressed by the Orissa High Court in the CASO of Kalinga 
to the settlement. Therefore the settlement under NCWA ( II ) 

Tute Pioducts (Pvt.) Ltd . Vs. Providing Officer. Industrial 
will continue oven after 31- 12 - 82 and also thereafter until 

Tribunal and others ( 1980) ( I ) YLI 239 ]. 
one or the other party gives written intimation of the inten 
tion to terminato the settlement and until cxpiry of two months 

18. Then there is another aspect of the matter. It may 
from the date of such intention [ Sec Shukla Manseta Indur . be arglied on behalf of the workmen that NCWA ( II ) simply 
tries Pvt. Ltd . Vy, Workmen , 1977 ( II) LLJ. 339 ] . 

provides for constitution of a Standardisation Committee 

consisting of representatives of the employees and represen 
16 . Clause 12.7 . 1 of NCWA ( IJ ) provides for a Standar tatives of the management to examine and resolve all casco 
disation Committee and it is agreed that with a view to of anomalies and disperities in regard to the job description , 
examine and standardiso different designations, job descrip catogorisation and principle service conditions of employees 
tions, disparities in service conditions am 1 . different sota brought to the notice of the Standardisation Committee , but 
of employees including hours of work leave noavs , cate it does not per se settles the present dispute of the concerned 
gorisation of jobs or whether there is obviou. thly and 

workmen which has been referred to this Tribunal for ad 
also to oxamine such anomalies He may be bi + Trw the judication and hence NCWA ( II ) , cven if it is beld to 
notice of the Commitlec, Standardisation Commii. 

be a settlement , does not debar this Tribunal from ad 
ing of 1 ep . 08entatives of cor ; lu , CA and representa . uf judicating the dispute in question . Though this argument 
the management shall be constituted Clause 12 .7 . 2 of the was not advanced before me by Mr. Bosc appearing for 
Agreement further provides that the functions of the Standar the workmen , I have considered it necessary to take care of 
digation Committee shall, inter -alia , be to review and examine that aspect of the matter also as it may be a possible argu 
the reports of several sub - committees including the sub -com ment on behalf of the workmon . 
mittee B constituted by IBCCI on new jobs and categorisation 
and preparation of job description for old jobs ( where they 

19 . A similar question had been raised before the Punjab 
did not exist ) for underground mines , and the first, function 
of the Standardisation Committee would be to take up the 

and Haryana High Court in the aforesaid case of Atlas Cycle 

Industries Ltd ., Vs. Industrial Tribunal, Haryana and others 
unanimous recommendations of the sub - committees men 

[ 1973 ( 1) LLJ. 182). In that caso a general settlement had 
tłoned above with a view to co - ordinate them , resolvo anoma 

hcen made between the management and the workmon which 
lics, if any, that may arise and recommend action for their 

riovided that all matters in disputo arising from timo to 
implementation and it will thereafter examinc those reports 

tinre between the management and the workmen shall bo 
of the sub -committecs whero different opinion about the . 

referred by either party to a settlement board consisting of 
category to be awarded to specific jobs or any other diffc 

five representatives of the workmen and five representatives 
rences of opinion have been expressed by representatives of 

of the management which will be presided over by an 
the workers and managements , and to iesolve the same. It 

executive to be appointed by the management, and the 
is also the function of the Standardigation Committec to 

Settlement board will endeavour to take decision on the 
consolidate the job descriptions of different jobs available in 

disputes referred to the board , but if unanimous decision is 
different documents and also to examinc all cases of anoma 

not possible in any case , the matter would be referred to 
lies and disparities in regaid to the job description , categor 

the executive director / works director for his decision is not 
sation and principle service conditions of employees brought 

in care the decision of the executive works director is not 
to its notice . 

acceptable to the workmen , it would be open to them to 

seck any remedy which may he available under any law in 
17 . It was in purmance to the aforetald terms of the 

force . The point involved in that case wa , whether during 
agreement of NCWA ( ID ) that the management by its letter 

the currency of such settlement the question whether the 
datod 23 - 9 - 80 (Ext. M -4 ) referred several cases to IBCCI 

dismiwal of a workman wal proper or otherwise can be fou 
for categorisation of new jobs which were created in diffe 

ferred to the Industrial Tribunal at tho ingtance of a work 
Tent collieries after NCWA ( I ) including the following : 

man without first exhausting the remedies provided under 

the settlemnt. The argument of the management was 
" Material lowering gung --- This gang lowery materials 

that the settlement makes it obligatory for the aggrloved 
like rails, girders , arches. timber etc . from surface 

workman to take advantage of the procedure and tho 
to underground . They are mostly placed in Cat. 

machinery set up for amicable settlement of the dispute before 
II and they are demanding designation and category 

resorting to legal remedies available to him under the Act. The 
of tyndal. There in different jobs description of 

Industrial Tribunal was, however, of the viow that the power 
tyndal in wage hoard award ." 

of the Government to make reference cannot be curtailed 

simply on the ground that the workman concerned did not 
- In the aforesaid letter the managenient requested the 

take recourse to the procedure laid down in the settlement. 
JBCCT to take up the matter in the next Standardisation 

Tt was ged by the Industrial Tribunal that , under sub 
Committee meeting as the concerned emplovecs were very 

section ( 1 ) of Section ( 10 ) of the Act, the Government had 
much restive and approaching the management for their 

statutory power to refer a dispute and all that is necessary 
proper categorisation and raising industrial disputes and 

is that an industrial dispute should exist or should be 
creating industrial relations problems. The Standardigation 

upprehenderit ind, secondly , the Government should consider 
1085 GI /82 – 10 . 
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TTUISI 
to expcdicnt to innke a reference . It was, thereforo , held BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
by the Industrial Tihmal on that the validity of the re 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
ference cannot be chaHenged . It was against that decision 
of the Industrial Tribunal thitt the managemenli had filed a 

In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Wiit petition in the High Court. In that case the main argu 

Industrial Disputes Act, 1947 
ment in the High Court advanced on behalf of the workmen 
way that the settlemont was not a settlement qua - A -demand 

Reference No 18 of 1980 
Taising an industrial dispute and that the dispute was not 
covered by the settlement. The whole basis of this argii 

PARTIES : 
ment was that setilepient mit hc with regard to in cxirtine 
dispute . The argument vis , however , negatived by the High 

Employens in relation to the management of Noonodih 
Court on the ground that there can legitimately be 2 settle 

Jitpur Colliery of Mo , Indian Iron and Steel Com 
mont between the parties providing for a reasonable and 

pany Limited , Post Office Channala , District Dhan 
quick procedure saving the workmen as well as the manage 

bad 
ment from unnccssary litigation which takes a very long time 
for tho dispute to be finally settled in case the matter is 
referred to an Industrial Tribunal. Thus , the settlement with 

Their Workmen 
rogard to the procedure cannot be said to he outside the 
purview of the " settlement" as defined in the Act on the PRESENT : 
ground that the same did not relate to an cristing industrial 
dispite . So far as the argument advanced on behalf of the 

Mr. Justice Manoranjıın Prasad (Retd.) Pre-iding Officer. 
workmen that the dispute was not covered by the settlement 
is concerned , it was held by the High Court to have no APPEARANCES : 
force for the simple reason that the matter how the gric 
Vances of the workmen are to be settled in first instance , 

For the Employers Shri T. P . Choudbury , Advocate. 
WAS Specifically provided in the settlement. In that case the 
grievance of the workmen las that he way wrongly dismjes. 

For the Workmen - -Shri 9 . Boge, Secretary , Rashtriya 
ed . That was certainlv matter which could be referred to 

Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad . 
a settlement board and if the workmun did not find satisfac 

INDUSTRY : Coal. 
110n with the decision either hy the Settlement Board or the 

STATE : Bihar . 
Works Director , as provided , it was open to him to proceed 
under the Act. For these reasong it was held that before exhaust 

Dhanbad the 2nd December , 1982 
ing the remedies is provided in the settlement, the workman 

AWARD 
could not annroach the conciliation officer and the concilla 
tion officer had no midiction to mo into the matter before 

The present reference arises out of Order No. L - 20012 
the procedure laid down in ihe setolemment had heen followed , 

( 125 ) / 80DIII ( A ) dated 24 - 9 - 1980 passed by the Central 
and for the cama mason the matter could not be referred 

Government in respect of an industrial dispute heteen the 
to the Industrial Tribun97 eithe " . In the circumstance the 

partics mentioned above . The subject matter of the dispute 
writ apnlication filed by the management was upheld and 

has been specified in the schedule to the said order and the 
the decision of the Indestrial Tribunal was quashed . 

said schedule runs as follow : 


20. Relving on the aforesaid decision of the Punjab and 
Harvana High Court I, therefore, also negativo the aforesaid 
possible argument referred in nara 18 ahove which , though 
not advanced before me by Mr. Rose appealing for the 
workmen , could possibly he an argument on their behalf, 


21. Finally , therefore , I hold that so long the NCWA ( IT) . 
which has been held to be a settlement, is in force and 
cffect which has provided for Standardization Committee 
consisting of representatives of employees and representatives 
of the management to examine and resolve all cases of 
anomalies and disparities in regard to job description . cate 
gorisation and principle service conditions of employees 
brought to its notice , ſo which the management has already 
referred the dispute for decision and which is selzed of the 
matter and the decision whereof is nwaited , the present dis 
pute cannot he referred to the Industrial Tribunal for ad 
judication , and hencc tho reference is held to be invalſd . In 
that view of the matter I need not expresa any opinion on 
tho merit of the dispute . In the circumstance of the case , 
however, thero will be no order for cost. 


" Whother the depand of the workmen of Noonodih 

Jitpur Colliory of Messrs Indian Iron and Steel 
Company Ltd , Post Office Bhaga , District Dhanbad 
that Sarvashri K . C . Nagpal, S . N . Tiwari and 
G . P . Singh should be promoted as Grade- I Clerk 
from the date their juniors were promoted in justi 
fied ? If so , 10 what relief Arc the said workmen 

entitled ? " 
2 The dispute has been settled out of Court. A memo 
randum of settlement - dated 2 - 12 - 1982 has been filed in 
Court. I have gone through the terms of settlement and I 
find them quite fair and reasonable. There is no reason why 
an award should not be nude on the terms and conditions 
laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it 
and make an award accordingly . The memorandum of settle 
ment shull form part of the award . 

3. Let a copy of this Qwan be sent to the Ministry LS 
required under Section 13 of the Industrial Disputes Act . 
1947 


MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer. 

[NO. L -20012 ( 125 ) / 80 -DJII ( A ) ) 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 

Reference No. 18 of 1980 
PARTIES : 
Employers in clution to the management of Noonodih 

Jitpur Colliery of M / 8 TISCO Ltd ., 


Sd / 
MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer, 

[No. I 20012 ( 277 ) / 80 - D . III ( A ) ] 
9.0 . 56 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the follnwing award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal No. 1. Dhanbad in the indugtrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Noonodih - Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and 
Steel Co . Limited Post Office Chasnalla , District Dhanbad , 
and their workmen , which was received by the Central Cov 
ernment on the 10th December, 1982 . 


AND 


Their Workmen. 

PETITION OF COMPROMISE 
Tg the matter of adjudication above dispute both the parties 
have agreed to settle their difference , Amicably and after a 
number of discussions it har been agreed an follows : 


1, 1983/11 11, 1904 
- - - - - - - - - - - - 

AWARD 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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KITCHFITTW4W : Ray 
G 

O 
1 . That tho concomcd workmon S / Shri K . C . Nagpal. 

S . N . Tiwary and G . P . Singh will be placed in 
clerical Grade I by the employers from the date of 
this compromise petition in terms of which an 
Award is to be given . 


The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the power s conferred on them U / s 10 ( 1 ) ( d ) of the In 
dustiial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to 
this Tribunal for adjudication under Order No L - 20012 
( 101 ) / 82 -DIII ( A ) dated the 9th August, 1982 . 


2 . That the above named workmen shall be given 

notional senjority froni the date the other portons 
namely S / Shri K . Prasad , KP. Tiwary and others 
were placed in clerical Grado I i.e . from 1 -4 - 79 . 


3 . That the concerned wornien shall not be raid nor 

entitled to any back wages or arrears or any other 
financial benefits for the period from 1- 4 - 79 till the 
date of Award . 


SCHEDULE 
" Whethei the demand of the workmar of Jcalgora Cen 

tral Hospital, Bhowid Area of M / s . Bharat Coking 
Coul Ltd ., P .O . Jealyora , Dist. Dhanbad , that Shri 
mati Mithila kamin should be regularised on the 
post of Aya and paid wages as per the National 
Coul Wage Agrcement is justified ? If so , to what 
relict is the said workei entitled ?" 


4 . That the concerned workmon shall be given fitment 

from 1 - 11 - 82 and annual increment in the new 
grade with cffect from 1 - 3 -83 as per provisions of 
NCWAII like those who wore promoted carlier. 


5 . That both the parties ilgree that no claim /dispute 

and / or new interpretution will be made or given by 
either party in the context of above terms of the 
compromise petition), at any time in future . 


2 On 29- 11- 1982 both the parties have filed a joint peti 
tion of compromise July signed on their behalf and they 
piay that an award he paused in terms of the settlement. 

3. I have gone through th settlement which is beneficial 
for the workman . 

4 . In the circumstances thc award is passed in terms of 
the setilement which shall form part of the award . 
Fnc : Settlement. 


That since the above terms of settlement forming the 
petition of compromise are fair and reasonable both the 
parties bave jointly agreed and accepted the same, the com 
promiso petition is fled before the Hon blc Tribunal . 


Sd / 
I N . SINGH , Presiding Officei 
[No . L - 20012 / 101 / 82-DJII ( A ) ) 


That both the parties, therefore , pray that the Hon ble 
Tribunal will be pleased to record this compromise petition 
and give its Award in terms thereof and a copy of this com 
promise petition may be made a part of the Award 
For & on behalf of the 
Employers. 
Sd / 
For & on behalf of the Workmen / 

Union 
Concerned Workoren . 

1 . K . C . Nagpal 
2 . S . N . Tcwaii 

3 . G . P . Singh 
Pait of the Award . 


"MEMORANDUM OF SETTLEMENT " 
Representing Management Representing Workm2). 
1. Shri J.M . Gupta , 

1. Sri G . D . Pandey Secy . 
Agent, Jealgora Colliery . 

RCMS. 
2 . Sri N . K . P . Sinha , 

2 . Smt. Mithila Devi. 
P . M , Bhowra Arce . 


ORDER 


SHORT RACITAL 
An Industrial dispute was rrised by RCMS over alleged 
denial of gre le of Aya to Smt. Mithila Devi, PR worker of 
Jeu Igora Hospital. Smt. Mithila Devi wis orginally designated 
as wagon loader and placed in group ( Ir . Sub .cquently she was 
transferred to work at Jealdora hospital as unskilled mazdoor 
in Group I there she deplayed as Ayı since there was no job of 
PR unskilled mazdoor. The matter was discussed at length and 
mutually agreed by both tho parties on the following terms of 
Settlement: 


S . O . 57. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispute , Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
cinment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Jealgora Central Hospital, Bhowin Arta of Messrs Bharat 
Coking Coal Limited , Port Office, Jealgora Distric : Dhanbad 
and their workmen which was received by the Central Gov 
crnment on the 9th December 1982 . 
BEFORE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 81 / 82 


PRESENT : 

Shri J. N , Singh , Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Jealgora 

Coptral Hospital, Bhowra Arca of M / s. Bhayat . 
Coking Coal Ltd , P . O . Jcałgora , Dist. Dhanbad 

AND 
Their workman . ** * 
APPEARANCES : ! ! " ! 

For the Employers -- Shri R . S . Murthy, Advocate .--- 

For the Workman Shri S . Bone , Secretary R : C .M .S . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : Bihar. 
Dated the 2nd December , 1982 


| Smt. Mithila Duvi shall be design itod as Aya and placed 
in grade II under CoalMines Wago Board Recommend tions . 
Her basic wages will be fixed under NEW Gr. U . 

2 . The dispute is finally decido i and she shallnot claim any 
bick wages whatsoever . 

3 . The above Agreement shall be effective from the date it 
is signed by both the parties . ime 

, 
4 . A copy of agreement shall be sent to the concerned 
authority under Sub - Section 4 of Section 38 of Industrial Dis 
pute Central Rules, 1957 for registration , 
Representing Management Representing Workman . 
1. Sri J. M . Gupta , 

1. Sri G B , Pandey, Secy . 
Agent , Jealgora Collicry 

RCMS. . . 
2 . Sri N . K .P . Sinha , 2. Snit. Mitliila Devi. 

Personnel Manager , 
Bhowra Area 

Witnesses 
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New Delhi, the 17th December, 1982 
9 . 0 . 58 . - In pusuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following uwurd of the Central Govern 
micnt Industrial Tribunal No. 1 , Dbsnbad in the industrial 
dispute between the employers 11 relation to the management 
of Bagdigi Colliery of Messis Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Lodna, District Dhanbad and their workmen , 
which wag received by the Central Government on the 11th 
Deccmber , 1982. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 


In the matter of il reference under Sec . 10 ( 1 )(d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 

Referenc : No. 1 of 1981 
PARTIES : 
Fmployers in relation to the management of Bagdiki 

Colliery of Megera Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Lodna, Dist. Dhanbad . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Reid .) Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

For the Employersm - Shri B . Joshi, Advocale . 
For the Workmen - Shri S . Boge , Secretary, Rushtriya 

Colliery Mazdoor Saogh . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , dated the 17th Deccinber, 1982 

AWARD 
By Order No. L - 20012 / 160 / 80 . D .ILLA ) duted thc 24th 
December, 1980 , the Central Goveroment in the Ministry 
of Labour has, in exercise of the powers conferred by 
clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudicatius . 


Grade - 11. The Bagdigi colliery has man power strength of 
2010 approximately and to deal with matters connected with 
provident fund , the nanagement has engaged four provident 
jund clerks 11xcluding the coucerned workman , aud toe duties 
have been distributeu amongst the four clerks , Thc concerne .] 
workmen doce clerical work ; mainly connected with and 10 
Lideotal to Foim $ A , M , H and was prescribed under the 
Coal Mines Provident Fund Scheme, He handles the corres 
pondence files pertaining to the provident fund maters . The 
other three cleibs carry on Uuties connected with other forms, 
cards and returns and registers . All the four provident fund 
clerks have been placed in clerica ) Grade Il according to Coal 
Wage Bould recommendations and National Coal Wage 
Agreements . According to Coal Wage Board Scheme certain 
clerks uke cashiers , store keepers, bead clerks cic , ure placed 
in Giude - Il as well as in Grade - I, but rest of the clerks are 
placed in Grade- III and Grade - Ul. The maximum grade pro 
vided for a provident fund clerk is Grade- I ), The head clerk 
( Senior) is the controlling clerk of the office under whom 
provideat fund clerks, bonus clerks, bill clerks , time tecpert 
etc . work . When the head clerk (Senior ) is placed in Gradc - 1 , 
it is absurd to place a provident fund clerk in the same grade. 
There was no post of provideat fund incharge nor the con 
cerned workman ever worked as section -incharge and tbere 
1s also no rule for granting Grade - I to section - incharge. The 
management, however, considers the cases of all Grade - 11 
clerky in the establishment for promotion to Grade - I to fill up 
the vacancies in Grade - I, and Departmental Promotion Com 
mittec has been constituted for the purpose , and the usual 
riorms for promotion are seniority -cum -suitability . The De 
partmental Promotion Committee constituted in the year 1977 
considered the case of the concerned workman for promotion 
to Gradc- l along with cthers but did not recommend his case 
for promotion . On these grounds the contention of the manage 
ment is that the conceined workman is not entitled to any 
l elict. 


4 . It is, however , worthwhile to note that during the pen 
dency of the present reference , the concerned workman ban 
been , by management s Office Order No. GM :LA :PER :EST 
DPC - M . S .82 /6513 dated 17 - 8 - 1982 (Ext. W - 1 ) , promoted from 
Gradc- II to Grado - I with effect from 29 - 7 -82 on the recommen 
dation of Departmentul Promotion Committee , and , therefore , 
the case of the concerned workman in the present reference 
is now confined to bis claim for promotion from Grade -II to 
Grade - from 1973 to 28 - 7 - 1982 on the sole ground that 
during that period he worked as provident fund incharge . 


" Whether the demand of the workmen of Bagdigi Col 

liery of Messro , Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Londa , District Dhanbad that Shri Giyasud 
din , Clerk Gradc - II should be placed in Clerical 
Grade- l is justifiod ? If so , 10 what relief is the 
said workman entitled ?" 


2 . The casc of the concerned workman, Giyosuddin , is 
that he joined service at Bagdigi Colliery in June, 1963, and 
since 1973 he was placed as provident fund incharge and was 
being paid Clerical Grade- II wages, In 1976 and 1977 the 
management upgraded workman according to the nature of 
dutles performed by cach of them after taking their seniority 
into consideration , Ag section incharge of the provident fund 
he should have boen placed in Clerical Grade - I from 1973 , 
hut the management deprived him from his legitimate claim 
and kept him in Clerical Grade- II. Thereupon he made re 
presentation to the management for considering his case and 
upgrading him from Clerical Grade- l] to Grado- ], but to 
no effcct. Thercafter the Union of the concerned workmen 
took up the niatter with the management but when that also 
proved to be of no hvail, the Union placed he dispute before 
the Asstt. Labour Commissioner ( C ), Dhanbad for concilia 
tion which also ended in failure , and the Asstt. Labour Com . 
missiontr ( C ) submitted a failure report to the Central Gov 
ernment whercupon this reference has been made to this 
Tribunal for adjudication . On these grounds the claim of 
the concerned workmen in that he should be placed in 
Clcrical Grade - I from 1973 with proper genjority and he 
should be paid the difference of wages. 


5. It is the admitted case of the parties that the concerned 
workman is working in the provident fund section of Bagdigi 
colliery . The case of the management, however , is that he is 
working there simply as provident fund clerk along with three 
olber provident clerks and be has been rightly placed in 
Grade- II which is the grade provided for provident fund 
clerks under the hcading " Clerical Staff Grading and Nomen 
claturc " in Appendix VI at page 54 of Vol- 11 of thc Ceg ! 
Wage Board recommendations which has beon approved by 
the Government of India , Ministry of Labour , Employment 
and Rehabilitation Depit. of Labour & Employment) by 
Resolution No. WB - 16 ( 5 ) /666 dated 21 - 7 - 1967 with effect 
from 15 -8 - 1967 and that there is no post of provident furid 
incharge in the said colliery nor the concerned workman 
ever worked as provident fund incharge nor any post of 
provident fund incharge bag been placed in Grude- I in the 
aforesuid Appendix Vi. On the other hand , it is the case 
of the concerned workman that he was placed as provident 
fund incharge since 1973 and hence he should be placed in 
clerical Grade- I from 1973 . The concerned workman Giyasud 
din , who has examined himself as WW - l , has stated in his 
very examination -in -chief that once a writon order was 
given by the management alloting duties to different clerks of 
The provident fund section including himself in the year 
1977, In his cross - examination he has further stated that in 
the office order which was issued in the year 1977 it was 
nicntioned that his duty will be to supervise the work of other 
clerks of the provident fund section but it was not mentioned 
therein that he would be incharge of the section and that 
office order might be in the file ip his office and he might 
be able to show it to this Tribunal later on ; but no slich 
office order has ever been shown or filed . In his cross - exam 
mation he has fuither admitted that there is no order of the 
company appointing him as iucharge of provident fund sec 
tion nor any circular has been issued by the management to 
iho effect that in every section there would be a section 
incharge who would be placed in Grade - I, At tho end of his 
Cross -examination ho has again stated that the managemont 
never declared him in writing a3 section incharge of provideot 


3 . The cusc of the management, on tbe other hand , is 
that the concerned workman joined at Bagdigi Colliery on 
2 -11- 76 after being transferred from North Tisra Colliery 
where he worked from 20 - 7 - 76 to 1 - 11 -76 as clerk and at 
the time of his transfer he was a provident fund clerk in 
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BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reforence No. 30 / 81 


PRESENT : 


Shri J. N . Singh , Presiding Officer . 


figd vecton , but be hao added that the management took from 
bim the pupervision work of the section which pertains to 
the dụtics of a section -incharge. No paper has, however , been 
filed to show that he did any supervisory duty in that gec 
tion . In fact, his statement in his cross - examidation is that 
he has been regularly filling up forms A , M , H and W under 
the Coal Mince Provident Fund Scheme and the other three 
clerk , in the provident gection similiarly fill up other forms, 
returns and registers inder Coal Mines Provident Fund 
Scheme. The position , therefore , is that there is neither any 
order of the management creating any post of provident 
(und incharge in the provident fund section. nor there is any 
order appointing the concerned workman is provident fund 
incharge nor there is any evidence to show that the concerned 
workman supervised the work of other clerks of provident 
fund section , and , on the other hand, from the own cvidence 
of the concerned workman it appears that he is working only 
as a clerk in the provident fund section an any other clerk 
in that section. 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Badjau Cols 

iery of M /s . Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Nursha 
chatti, Dist, Dhanbad 


AND 


Their workman 


APPEARANCES : 


Por the Employer - - None . 

For the Workman -— None 
INDUSTRY : Coal. 


STATE : Bibur 


Dated , the 3rd December, 1982 


6 . The only paper on which the concerned workman 
banks is a letter dated 9 -12-1978 (Ext. W - 2 ) written by the 
Superintendent , Bagdigi Colliery, to the Regional Commis 
sloner Zone C , Coal Mincs Provident Fund , Dhanbad , in 
which it has been stated " For vertification of the declara 
tion form A we are sending our P . F . Scc , Incharge Md. Giya 
quddin who will verify the age /date of birth of 8 workers 
said in previous letter and one Sti Hiraram Mahato a / c . 
No . C / 222432 ." According to the concerned workman , 
Giyasuddin (WW - 1 ), he was sent with this lotter by the 
Superintendent, Bagdigi Colliery , to the office of the Regional 
Commissioner Zone C , Coal Mines Provident Fund, Dhanbad , 
tor verification of declaration Form A which he did . Ho 
relies on that part of the letter in which he has been described 
ag " P . F . Sec. Incharge" . In that letter he night have been 
described as provident fund section Incharge as, according to 
his own evidenco , he was incharge of filling up Form A 
which was required to be verified in the office of the Regional 
Commissioner Zone C , and , in any case , simply because in 
tho said letter he was described as provident fund section 
inchargo he cannot become provident fund section incharge 
when there was ncither any such post nor there was any 
order of the management appointing him ag provident fund 
scction incharge. 


AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
cxercise of the powers conferred on them U / s 10 ( 1 ) (d ) of 
the Industrial Disputcs Act, 14 of 1947 baş referred the 
dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L 
20012(64 ) / 81- D . III( A ) dated the 23rd June, 1981, 


SCHEDULE 


7. It is also worthwhile to mention that in the aforesaid 
" Clerical Staff Grading and Nomenclature " in Appendix. Vi 
at page 54 of yol- II of Coal Wage Bourd iccommcodations 
there is no post of provident fund section incharge in Grade- 1 
in which only some senior posts appear. 


* Whether the action of the management of Badjna Col 

liery of M / s. Eastern Coalfields Ltd ., P . O . Mirsha 
chatti, Dist. Dhanbad in pot placing Shri Chandra 
deo Mishra in Clerical Grade- I as Loading 
Supervisor of Incharge with effect from the lot 
May , 1973 is justified ? If not, to what relief is 
the said workman entitled ?" 


8 . On the evidence on record , as discussed above, I, there 
foro hold that the concerned workman , Giyasuddin , never 
worked as section incharge of provident fund section nor 
he ever supervised the work of that section and in po view 
of the matter he is entitled to be placed in Grade - I from 
1973 to 28 - 7- 82 and to be paid difference of any back wages 
for that period i.e . prior to his getting the promotion from 
Grade- II to Grade-l in due course with effect from 29 - 7 - 82 
on the recommendations of the Departmental Promotion Com 
mittee under management s letter dated 17 - 8 -82 ( Ext, W - 1 ). 
The award is made accordingly . In the circumstance of the 
cage there will be no order as to cort. 


2 . The present refereace was registered by this Tribunal 
on 1- 7 - 1981 and notices were issued to the parties . Aftei 
several notices Sri T . P . Chowdhuy Advocate for the manage 
ment and Sri Bose , Advocate for the union appeared and on 
ull most all the dates fixed in the case they took time on the 
ground that the inatter is to be betiled outside Court 
and that settlement will be filed shortly . For fling settle 
ment or for filing writtten statements several adjournmenta 
were granted by the Court, but to no effect. On the last datc 
it was submitted by the Advocate for the management that 
onc chance more may be given to the parties either to file 
settlement or to filo written statements. But Inspite of the 
last chance also neither written statement or settlement has 
becn filed in this case . 


3 , From the order -wheet it appears that the parties are not 
taking any interest in the Reference and it appears that there 
is no dispute between the partios. 


MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer 


4 . In the circumstances a 10 disputo award is pasacd . 


[No. L -20012 / 160 / 80-D .JIITA )] 


J. N . SINGH , Presiding Officer. 

[No. L -20012 /64 ,/81-DIN ( A )] 


S . O . $ 9 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
bereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Badjna Colliery of Mcusrs Eastern Coalfields Limited, Post 
Office Nirshachatti, District Dhanbad , and their workmçı , 
which was received by the Central Government on the 13th 
December , 1982. 


S . O . 60 , — In pursuanco of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Govindpur Arcil No. III of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited, Post Office Sunardih , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 11th December , 1982. 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ), DHANBAD 


Reſcience No. 24 of 1980 
In the matter of an industrial dispute under $ . 10 ( 1)( d ) of the 

I. D . Act, 1947 


PARTIES : 
Employers in relation to thc management of Govindpur 

Area No. III of Messrs Bharat Coking Cool Limited , 
Post Office Sonarjih , District Dhanbad and their 
workinca . 


APPEARANCES : 


On behalf of the omployers - - Shri G . Prasad , Advocate, 
On behalf of the workmen Shri S . Bose , Secretary , 

Rastriya Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad . 
STAIE : Bihar 

INDUSTRY . Cnal. 
Dhanbad , the 30th November, 1982 

AWARD 
This is a reference under S . 10 of the I. D . Act, 1947. The 
Central Government by its older No , L - 20012(75) / 80 - D . III ( A ) 
dated 25th September, 1980 haş rcferred the following dispute 
to this Tribunal for adjudication : 

THE SCHEDULL 
" Whether the demand on the worknien of Govindpur 

Area No, lil of Mess.cx Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Sunardih District Dhanbad that Shri 
Shamsul Khan should be allowed to resume duty 
and regularised as car cleaner, with full wages foi 
the period of his idleucas is justified. If No , to what 
Ieliefs the paid workman entitled ," 


4 . I would like to first deal with the case of the manage 
ment tbat the concerned workman could not get any telief 
because according to the workman he worked in Area No. I 
and the relicf is sought against Ares No. II . In the written 
statement of the workman the workman is said to be a 
car cleaner in Arca No, III, Shri Shainsul Khad , WW . 1 in 
his evidence has said he was it khalaşi doing the job of car 
cleaner in the oflice of the Generul Manager of the Area No. 
I at Sijua , He was doing this work from December, 1973 to 
September, 1975. His evidence further is thut in 1974 he 
demanded to be made permanent and the Area Personnel 
Manager of the greu prepared papers and sent the same 
To the headquarters for making his service pernancni. He has 
said that in the mcanwhile theic was icorganisation of the 
areas and his area was sbifted to Govindpur Area No. III . 
He has said that at the time of transter of the area the 
management had stoppod him from work . In his Cross- exami 
uation he has said that Govindpur Area No . 11 [ is at a 
distance of 10 Kms. from Sijua and that he never worked 
in Govindpur Area No . II , From the evidence of WW . 1 
it is clear that the concerned workman was working as a 
Car cleader and he was employed in Area No, I. On le 
organisation the area wheie he was working was shifted to 
Area No. III, is a result of roorganisation . At the time of 
Teorganisation he was stopped frorn worl und so be did 
not work in Area NU. LII, An inference can be taken that 
had ho continued to be iii service his place of working would 
have been Govindpur Area No. III in normal couise . Shri 
S . Bose , Advocato l oprescuting the workman has therefore 
aigued that since the concerned workman would be still 
decmed to be in continuous service inspite of the action of 
the management in stopping hini from work , the dispute 
could be raised only against Area No. III, and not area 
No , I. He has further argued that the plea of the management 
is absured in view of the fact that had thc schedule of the 
reference mentioned ingt the concerned workman was a 
workplan in Area No , I, the management would have taken 
& ples that since the area where the Councined workman 
worked is now designated as Govindpur Arca No. IJI the 
l eference should be rejected on this score alone. In this con 
nection the cvidence of WW . 2 møy be cnforced who had 
said that till 1975 be was employed in Arta No. 1, Sijua 
as driver. This shows that sometime in the year 1975 there 
Was reorganisation of Areas and the then area No. I was 
scallocated to Govindpur Aron No. 111. Now this is a 
question of fact, and except for the evidence that I have quot 
ed above , the management has not clarified the position with 
inny evidence whatsoever , either oral or documentary . So we 
have only the evidence of WW . 1 wbə speaks about reorga 
nisation and explains that Area No. I which was situated at 
Sijua has been shifted to Govindpur Arca No. III , where he 
would be deenied 10 have continued inspite of his stoppage 
of work . This point therefore is concluded by a finding of 
fact that the concerned workman could seek relief only against 
Govindpur Area No. III and that the dispute was rightly 
raised against Area No . 11. Shri Bose has further argued 
that since the management has no case whatsoever on merits 
of the case the management is simply showing technical objec 
110r to the case of tho concerned workmad to sce that he 
could not succeed in his case . According to him the areas 
have been cicated by the uwner M / s . Hharat Coking Coal 
Ltd . for the sake of administrative convenience and the aress 
therefore could not be regarded as scpaiate cotablishments . 
On this ground alone Shri Bose has said that the objection 
Taken by the management iy not sustainable . I agree that since 
the areas have been reorganised from time to time by the 
headquarters of the BCCL , it could not be said that the 
establishments of the areas are separate establishments. In 
fact the establishments of the areas are part and parcel of 
the BCCL . 


2 . The case of the concerned workman i, that he was 
employed as car cleaner, Area No, III from December, 1973 
and worked continuously uplo 13 - 9 - 75 when he was stopped 
from duty . The stoppage is said to have been done by the 
management without any person and without issuing any 
notice . The workman was paid on youchur and in ordinary 
course his service should have been regularised with the 
passage of time, but since he approached the management 
to iegularise him in the job, 10 was stopped from work . 
This action of the inanagement is said to be illegal, arbitrary 
and an unfair labour practice . His fuither case is that he 
approached the local officers of the management who were 
pleased to forward his case to the Headquarter (Personnel) 
for absorption of the workman in the employment of M / 8 
Bharat Coking Coal Limited . Thereafter the workman and 
hig union made several efforts to settle the matter and ulti 
mately when the management did not do anything the union 
raised an industrial disputa coulting into this reference for 
edjudication . 


3 . The plea taken by 17c management is that Shri Shamsul 
hhan wus never a workman and he was never a cuir cleaner. 
The relationship of employer and employce is dedicd . A 
point was raised that the lion office of BCCL is not a 
mine and the concerned workman could not be said to be 
an employeo of the mine so as to confor the jurisdiction of 
the Central Govojoment to make this reference. The manage 
ment wanted to decide the question of jurisdiction As pre 
limpinany point and after a hot contest it bag been held by 
this Tribunal in a separate order datod 5- 5 - 82 that the refer 
ence is maintainable . Ordinarily therefore thc only question 
to be dçcided in this reference is as to whether the concerned 
workman Shii Shamsul Khai should be allowed to resume 
duty and regularised us Cor cleaner with full wages for the 
period of his idleness. On behalf of the management, however 
an argument has been advanced by Shri G . Prasad , Advocate 
that since in the evidence the concerned workman stated to 
he a car cleaner in Arca No. 1 and the schedule of the refer 
once says that he is a workman of Area No. II , this Tribunal 
cannot enlarge the scope of this leforence to consider the 
Case of the concerned workinan . So the reference should be 
rejected on this ground alone. We have therefore to answer 
this reference in the light of the two points indicated above 


S . Having dispensed with the technical objection raised 
on behalf of the management, let us now consider the merits 
of the case as put forth by the management. The magagement 
hay produced monthly and pay book yogister of Aleu No . 1 
Sijua from Junc, 1974 to September, 1975 . Nobody has como 
to prove this document. No positive entry in this book has 
been sought to be proved . Iti fact this register is a monthly 
attendancciegister and although in the heading of this register 
pay hook is also nicotioned , there is no entry to denote pay 
ment to the workers mentioned in the attendence register . 
It has been filed to show that the names of the concerned 
workman docy not find place in this regigler . This icgister 
will show that it includes attendence of officers also and 
begins with Mr. R . J . Sipha General Manager in the Arca 
No . 1 . This also includes the names of diivera , nalis anal 
others. The name of ww . 2 the driver appears in this book . 
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fall back upon whatover the evidence has been adduced in 
Shri S . Boso has contended that tlus register mentions the 

this case . The workman has cxamined himself ag WW . 1 
names of only those workers and officers who are on the 

and says that he worked as car cloaner from December, 1973 
pemancnt roll of Area No. 1. According to him the con 

to September 1975, lle used to attend 7 vehicles being 
cerned workman was employed on tcmporary basis and pay 

cats and jeeps and all these ychicles belonged to BCCL , He 
ment to him was made through vouchers. So thçre was ample 

has said that he used to be paid through vouchers and ho 
reason for the management not to include his name in this 

received Rs. 150 per month . He has been supported by Shri 
register , Apart from this register no evidence has been ad 

Nakul Mabato , WW . 2 who had been in the employment 
ducel on behalf of the management. Shii G , Prasad Allvocato 

in BCCL since 1971, as a car driver. Till 1975 he was emp 
has argued that since the concerned workman was never 

loyed in Area No. 1, Sijua. He has said that there wero 5 
a worknian of Area No. 1 or of BCCI., he could not pioducc 

vehicles belonging to BCCL in Area No. 1, He has identified 
any paper to prove this fact that he was never it workman . 

Shri Shamsul Khan the concernaat workman in this court as 
Shri Bore has pointed out that he filed a petition dated 

a workman employed i can cleaner for 3 years during his 
18- 11-81 calling for quite a number of documents from the 

time. The leurned Advocate for the management has said 
management. Through the petition dated 18 - 11-81 the follow 

that while WW . 1 has said that there were only 5 vehicles , 
documents were demanded : 

WW . 2 has said that there were 7 vehicles in Area No. 1 . He 

has 
(a ) letter No. DYM / AR - 30 - 111 / 183 / 11602 dated 14 / 

also pointed out that the concerned workman in his 
19 - 7 - 76 from DPM Area No . III to Shri S . D . 

evidence has said that his service was continuous, while WW . 2 

says hat the concerned workmun worked 
Pandey , DPM ( TR ) Kærmik Bhi Won with details of 

for 3 years 

with certain gaps. The learned Advocate for the 
engagement of Shri Shamsul Khan , car cleaner , 

management has said that they were vital contra 

diction and for this reason the evidence of W . W . 1 
( b ) Payment vouchers from December, 1973 to Sentem 

and WW . 2 should he rejectej. I must say that these con 
ber , 1975 for payments made tu Shri Shamsul Khan 

tradictions cannot be said to be vital for the simple reason 

that after a lapse of time there hound to be such discre 
( c ) Petition dated 16 - 2 - 78 from Shri Shamsul Khan to 

pencies when witnesses depone from their memory . The vital 
tho various authorities including : 

question is as to whether the concerned workman was a car 

cleaner for a period of 3 years in Area No. 1 , Sijua . On this 
(1) Chairman /Managing Director of BCCL. 

point both WW . 1 and WW . 2 ale conestent. Their evidence 
(2) Director (Personnel) of BCCL. 

has not been rebutted by any counter evidence on behalf of 

the management. I have therefore to holl that the concerned 
( 3) Director ( T & P ) of BCCL . 

workman Shri Shamsul Kban worked as cuir cleaner from 

December , 1973 to September , 1975 and was paid at the 
(4 ) Chief Personnel Manager, BCCL . 

rate of Rs. 150 per month through vouchers. I have also 

to hold that after September, 1975 the management of BCCI. 
In this petition the workman inade it clear that the aforesaid 

stopped him from work . The evidence of WW . 1 is that in 
documents were necessary to prove his case . This Tribunal 

1974 hc had approached the Area Officers for making him 
asked the management to produce those documents. The 

permanent and the APM of the Area office had recommended 
management replied by filing a petition dated 23 - 12 - 81 in 

his case to the headquarters ofllcc for making him permanent , 
which the management took the following pleas showing in 

In the meantime reorganisation of the Areas canle and the 
ability to produce the same. 

area of the concerned workman was shifted to Govindpur 
Area No . III. It was at that time that he was made to sit 

idle without assigning any reason . Shri Bosc has said that 
1. The workman had not shown the relevancy of the this is an unfair lahour practice inasmuch as the concerned 
document called for without affidavit. 

workman after serving for a period of 3 years should not 

have been stopped from work in such an arbitrary manner . 
2. The documents were not in the custody of the omp Since we have come to a conclusion on the strength of evi 
loyer of Area Nu. III. 

dence adduced in this case that the concerned workman wag 

a car cleaner in the Arca office , he should not have been 
3 . Under the Mincs Act and Mince Rules the registers stopped from work without aseigning any reason or without 

are not required to be maintained for more than a Serving him with any notice. It is objectionahle on the part 
year . 

of the management that a car cleaner should be appointed 

01 voucher when this job is clearly defined in the wage 
6 . It will appear that in the petition dated 18 - 11 -81 item 

hoard recommendation . It is in category I which is the lowest 
( ) is said to be a letter giving details of the engagement of paid workman in the culliory service . I wonder how a work 
Shri Shamsul Khan as car cleaner. The payment vouchers man having worked for 3 years in his capacity as cor cleaner 
are relevant as shown by item ( b ) for the reason that the 

could not he absorbed in category I on regular basis . 
workman s case is that he was paid trough vouches. The 

7. Shri G . Prasad , Advocate on behalf of the management 
management reply is that these documents could not be avail 
uble in Area No . III, and if available they were liable to be 

has argued that the claim is belated becaugo the dispute wag 
destioyod in course of a year. The inanagement never says 

raised in 1979 and ho was stopped from work from September 

1975. The simple case of the workman is that he had been 
that these documents were already destroyed . Atleast item 
No. (a ) is in Area No. JII and is a letter in a particular 

approaching the various officers of the BCCL and for quite 
file . It is not the case of the management that tho whole file 

some time his union also made attempts with the manage 
has been destroyed . Item No , ( c ) of the petition dated 18 - 11 - 81 

ment to see that he was put in employment It cannot there 
is & petition dated 16 - 2 -78 . Copies of the petition dated 

fore be said to be a belated claim . 
16 - 2 - 78 had been sent to various authorities, but none of 

8 . Having considered all aspects of the case I hold that 
them has been produced . This letter could have shown that the demand of the workmen of Govindpur Area No. III 
the workman demanded from the monagement to be put on of Meysts Bharat Coking Coal Limited , Post office , Sonardih 
the job he was doing in the BCCL . There does not appear District Dhanbad that Shri Shamsul Khan should be allowed 
to be any reason why the management should not have pro to resumo duty and regularised as car cleaner with full wogts 
duced this document called for . Shri Bose lias pointed out in for the period of his idlencss ja justified , Consequently , Shri 
the course of his argument that the attempt of the manage Shamsul Khan , the concerned workman should be deemed to 
ment is to put hurdle in the way of the concerned workman be in the service of the colliery w .e .f. 14 - 9 -75 when he was 
to show that he was a workman of the BCCL as car cleaner . stopped from work . He is also entitled to hack wages and 
Shri Bose has further argued that since all the documents other emoluments w . c. f 14 -9 - 75 . 
concerning his employment in BCCL as car cleaner could be 
with the BCCL the workman could not be expected to produce 

This is my award . 
them in order to prove his case , The workman has done 

J. P . SINGH , Presiding Officer 
his best by calling for the documents from the custody of 

(No. L -20012 / 75 / 80 . D . ITY( A )] 
the management giving the fullest particulars possible to trace 
them out. But all that the majjagement did was to show 

A , V , S . SARMA, Desk Offiocr 
inability to produce them on one pretext or another which 
could not be sustainable in a court of law , It appears to be 

New Delhi, the 13th December, 1982 
no doubt true a serious attempt is being made by the emn 
loyer in this case to obstruot the workman in proving his 

S . O . 614In pursuance of vection 17 of tho 
CASC through legal methody. We have therefore no option but to 

Disputed Act, 1947 ( 14 ofs 1947 ) , the Central Government 

Industrial 
hereby publishes the following award of the Industrial 
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Tribunal, Hyderabad , in the Industrial digpute netween the 
employers in relation to the management of Singarenį Collie 
ries Co . Ltd . Bellampalli Division - l, and their workmen , which 
was received by the Contrul Goyernment on the 9th December 
1982 . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


( 4 ) The Union, therefore , agrocd to withdraw the dis 

pute pending before the Conciliation Machinery and 
Ministry of Labour, Government of India , and to 

treat the dispute as settled fully and finally . 
( 5 ) Both the parties agree to submit this Memorandum 

of Settlement to the concerned Government Autho 
rities as required under the Industrial Disputes Act 

Rulou 
(6 ) The particg mhall send their implementation report 

on or before 30th March , 1982, falling which it 
will be treated that the Acttlemont has been fully 
implemented . 


Industrial Dispute No. 8 of 1982 


BETWEEN 


The Workmen of Singareni Collieries Company Limited 

Bellampalli Division - I, Adilabad District. ( A . P . ). 


AND 


The Management of Singareni Collieries Company Limit 

cd , Bellampalli Division - I, Adilabad District ( A . P . ) 
APPEARANCES : 

None - - for the Workmen. 


Sri P . Venkateswara Rao , Senior Personnel Officer , 

Bellampalli Division 1 — for the Management. 


4 . As can be seen from the above memorandum of settle 
ment, the present industrial dispute was rettled between the 
Management and the workman on 15 - 1 - 1982 l. e, a month 
prior to the data of reference of the dispute to this Tribunal. 
Obviously for some reason or other, the above settlement was 
not brought to the notice of the Government of India , by the 
time the present reference was made to this Industrial Tribu 
nal. As cap be soen from the contents of the compromise 
petition , the terms of the settlement were also implemented 
by the Management. As per Paragraph 1 of the settlement, 
the workman , namely , R . Achanna had been considered , 
selected and appointed as Clerk , Gr. II by the Management . 
As per paragraphs 2 and 3 of the settlement, tho Manage 
ment had already paid the special allowance of Rs. 60. 00 
per month for the period from April , 1976 to September , 
1977 before 20th March , 1982 . 

5 . In view of the above facts, the compromise is record 
ed by me today. Therefore this award is passed in terms 
of the above settlement. Copies of the compromise petition 
and memorandum of settlement shall be appended to this 
award . 


AWARD 
The Government of India by order No. 21012 ( 14 ) /81 
D . IV ( B ) dated 16 - 2 - 1982 referred this industrial dispute 
cxisting between the employers in relation to the Singureni 
Collierios Company Limited , Bellampalli Division I and their 
workmen for adjudication to this Industrial Tribunal : - - 


"Whether the management of Singareni Collieries Com 

pany Limited , Bellampalli Division I ( AP ) is justi 
fied in refusing to confirm Shri B . Achanna , General 
Mazdoor ag Clork Gr. II and to pay the difference 
of wages between the pay of Clerk Gr. II and the 
wagon of Catogory I to Shri Achenga , General 
Mazdoor for the period he worked as Clerk from 
4 - 1 - 75 to 30 - 7 - 78 ? If not to what rollof in the 

workman is entitled ? " 
( the name of the worker ig wrongly described in the 

abovo order as R . Archanne. Honco the corroct 
nam R . Achanna is given in this award ) 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him and cor 
rected by me and given under my hand and the scal of this 
Tribunal, this the 11th day of November, 1982, 

$ d / 

Industrial Tribunal. 
APPENDIX OF EVIDENCE 
- NIL 

Sd / 
( Illegible ) 

Prosiding Officer. 
[No. L -20012 / 14 /81-D .IV ( B ) ] 

S. S . MEHTA , Desk Officer . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (C ) , 

HYDERABAD 
I.D . No. 8 of 1982 

BETWEEN 


2 . Aftor rogistering the above industrial disputo in I.D . 
No. 8 of 1982 , notices were issued to both the parties. After 
recoipt of notices , the parties intimated to this Tribunal that 
the Industrial Disputes bad been settled on 15 - 1 -1982. There 
upon the parties were directed to Ale the settlement joto the 
Tribunal. Several adjournments were granted to the parties 
for the above purposes , Ultimately the compromise peti 
tion in M . P . No. 183 / 82 wao Aled into this Tribunal on 
20 - 10 - 1982 signed by the Management s representative , 
namely P . Venkateswara Rao , Senior Personnel Oficer, Bel 
lampalli Division I and the Prçsident, Tandur Coal Mines 
Labour Union , Bellampalli , pamely , S . Nagaiah Reddy for 
the Workmen . A memorandum of settles ont arrived at 
between the parties on 15- 1 -1982 was euclored to the above 
potition . 


The Management of Singareni Collieries Company Limi 
ted , Bellampalli Division- I, Adilabad District ( AP ) 

. . .Management. 


3. The followiog are the torms of settlement contained in 
the above memorandum of settlement - 


( 1 ) Shri R . Achanna shall also be considered for ap 

pointment 16 Clerk Gr. II along with other Gradu 
ate employoes subject to his passing the Written 
Test / interview going to he held shortly for selection 
of Gr. I Clorks . 


AND 
Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 
Belampalli Division - I, Adliabad District ( AP ) 

..Workmen . 
MEMO OF COMPROMISE 
It is submitted that the partios have entered into a Memo 
randum of Settlement and thereby settled the disputo AB 
follows : 
1. As per para - l , of the Settloment , Shri R . Achanna , 

has , rinco been considered , selected and appointed 

as Clerk Gr. ] I. 
2 . As per para -2 and 3 , the Management has already 

paid a special allowance of R 60 / - p . m . during 
the period from April, 1976 to Septembor , 1977 
before 20th March , 1982. 


( 2 ) The Management agree to pay special allowance to 

Shri R . Achanda, at the rate of Rs. 60 / - per month 
during the period from April 1976 to September, 

1977, 
( 3 ) The argount due to Shri R . Achanga , a , per the 

item No . 2 of the said settlement, will be paid on 
or before 20th March , 1982 . 
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After the discussions, the management and the Union have 
come to an agreement on the following terms ; 


3 . The Settlement arrived at could not be informed in 

time to the concerned authorities and hence , the 

dispute was referred for adjudication . 
4 . As per para - 6 , the implementation report on the 

Settlement has already been sent to the concerned 

authorities 
5 . As per para -s , both the parties hereby submit this 

Memo of Settlement, in seven copies. 


It is prayed that an award in terms of the Memorandum 
of Settlement filed herewith may please be passed . 


TERMS OF SETTLEMENT 
( 1 ) Shri R . Achanna aball also be considered for ap 

pointment as Clerk Gr. II along with other Gradu 
ate employees subject to his passing the written 
Test /Interview going to be held shortly for selec 

tion of Gr. I Clerks. 
( 2 ) The Management agree to pay special allowance to 

Shri R . Achanna , at the rate of Rs. 60 per month 
during the period from April 1976 to September. 

1977 . 
( 3 ) The amount due to Shri R . Achanna, as per the 

item No. 2 of the said settlement, will be paid on 

or before 20th March , 1982. 
( 4 ) The Union , thereforc , agreed to withdraw the dis 

pute pending before the Conciliation Machincry and 
Ministry of Labour, Government of India , and to 
treat the dispute as settled fully and finally . 


Be pleased to consider, 

Sd / 
For Management, 
Sr. Personnel Officer, 
Bellampalli Division I. 

Sud 
for Workmen 

President, 
Tandur Coal Mines Labour Union , 

Bellampalli. 


( 5 ) Both the parties agreed to submit this Memorandum 

of Settlement to the concerned Government Autho 
rities as required under the Industrial Disputes Act 
Rulee , 


Memorandum of Setticmcot arrived at under Rule 58 ( 4 ) of 
tho I. D . Act, 1947, on 15 - 1 - 1982 , at Bellampalli, between the 
management of the S .C . Company Limited and their work 
mcn represented by the Tandur Coal Mines Labour Union , 
Bellampalli, regarding alleged non - confirmation of Shri R . 
Acconnu C .S . L ., Boipall No. 1 incline as Clerk Gr. II . 


(6 ) The parties shall send their implementation report 

on or before 30th Marcb . 1982, fuiling which it 
will be treated that the settlement bas been fully 
implemented . 


PARTIES PRESENT 
Representing the Management : 
Shri P . Krishnaji, Sr. Personnel Officer , the S .C . Com 

pany Limited , Bellampalli - 504251 . 
Representing the Workmen : 
Shri $. Nagaiah Riedidly , President, TCML Union , Bellam 

palli- 5042 $ 1 . 


SIGNATURES 
Representing the Management : Representing the Workman : 
Sd / 

Sd / 
(P . Krishnaji ) 

(S . Nagaiah Reddy ) 


Witnesses : 


Sd / 


Short recital of the case 


The President, T . C . M . L , Union , vide his letter No. 31 (81) 
49 , dated 7 - 3 - 1981, raised an Industrinl Disputes beforç tho 
Asstt. Labour Commissioner (Central) , Hyderabad demand 
ing that Shri R , Achanna, C .S . L ., Boipalli No . 1 Inclino 
should be coufirmed as Clerk Gr. II and the difference of 
wages between Category -l and Clerk Gr. II should be paid 
from 21- 1 - 1975 to 31- 7 - 1978 stating that he worked as 
Clerk Grade- II during that period . 


The Asst . Labour Commissioner (Central) , Hyderabad 
held conciliation proceedings on 30 - 9 - 1981. Since the Man 
agement and the Union could not come for an amicablo 
settlement , over tho dispute, the conciliation proceedings 
ended in failure . The Asst. Labour Commissioner ( C ) / 
Hyderabad, had submitted the failure of conciliation report 
to the Government of India Ministry of Labour, New Delhi. 
The Desk Officer , Government of India Ministry of Labour , 
New Delhi, had written a letter to the Secretary , Government 
of Andhra Pradesh , requesting the State Government to pur 
suc thc Managemcot for an amicable settlement of the dis 
pute or in the alternate to agree to the reference of the dia 
pute for adjudication . 


( B . R . S . Naidu ) 
D . P . O ., SC Co. Ltd ., BPA 

Sd / 
( T . P Muller George ) , 
Head Clerk , Personnel Dept., BPA . 

Te farat, 6 f&FFAT, 1982 
470 To 62:- - facefTa zarfan (sfacit TTT 
girafa ) afafiran , 1954 ( 1954 FI44 ) 4t ETET 
3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार 
इसके द्वारा तमिलनार सरकार के राजस्व विभाग में संयुक्त 
सचिव ( पुनर्वास ) तथा उपसचिव ( पुनर्वास ) को , जैसा भी 
मामला हो , उनके अपने कर्तव्य - भार के अनिरिकन , तमिलनाडु 
राज्य में मुआवजा पूल की भूमि तथा सम्पत्तियों के संबंध में . 
उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बन्दोबस्त श्रायुक्त को 
सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये , बंदोबस्त पायुक्त 
नियुक्त करती है । 
( 941 - 1 ( 19 ) / fania 7/8 2-T T002( ) ] 

महेन्द्र कुमार कमल , अवर सचिव 


New Delhi, the 6th December, 1982 


· The Managenient held discussions again with the Presi 
dent, T . C .M . L , Union , Over the entire dispute on 15- 1 - 1982. 
During the discussions, it was explained that Shri R . Ach 
anna was discharying the duties of a clerk intermittently , 
but not continuously for one year and three months, The 
Union was also infonded that the Management is going to 
recruit some clerks shortly , and the case of Shri R . Achanna , 
C . S .L ., Boipalli No , 1 Incline will also be considered for the 
post of Clark Gr. Il provided he is possessing required quali 
fications for the post of Clerk Gr. II and passes in the Test / 
Interview , 
1085 GI/ 82 _ 11 , 


S .O . 62. - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabi 
litation ) 1954 ( 44 of 1954 ), the Central Government hereby 
appoints the Joint Secretary (Rehabilitation ) and Deputy Sec 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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rciary (Rehabilitation ) as the case may be , in the Revenue lier , The date of seniority , in my opinion , should be dc 
Department, Govcinment of Tamilnadu, as Settlement Com termined by reference to the date of confirmation and not 
missioner for the purpose of performing, in addition to his from the date of appointment in a particular giade or rank . 
own dutics , the functions assigned to a Settlement Commis Il my he mentioned here that there were threo units under 
sioner by or under the said Act, in respect of the land and The Port Delelonnent Wing (briefly , the PD Wing) under the 
propertics forming part of the Compensation Post within the Chicf Engineer, (i) Calcuttu tinit, (in) Dock unit and (111) 
State of Tamil Nadu . 

Hend nífice unit, The PD wing was a temporary establish 

ment. The UD ( S ) post was to he filled by the seniormost 
(No. 1 (19 )Spl.Cell 82 -SS.II ( A )] 

UD clerk from a combined list of all the three units. We 
M . K . KANSAL, Under Secy . 

are not concerned with the seniority of any UD clerk in 
iny other particular unit. For the purpose of UD (S ) post 
all the three units were to be considered 15 if one unit and 

the seniormost of them was to he appointed to the UD ( S ) 
S .O . 63. - In puiscance of sertion 17 of the Indutrial 

nust, Si Ajoy Kumar Guha Khasnabis having been COD 
Disputc3 Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government firmed carlier must, therefore , he hell to be senior, Rule 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

2 of the seniority rules framed by the CPT runs 28 under : 
Inent Industrial Tribunal, Calculta in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 

“ When however i man is confirmed in a grade, he be 

comes senior to all other who have not been con 
Calcutta Port Trust, Calcu ta and their workmon , which was 

firmed in that grade for purpose of promotion ." 
received by the Central Governmcat on the 7th December , 

In the present cose when Sri Ajoy Kumar Guha Khannabis 

was confirmed , Sri Mukherjce had not been confirmed on that 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: tate and therefore Ajoy Kunjar became acnior to him . 
CALCUTTA 

4 . The union arcues that the seniority rules do not apply 
Reference No. 31 of 1979 

to iho Chief Engineer s department, I do not agrec , No 

Reparate rule has yet been frained for the department of 
PARTIES: 

the Chief Engineer in the CPT . The union itself in another 

written statenient filed by them in Reference No. 11 of 1982 
Employers in relation to the management of Calcutta 

17 , M - 3 ) in paragraph stated as follows: 
Port Trust , Calcutta 

* 4 . That all promotions of the workmen of CTP ore 
AND 

dont or govomed hy the seniority rules passed at 

the meeting of the erstwhile Commissioners for 
Their woikmen 

the Port of Calcutta on 8 - 5 -57 under Resolution No. 

473 . In this connection copy of Secretary CPC . 
PRESENT: 

letter No. 7354 dated 2nd Tune, 1958 together with 
Mfr . Justice M . P . Singh Presiding Officer, 

a copy of the report of the Committee set up 10 

draw up jules for determining seniority of staff are 
APPEARANCES: 

enclosed marked with Annexure A nnt A - 1" and 

since then all promotions to the worknen of CPT 
On behalf of Employers 

were given as per said senjority rucs." 
Mr. D . K . Mukherjee , Industrial Relations Officer. 

On a perisal of the above it is clear that the union ad 
On behalf of Workmen . 

mitted the fact that the seniority rules in question governed 

il promotion of the workmen of the CPT . 
Mr. Kamal Kumur Banerjce , Asstt. Socretary of the 
Union . 

5 . The union next relied on Rule 1 of tlic said seniority 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Port rules . It ruins as below : 


AWARD 


" The seniority of a man in a grade should be deter 

mined on the basis of total length of his service 
in that grade or in an equivalent grade." 


The Government of India , Ministry of Labour, by its 
Order No. L - 32012/ 14 / D .IV ( A ) dated 19th May , 1979 refer 
red the following dispute to this Tribunal for adjudication : 


Suflice to say that this rule does not deal with a case of 
confirmation and therefore it is not applicable to the pre 
sent case . 


Whether the management in relation to the Calcutta 
Port Trust, Calcutta are justified in allowing Sri A . K , 
Mukherjee, U . D . Clerk , under the Chief Engincer to 
bc superseded for the purpose of promotion to the 
post of Upper Division (Selection ) ? If not, to what 
relief is the concerned workman entitled ? " 


2. The facts are simple . Si A , K . Mukherjee was an U .D . 
clerk under the Chief Engineer of the CPT (Calcutta Port 
Trust). There was a vacancy in the year 1977 in the UD 
(Selection) post. Sri Mukherjee wag superseded and instead 
Ajoy Kumar Guha Khasabiy who was also a U . D . clerk 
in the same department was promoted and appointed to the 
UD (Selection ) post. It is admitted by both sides that the 
person who was senior wag entitled to be appointed to that 
post. So the simple uestion is whether A . K . KhasDabis was 
senior to A . K . Mukherjee. I think he was , 


6 . Yt is next contended on behalf of the union that Sri 
Mukherjee had officiated in thc UD ( S ) post from 2 - 12 - 1953 
to 1st Febriasy 1954 ind this period of officiation should 
be counted in determining the length of sorvice . In conti 
nuntion of this submission it was further polntod out that 
Sri Mulhc - jee had been appointed as LD clerk carlier than 
Sri Ajov Kumar Guha Khasni bir and fron ) that point of 
view also the total length of service of Sn Mukherjee was 
more than that of Sri Khasnabis. In my opinion , the length 
of service has to be detrrmined in a particular grade or 
rank in which tho qutstion of seniority arises and the 
perlod of other trade or rank cannot he taken into 
considerntion , I am furthor of the orinion that in a case of 
confirmation the neriod of officiation can have no weight 
age and that serionty must be counted from tho date of 
confirmation , 


3 . Admittedly Sri Khasnabis was confirmed in the post of 
UD clerk in the Dock unit on 1st January 1963 but Sri 
Mukherjee wag confirmed as UD clerk in the Calcutta upit 
on 23rd January 1963. Thus Khagnabis was confirmed ear 


7 . The union next gubmit that tho existing seniority rules 
were monde.I hy the erstwhile Commissioners for the Port 
of Culcutta (row Calcutta Port Trust) in the year 1973 by 
Resolution No . 1472 and by that amendment the seniority 
by confirmation had been ruleg Out, Suffice to say that theç 
tuleg have not yet been anproved by the Central Govern 
ment and so they have absolutely no force . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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8 . The unton ncxt irged that according Annexure " E " APPEARANCES ; 
( Ex . W ) which is an observation of the Financial Advisor 

On behalf of Employers.-- Sri D , K . Mukherjee, Indus 
and Chief Accounts Officer to the effect that Sri Mukherjee 

trial Relations Othcer . 
was senior to SM Ajoy Kumar , it should be held that Sii 
Mukherjee was senior to Ajoy Kumar. This observation was 
made on 26th November 1977 . On this observation an en 

On behalf of Workmcn - Sri Asgher Ali , Vice -President 
doruenicnt was made hy the Secretury to the cliect that 

of the Union . 
thu Chicf Epyinces should see that obscruntion und should 
send the pipers to his ollice aş caly 119 possible . In my STATE : West Rencul {NDUSTRY : Port 
opinion , this observation 19 of no value. The FA and CAO 
thought that Sui Mukherjec had been appointed and con 

AWARD 
firmed as LD clerk culier than Sri A . K . Guha Khasnabis 
and thercfore he was senior. The observation is misconceived 

By . Order No . L - 32012 ( 12 ) / 79 - 1). IV ( A ) dated 12th July , 
and exhibits ignorance of the rule as to seniority . I have 

1979 the Government of India , Mimytry of Labour 1eferred 
alieady said that acniority has to he determinad only by the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
icíerence to the date of conliimation in the particular grade 
or rank in which the question arises . Heio the question au 16e 

" Whether the management in iclation 10 Culcutta Port 
in the grude of UD clerk . Therefore nothing about the 

Trust and justified in inposing punishment by way 
period as ID clerk can be considered . I may mention here 

of reduction on pay by two stages on Shri 
that the Chief Engineer in his letter dated 20th September 

Mohiuduill, Loco Diiver, under the Chief Mecha 
1977 observed that Sri A . K . Guha Khasnabis was senior 

nical Engincer on the change of riegligent and wish 
to Sri Mukherjce . Thut view in my opinion is correct. 

driving in November, 1975 ? If not, to what relief 

is the concerned workman entitled ?" 
9 . The union next submitted that there was no conibined 
list of seniority of the three wiits of the department of 

2 . On 2012 July 1976 Mobilaldin , a Loco Driver was 
Chief Engineer . I think that this becomes a minor matter in 

charged with misconduct inarnuchus he negligently and rashly 
view of th positive fact that A . K . Gula Klanabis was 

drove cogine No . D / 1 on 3 / 4 . 11 . 75 and made a collision 
confirmed carlier in the grade of UDC. 

with the las . wagon of the train canicd by Lngine No. 44 

al 3 K . } , lino causing damage to Luco NU, D / 51 and the 
,10 . 1h : Univu next leferred lo Annexure C (Ext . W3) and 

wague . Further, that suid Shi Mobiuddin while on duty 
Annexure 1 (Ext. W4) of their writton statement . These two 

from 2206 hus. On 3 /4 .11. 75 failed to stop the engine 
cxhibits, in my opinion , are of no help to the union . An 

13 /51 at fouling point , in spite of bcing cautioned by the 
nexuie C shows a 10 when ccrtun clerk hud buon appoint Shunter Gunner on the basis of the report inade by the 
ed in the Lower Division Clerk s postoi Upper Division 

Loco Foruman . He gave explanation on 31st July 1976 
ciek s pont. This in my opini ).1 is of nu conscquence in 

but the siune was found not satisfactory . A donieslic en 
View of the discussious nad : abovc , Annexure D is in 

quiry was held on 8th December 1976 by the Enquiry Officer 
lespect of the two clcks concerted , namely Sri Mukherjee 

Sri A . K . Sarkar who found him guilty of the charge. On 
anj Sri Khaosnabis, Ilicy have been sliown as ID clerks 

receipt of the findings of the linquiry Oficer ( Ext M 5 ) the 
19 well as UD pels with their dates of appointment confir Chiet Mechanical Engineer imposed the punishment as 
ination and pronotiun . Ifug also 18 of 10 uniportance in mentioned in the order of refcrence by his order dated 31st 
viow of the discusyions hold . I have already mentioned the January 1977. Ilis appeal therefroni was rejected by the 
iclevant dates for the purpose of dctcrni ning the benignity . Deputy Chairman . 
The contention thus has no torca . 

3 . According to the concerned wokoan (vide Ext. Wi 

cated 7 August 1976 and M3 datec 31st July 1976 ) hc wat 
11. In the result, I hold in :st tho ninayomont .1 rclation usked to proceed to EJ Chylinc No. 2 without any cau 
to the CPC ale justified in superseding Sri A . A . Mukhcrice , non uidci, the level crossing was Jamned up with vehicles 
UD clerk under the Chief Engineer and to promote Ajoy inzuvb a munner 111414 It hus 105 Possible to kouw whether 
Kumar Guha Khannabis, in the post of Upper Division (5c the line was clear, that th ; head -light of the engine became 
lection ) Post in the jcpdu .nen : of the Chief Engineer. Sii 

icable it thu 1 clevant tim . , that there was no stop signal 
A . K . Mukherjee , therefore, is not entitied to any relief. 

and that the shuntei gunne Jadi Tiwari who was with him 
Dated , Calculta the 20th November, 1992 . 

for giving guidance did not ask hini to stop . HC denied the 
fact that he did not stop the enginc in time. This could 

have properiy be consilicic only when the person who were 
M . P . SINH 1, Fiestding Officer 

pienent with him in the engi3cc would have bec 11 cxamined 

luy hc Ildiagement. It Pours that one shunter yurner and 
[No. L -32012 / 14 / 78 -D - IV ( A )] 

une member of the CISF were present at the time of acci 

clent. Non was exzone . Ihe management hud filed several 
New Delhi, the 17th December, 1932 

documents including th : accident report and enquiry report 
5 . 0 . 64.- - In rursunuc of section 17 of the Industial 

( Ext M 1 ) but the jo ciocuments cannot show whether the 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Curts al Government 

Concemed workmju stopped or did not stop the engine in 
heicby publishes the following award of the Central Govern 

time or whether the headliyat had become dim at the relo 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industial dispute 

vnpt tinze . These mattes coulil prima lucie be proved only 
between the employers Ju Yelation to the managemcnt of 

by oral evidence of the two personu prosent in the engino 
Calcutta Port Trust, Cuculla and their worknion , which was 

at the time of accidunt. Thet evidence was available but 
received by the Central Government on the 11th December , 

the management did not bring them before the Enquiry 
1982 . 

( Mlicer . Hence the documents are not of rcal assistance to 
The management for proving the charge against him . Tho 
whole coquiry was conducted only on one day namely 8th 

December 1976 simply on the basis of statement made by 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTXLIL 1RIBUNAL : Mohjudelin . 

CALCUTTA . 
Reference No 45 of 1979 

4 . The management contends that the departmental en 

quiiy is valiul bevati4e siifficicnt opportunity Why given to 
PARTIES . 

the workpian 10 defend himself. In my opinion that is not 

correct. Enquiry was held only on noe day ( 8 - 12 -76 ) , 
Employers in relation to the management of Calcutta Mohiuddin , the loco divul applied for ?diouroment to another 
Port Trust, Calcult t. 

date on the ground that his counsel was not available on 

that day due to his pre-engageniont to some otlier work . No 
IND 

tinio was granted and enquiry way held in absence of the 

do funce cuingel. It may be pointed out that the management 
Their Workmen . 

is bound to consider the representation made by the concerned 
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for adjudscation under Section 10 ( 1Xd) of thc Industrial Dis 
putes Act, 1947 : -- 


workman under the provisions of Rule 12 of the Calcutta 
Port Commissioners Employecs (Discipline and Appeal ) 
Rules, 1964 , bricily the 1965 Rules. The defence counsel 
could have placed before thc enquiry officer the proper 
detence in an effective manner "There was, thereforo , denial 
of reasonable and effective opportunity to the concerned work 
man and thus there was denial of justico too . The conten 
tion tained by the management thus has no force. 


5 . Mr. D . K . Mukherjee appearing for the management 
next contended that the holding of enquiry Wis not neces 
sary for minor pelialty under Rule 12 of the 1964 Rules, 
He pointed out that cnquiry was necessary only when major 
penalty were imposed hy contemplated in Rule 11 of 1964 
Rules , Sufflce to say that if the management adopts the pro 
cedure of enquiry at is not open to thein to say that they 
are not bound by it even if tho cnquiry was not necessary . 
In the circumstances of thiq case the management is bound 
by that cnquiry because it whose in adopt it. The enquiry 
held in this case is miut based on any evidence. It is therefore 
perversc . If 80 , the order of punishment passed upon it 
must go . 

6 . Sri Ssgher Ali, appearing for the concerned workman , 
contended that during the departmental cngulry 10 or 11 
quçstions were put to him and that being in the nature of 
cross - examining was not permissible in law . He also con 
tended that the concerned should not have been examined 
prior to production of scino evilence by tho managenient. 
It lo not necessary to go into this question because of the 
vicw expressed above . 


wirvienoarric 


7. In the result, ny concluded award ig that the manage 
ment in relation to the Calcutta Port Trust were not justified 
in imposing puuisbmcat by way of reduction of pay by two 
stages on a charge of negligence and rash driving in Novem 
ber 1975 , on Mobiuddin , the loco driver . I accordingly 
direct the management of the Calcutta Port Trust to pay 
back the amount which has been deducted to the concerncd 
workman , namcly Mohiuddin , loco driver , 
Dated , Calcutta , 
The 6th Deceinber, 1982. 


" Whether the action of the management of Messte Sal 

gaokar Engineers Privato Limited in retrenching with 
effect from 9 -6 - 1982 the 62 workmen (whose names 
are montioned in the annexes ) employed in tragship 
per " m . v . Gosalia Prospect." is justified ? If not, 
to what relief are the concerned workmen entitled ?" 

ANNEXURE 
S . No. Name 

1. Shri J . S . Fernandes 
2 . " Pralhad Manirelar 

,, Keshav Rane 
4 . , Gurunath Kochrekar 

Diogo Scveres 
„ Vinayak Sawant 

Joaquim D Costa 

Caetano Pereira 
, Milagres Rodriques 
, Shaikh Hassan 

Kubirgab Iddelgi 
Macial Saraj 

Mohidinsab Gubargh 
, Mathayo Chowan 
„ Kasimsah Gulbarga 

Shivlingappa Koonrcddi 
K . B . Mathel 
Usman Khan 
Dattatraya B . Shirke 
Mayappa Harijan 
Hanumantha Muthati 
Sabanna U . Narsonagi 
Hanjmantha Gangur 
Kechappa Harijan 
Apanna D . Guledar 
Amarappa Wallibar 
Shivlingappa Sarur 
Rajput Pal 
Pyarelal Bindb 
Claram Saroj 
Parasnath Bindh 
Baijanath Biodh 
Rammahesh Bindu 
Ramprish Chawan 
Mohanlal Bindh 
Gajraj Bladh 
Gulraj Chowan 
Dikhi Bindh 

Thakur Chowan 
, Ramdhani Duaad 

Rambachan Biadh 
Brijlal Bindh 

Chandeshwar Chowa 
, Ankush Omkhando 

Madhukant Naik 
Antonio Antao 
Mahadeo Shot Gaonkar 
P . R . L . Trindade 
Mohan Kavlekar 
Chandrakant Parab 
Sudhakar Rang 
Michal Rodrigues 
Gopinath Khorjuvenkar 

Philip Vez 
, Babuso Amonkar 

J. D . Soquira 
, Shantaman Marajkar 
1 Yeshwant Naik 


M . P . SINGH , Presiding Officer 
[ N . L - 32012 / 12 /78 - D . IV ( A ) ) 


S . O . 65, - In Pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Government 
hereby pubiishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 2 , Bombay in the industrial 
dispute between the conluyels in relation to tho management 
of Mesef8 Salgaokar Engineers Private Limited , Vesco - da 
Goa and their workmon , which was received by the Central 
Government on the 29th November, 1982. 


- 


di 


BEFORE THE CENTRAI, GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 BOMBAY 

Reference No , CGIT - 2 / 42 of 1982 
PARTIES : 
Employers in Relation to the Management of M /s. 

Salgaonkar Engineers Pvt Itd ., Vasco- da- Gama, 
Goa. 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES ; 

For the Employers - - No appearance 

For the workmen - No appearance 
INDUSTRY : Port and Docks STATE : Goa , Daman 

and Diu 
Bombay, the 8th November, 1982 


,, 


AWARD 
In their letter No. L -36012 (3 ) / 82 - D .IV ( A ) dated 1- 10 - 1982 
tho Central Governmont have referred the following diepute 


me 
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S . No. Name 

59. Shii Manohar Kanoji 
60. „ Narsinva Muakaikar 

„ Manual Fernandes 
62. , Shamsuddin Shah 


. ITH 
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- - -- 
" Whether tho management in relation to the Calcutta 

Port Trust, Calcutta are justified in not copfiimics 
Shri Sadhan Chandra Mondal, Lascar, U . R . R . Parly, 
Falta with effect from Ist August, 1977 ? If not, 
to what relief is the concerned workman entitled ?"* 


2 . When the case way taken up for bearing, the partics 
filed a petition stating that thc matters have been settled 
amicably between the partics on thc terms embodied in the 
said petition and prayed that an award be passed in terms 
of the said compromisc petition . I have gone through the 
terms of sctilement and I am satisfied that the terms Are 
fair and reasonable . I theiefore accept the same and pass in 
award in terms of thic paid compromise petition which will 
fom part of this Award as Annexure " A " . 


Dated , Caluutta , 


2 . Ag is ovident he dispute relates to the allege:l ietsenchi 
mçut of 62 workmen from the services of the Respondent 
Company. During the rendcricy of the present reference , 
however , the matter seems to have been futually negaitiated 
whercby the parties namely the Goa, Mining Labour Welfare 
Union whio espoused the cause of these 62 workmen and the 
manngement have wrived at certain ternje cibodied in the 
1cimy of settlemeut, on the strength of which thcie is a 
request to pass an uward by both the parties. I have peruacd 
the terms of the settlement whereby I find that out of 62 
workmen 52 have been ugrced to he einstated with certain 
monetary benefits while the remaining 10 workmen who 
stand retrenched from 9 -6 - 1982 are to get additional anjount 
cquivalent to 75 per cent of the total amount of retrenchment 
compensation and gratuity payable to then under the notice 
of retrenchment. "These payments were to be made by 
30 - 9 - 1982 in full and final settlement to the neticnchnient 
workmen . 


The 4th December, 1982 . 


M . P . SINGH , Presiding Oficer. 


BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL CALCUTTA 


In the matter of Reference No. 42 of 1980 


AND 


3 . It is true that out of 62 workmen 10 workmen renained 
out of service but then having regard to the fact that a 
major portion of the workinen iy agreed to be reinstated and 
since the Union who has espoused the cause have found the 
settlement fair and reasonable whereby the dispute has 
been brought to an end , I endorse the settlemcnt, hold it to 
be fair and reasonable and the dispute thciefore does not 
survive. 


In the matter of the Government of India , Ministry of 

Labour Oriei No. L - 32012 / 4 / 80 - D . IV ( A ) datcd 
7 - 6 - 1980 . 


AND 


No order as to costs. 


In the matter of Notice No. Ref. 42 / 80 /641 dated 

18 / 19 -7 - 1980 issued by the Secretary to the Court, 

( cntral Govgruinent Industrial Tribunal, Calcutta . 
BETWEEN 


M . A . DESHPANDE , Prcoiding Officer . 


INo. L - 36012 /3 / 82 -D . IV ( A )] 


the 


The employers in iclation to the managenient of 
Calcutta Poit Trust, Calcutta 

AND 
Their Workinen 


S .O . 66 . - In Puisunnoc of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
licreby publishes the following award of the Central Govern 
ment Indusliial Tribunal, Calcutta in thc industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Cal 
cutta Port Trust, Calcutta and their workmen , which wos 
received by the Conul Government on the 11th December , 
1982 . 


Represented by Nationul Union of Waterfront Workers , 
15 , Coal Dock Road , Calcutta - 700043. 


Humble petition of the applicants, employers in iclation to 
the nianagement of Calcutta Port Trust, Calcutta and the 
workmen represented by the National Union of Waterfront 
Workors (hereinafter referred to as the " Board " and the 
“ Union " respectively in this matter). 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : 


CALCUTTA 


Most Respectifully Showeth : 


Refercncc No. 42 of 1980 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Calcutta 

Port Trust, Calcutta 


1 . That your petitioners submit that the Government of 
India , Ministry of Labour under Oider No . 1,- 32012 / 4 / 80 
DIV ( A ) dated 7 -6 - 1980 , referred to the Hon ble Tribunal the 
clispute in respect of the matters specified in the Schedule be 
low : 


AND 


Their Workmen 


" THE SCHEDULE 


APPEARANCES : 


On behalf of Employers -- Mr. D , K . Mukherjee Industrial 

Relation Officer . 


On behalf of Workmel --- M / s. Asgher Ali, Vice-President, 

National Union of Waterfront Workers . 


Whether the management in relation to the Calcutta Port 
Trust, Calcutta are justified in not confirming Shri Sadhan 
Chandra Mondal, lascar, U .R .R . Party , Falta with effect froin 
1st August, 1977 ? If not, to what relief is the concerned workman 
entiiled ? 

2. That your petitioners state that the Written Statement on 
behalf of the " Board " was filedi heforc the Hon ble Tribunal 
on 29 -8 - 1980 and the Written Statement on behalf of the 
" Union " was submitted on 30 - 8 - 1980 . The case is ucw fixed for 
plemptory henring on 3- 12 -1982 . 

3 . That your petitioners state that meanwhilc the matter 
has been further discussed between the parties to tlie dispute 


STATE : West Bengal 


INDUSTRY : Port 


AWARD 


By Order No. L - 32012 /4 / 80 -DIV ( A ) dated 7th June, 1980 
the Government of India , Ministry of Labour roferred the 
fullowing disputo to this Tribunal for adjudication : 
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AWARD 


By Order No . L - 12012 /48 / 80 - D . II . A dated 29th October , 
1981 the Government of India , Ministry of Labour , referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : 


and it has been voluntarily agreed that the concerned workmen 
in the dispute , who are named below , be confirmed with effect 
from the dates shov against each and be adjudged the interse 
seniority position amongst then in the cadre of Lascare under 
the Upper Reaches Research Station , Phalia . Chief Hydraulic 
Engineer s Departinent, in the order mentioned herein : 
Order in Nam : 

Designation Date of 
Seniority 

confirmation 
in the 
post of 
Lascar in 
U .R .RS. 

Phalta 
1 . 2 

3 

4 


" Whether the action of the management of Punjab 

National Bank in relation to its Biplabi Rash Bihari 
Basu Road , Calcutta Branch , in imposing the punish 
ment of stoppage of three increments and debarring 
with effect from 25th March , 1978 for promotion 
lo clerical cadre of Shri G . P . Trivedi, Peon is 
justified ? If not, to what relief is the workman 
concerned entitled ? ” 


1 . Shri Santi Ranjan Purkait 
2 . Shri Samad Ali 
3 . Shri Sadhaz Chandra 


Tempora s Lascar 29 - 9 - 1980 
Temporary Lascar 30 - 9 - 1980 
Temporary Lancar 1- 10 - 1980 


nura 


4 . That your petitioners submit that the above reference 
bufore the Hon ble Tribunal may kiadiy be disposed of in terms 
of the above compromise. 

Under the bove circumstances . your pcriticner s mosi 
humbly pray i at your Honour would be graciou ly pleased 

o con ic er tho mitcr in terms of the above settlement and 
give an award aworaingly , 
And for this , your pctitioners as 1,7 duty bound shall ever pray . 
Sd . / 

Sd . / 
I. R . O . 

Vice - President 
Calcutta Port Trust 

National Union of Waterfiont 

Workers 
Witness : 

Witness : 
1 . Sd . 

1 . Sd . - 


2 . The terms of reference show that two kinds of punish 
ment were imposed on the peon G . P . Trivedi : (i) stoppage of 
three ircrements and (ü ) debarring him with effect from 
25th March , 1978 from promotion to clerical cadre ( vide 
Exts . M - 10 and M - 11 ). The question is whether this action 
of the management is justified ? The main facts of the case 
are admitted and are simple . G . P . Trivedi joined the service 
of the Punjab National Bank , Biplabi Rash Behari Buse 
koad , Calcutta (briefly , the bank ) as a probationer peon on 
20th April, 1967 . At the time of joining he declared that 
his educational qualification was VIII class pass and he also 
produced certificate exhibit M - 2 to that effect. In fact he 
was a matriculate at that time but he did not disclose this 
fact then . In the year 1974 he informed (vide letter Ext. 
W - 1 - exhibit M - 4 ) the bank that he was a matriculate and 
he had passed the Matriculation examination in the year 1961. 
He produced a high school certificate, Ext. ML5 . Thereafter he 
began to make representation requesting the bank to give 
him chance oi officiating in the vacant post of a clerk . He 
made thiee such repiesentations in 1974 (Exhibits W - 1, W - 2 
and W - 3 ) and two representations in 1975 (Exts . W - 4 and 
W - 5 ). The General Secretary of the Union also wrote for 
him to the management. On 25th October , 1976 the man 
agement issued a chargesheet to him asking him to show 
cause as to why disciplinary action should not be taken 
against him for the false declaration as to his educational 
qualification at the time of joining his service as a proba 
tioner peon . In the chargesheet it was mentioned . “ The bank 
as a matter of policy docs not employ over - qualified persons 
(1.e . those who have passed the matriculat:on -- higher se 
condary examination ) in subordinate cadre . Thereafter the 
bank held the enquiry which started on 7th January , 1977 and 
concluded on 21st June, 1977. The Enquiry Officer s report 
is exhibit M - 8 . The Enquiry Officer Mr. G . S . Burmah 
found as follows : 


2 . Sd . 

2 . Sa 
Calcutta , 
Dated this the 3rd Day of December 1982 . 

M Þ . Singh , Presiding officer 

(No . L - 32012 /4 /80 - D . IVA) 
T . E . SITARANIN , Desk Officer 


(i) It is established beyond doubt that Sri Trivedi who 

passed matriculation examination in 1961, joined 
the sei vices of the Bank in April , 1967, informed 
the Bank at the time of his appointment that he 
had passed Junior High School Examination . In 
this way he suppressed his higher qualification which 
is à material fact ; 


New Delhi, the 16th December , 1982 
S . O . 67.- In 

in n 17 of the Industi ial 
hereby publishes 

of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Punjab National 
Bank , Calcutta , and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 7th December, 1982. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


(11 ) The above conduct on the part of Sri Trivedi al 

though not covered in the list of gross mis -conducts 
under the Bipartite Settlement of 1966 is a prima 
facie gioss misconduct. 


Reference No. 43 of 1981 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Punjab 

National Bank , Calcutta , 


lin ) From the evidence adduced by the management 

representative of the Bank , it could not be estab 
lished , on the basis of documentary proof, that in 
the year 1967 (when Sri Trivedi joined the services 
of the Bank ) as per policy the Bank was not ap . 
pointing matriculates or higher secondary passed 

candidates in subordinate cadre ; 
(iv ) It appears that there are cases in the Bank wherein 

matriculates or higher secondary passed candidates 
have been appointed in subordinate cadre . 


, AND 


Their workmen 


While above may be the correct position , in the 
case of Sri Trivedi what has been established be 
yond doubt is that he had suppressed his educational 
qualification which was a material fact. 


APPEARANCES : 
On behalf of Employers --- Mr. Rameswar Singh , Law 

Officer 
On behalf of Workmen -- Mr, R . L . Singh , General Se 

cretary of the Union . 
STATE : West Bengal . 

INDUSTRY : Banking . 


This leads to a doubt that Sri Trivedi at the 
time of the appointment in the Bank service must 
have been aware of the fact that his higher quali 

fication might come in his way in appointment in 
the Bank in subordinate cadre . He further declared 
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his qualification as - Junior High School pass only 

New Delhi , the 6th December , 1982 
although he bad passed matriculation much before 
his joining the Bank service ." 

O . 68 . — Lo puuance of section 17 of the Industrial 

Disputu s Act. 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
On receipt of the cnquiry report the mongement imposed hereby rublishes the following award of the Central Govern 
the punishment as stated i hove on the ground of conccal ment Industrial Tribunal No. 1, Bombuy, in the industria 
meat of a material fact whi :h was considered in he gross dispute betweco the eipployers in relation to the manage 
misconduct, 

ment of Union Bank of India Bombay, and their workman , 

which was received by the Central Government on the 26th 
3, In my opinion, though the Bank was cmpowered to im Noveinbei , 1982 . 
pose the punishm - nt of atoppage of incrcmcnt, it was not 
justified to do so in the facts and circumstancca of this case . 

BELORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
It is true that neither in the churgesheet (Ext. W - 7 ) 1: or in 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
the enqury report ( Exi. M - 8 ) nor in the order of propose 
punishment (Ext. M - 10 ) it was mentioned as to what adminis 

Reference No, CGT- 23 of 1978 
trative order of the management of what clause of the 
bipartite settlemcrit of 1956 W a contravened by Sii Trivedi PIRTIES : 
but the central fact remains that Shri Tiivedi concealed a 

Employcis in telition to Union Bank of India, Bon 
material faut at the tine of his entiy into service in the year 
1967. The management has pointed out that thic tank had 
issued a circular Ext. 1 - 9 dated 16th May, 1973 which 

AND 
was to the cffcct that a person viving false declaration about 
his cducation : l qualification should he dischargest from ser 

Their Workman , 
vice . This circular , however, was not in existence in 1967 
u hen Tricdi joined his service . It was argued on behalf 

APPEARANCES : 
vi the werknu that the Enquiry Offi er has found that the 

For the employur - Mr. F . D . Damunia, Advocato . 
bank hus failed to substantinte that in the year 1967 when 
Trivedi joined the service of the bank its policy wos that 

For the workman - Mr. M . S. Udeshi, Advocate 
matriculates will not be arrointed as a candidate in subordi 
nite cure, That is correct. Admittedly at the time of the INDUSTRY : Banking . 

STATE : Maharasbtra . 
churgesheet and onwards there was the circular of 1973 

Bombay , the 30th day of October, 1982 
in existence under which such person could be discharged 
for making false declaration is to his qualification. So irres 

AWARD 
rective of the Bank s policy legarding non - appointment of 
matriculates as peony Sri Trivedi could he punished . It was 

The Government of India , Ministry of Labour, by ordor 
argued by the Union that the bank itself had appointed No, 1,- 12012 /48 /78 -DIIA dated 23 /27th November, 1978 , 
sceral matriculates as peong and that the hank Jid not in exercise of the powers conferied by clause (d ) of sub -sex 
produce the SCTVICC records of 25 clerks 78 demanded by liun ( 1) of Scction 10 of the Iridustrial Disputes Act, 1947, 
Sri Trivedi which could have shown that matriculates had have ielerred to this Tribunal for adjudication an industrial 
heen appointed as peons by the hank . Even if that be so , it Cligpulc between the employers in relation to the management 
is no ground to croncrate him fiom liability for his miscon of Union Bank of India , Bombay , and their workman in res 
duct . It was next 111 Ace by the workmen hat inc act of Sri mect of the malters specified in the schedule mentioned be 
Tuvesti was not misconduct its per provisions of the Bi low : 
partite Settlement of 1966 . Sufice to say that an act can be 
misconduct outside the settlement. Any way, the punishment 

SCHEDULE 
of stoppage of increment cannot ho susta ned in view of 
the Bank s own conduct in appointing Matriculates sis pions 

"Whather the action of the management of Union Bank 
and also in view of the inct that is alleged policy of non 

of India , Bombay , in terminating the services of 
irpointincnt of over qualified persong was not c tablished . 

Shrininti N . P . Bhismil , Special Assistant with effect 

from 1st October , 1976 is legal and justificd ? If 
4 . Sn far all the second punishment of debarring him 

not, to what jclicf is the workinon concerned en 
from officiating promotion is concerned , it was confined only 

titled ?" 
to two years with effect from 25- 3 - 1978 which ended on 
25th March , 1980 ( vide circular Ext. M - 14 dated 29th 

2 . The workmun , Mig. N . P . Bhisma, joined the Bank on 
Juinuary , 1977 and Ext. M - 15 cated 30th August, 1978), Sri 

10th Junç , 1957 as a Clerk , At the relevant time the work 
Trivedi is now odmittedly eligible for clficiation and pro 

m .in was attached to Prabbadevi Branch of the Bank as a 
motion . It may also be noticed that officiation or promotion 

Special Assistapt. The scivices of the workman were termi 
is primarily 2 mangement function . No employccs has a 

Iluted by the employer- Bank op 16 October, 1976 purport 
right to officiate Or to be promoted . Sri Tivedi can have 

mg to do yo under paragraph 522. 1 of the Sastry Award . 
no grievance in this behalf, He can have no right 10 fotce 

The workman alleged that the action of the Bank in tormi 
the management to promote him to a higher post unless any 

nating her services as above was wrongful, illegal and in 
rule or agreement Dermits it. After all he did conceal a 

ororative, for the reasons mentioned in the statement of 
materihl fact regarding his educational qualification at the 

claim , Thc workman , therefore , claimed icinatatement with 
time of joining his service. That fact on his part caanot be 

full back wagco and continuity of service . 
called fuir . In my opinion it amounts to misconduct. 

3. The employer Bank by its written statement dated 26th 
5 . After having considered the submissions of the partics 

July , 1979 maintained thut its action of terminating the ser 
and the facts and circumstonces of the case I come to the 

vices cf the workman was perfectly proper and justified . 
conclusion that the punishment of stoppuge of in rement 
imposed upon Sri G . P . Trivedi, Peon hy the management 

4 . It appenis thut the grievance of the Bank was that 
is tot justified and it ought to be sct aside . It is accordingly 

while the workman was working in the Bank , it was obşery 
Hot aside . As records the scrood ninishment of debating him 

ed, that she was highly irregular in her attendance and she 
from promotion , I am of opinion that the action of the 

was in the habit of frequently remaining absent without prior 
management in this behall is justified . Sri Trivedi in , there 

pemination and for justifiable grounds or cavons causing 
fore , entitled to get relief in part. The management is direci 

considerablc inconvenience to whichever branch she was 
ed to pay all his legal dues respecting the increment ou may 

posled . It also appears from the document pieduced in this 
be peunissible as per rules of tho management. 

refcience that it was the case of the Bank that she had been 
advised in various memoranda to improve her attendance and 

in spite of that she did not improve. 
This is my award . 

5 . It appears that the talks of settlement were going OD 

between the partics and finally on 8th October , 1982 A 
Dated , Calcutta , 

settlement was arrived at between them . The terms of the 
M . P . SINGH , Presiding Officer settlenicnt signed by both the parties have been placed on 
The 16th November, 1982 . 

record where under by way of all amounts payable to the 
(No, L - 12012 (48) /80 -DI(A )] workman from the date of ber termination till 8th October , 
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1982 , the Bank offered to pay and the workman agreed to 
receive a sum of Rs. 52 , 586 . 10 less an amount of Rs. 977 
being income -lax payable on the paid sum . The break up of 
this Amount 1 . 9 been givca in tho settlement. In view of 
this payment the workman has given up her claim for rc 
instatement in the service of the Bank as also her claim for 
back wages . As desired by the workman the employer has 
paid to the workman at the time of filing the prescnt consent 
tems before this Tribunal a sum of R9, 51, 609, 10 by pay 
ordor drawn on Union Bank of India , Bombay Main Branch 
in favour of the workman s Advocate on record , Mr, M . S . 
Udeshi. 

6 . The settlement was filed before this Tribunal on 23rd 
October , 1982 . It is duly signed by the parties themselves 
and their Advocntes. I find the settlemcot to be just and 
fair. 


Advocate for the workman in terms of column 7 of the 
consont ters; and ils stated in the application . 

Settlement appears to be fair & juat. Award in tering of 
settlement. 
23- 10 -1982 . 

$ d / 
for Central Tribunal 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

Reference No. CGIT No. 23 of 1979 
Smt. N . P . Bhishma 

. . . Workman 

Vernus 
Union Bank of India 

. . . Employer. 
TERMS OF SETTLEMENT 


7. I, thereforc , pass an award in terms of the settlement an 
nexed to this award . No order as to costs. 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 

(No. L - 12012(48 ) /78- D . U (A )] 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

Reference No. CGIT No. 23 of 1978 
Smt. N , P , Bhishmi 

. . . Workman 

Vergus 
Union Bank of India 

. . . Employer 
MAY IT PLEASE THE HONOURABLE TRIBUNAL 

1. The workman Smt. N . P . Bhishma and the cmployer, 
Union Bank of India , have settled their dispute referred to 
this Hon ble Tribunal under the above Reference as per 
the terms of Settlement signed by them today , 


With a view to resolve the dispute amicably and as a 
gesture of goodwill, the Union Bank of India (hereinafter 
referred to as the bank ) agrees to settle the case of Smt. 
N . P . Bhisbna ( hereinafter referred to as the workman ) . 

2 . By way of all amounts payable to the workman for 
the period from 1st October, 1976 till 8th October , 1982 
cither by way of wages /leave wages /bonus /ax- gratia payment 
or allowances, perquisites and privileges, the Bank agrcos to 
pay the workman and the said workman agrees to receive 
a sum of Rs. 52 , 586 , 10 Legs an amount of Rs. 977.00 being 
income tax payable on the said eum . The break - up of 
Rs. 52 , 586 . 10 is an under : - . 
(a ) Encashment of 30 days privilege 
leave 

Rs. 2,535.00 
(b ) Retrenchment compensation for 

25 years @ 15 days salary for 
each year of service 

Rs. 31,687. 50 
(c) Employer s Provident Fund Con 

tribution from 1 - 10 - 1976 to 
8 - 10 - 1982 

Rs. 5,647. 90 
(d ) Gratuity on the bagie of wages as 

on 8 - 10 - 1982 
Entitlement to Gra 
tulty 

Rs. 18, 195.00 


2 . Both the particg agree that the said Settloment is fair 
and proper , The Bank hag today made payment to the 
Advocate for the workman of a sum of Rs. 51,609 . 10 , which 
is tho net amount payable after deducting a gum of Rs. 977 
from the total amount of Rs. 52 , 586 , 10 payable under the 
terms of the Sottlement. The workmco admits having receiv 
ed the said amount. 

3 . In view of the aforesaid , both the parties jointly apply 
to this Hon ble Tribunal to dispose of the above Referenco 
in accordance with the terms of Settlement filed before this 
Hon ble Tribunal, 

Dated at Bombay this 8th day of October, 1982 . 
(M . S . UDESHI) 
Advocate for the Workman . 
(Firozo Darasha Dananla ) 
Advocate for Union Bank of India . 

N . P . BHISHMA, 
Workman above named , 


Rs. 9,630 .00 


Less : Already paid 
at the time of Aban 
donment of service Rs , 8, 565.00 
Total amount of Gratuity to be 

paid . , , 
(e ) 3 months notice pay 

on the basis of 
wages as on 8 - 10 - 1982 Rs. 7 , 505.00 
Less : Notice pay 
paid at the time of 
terminating her services Rs. 4 ,419 . 30 


Rs. 3,085 .70 


Rs. 32 , 586 . 10 


Sd / 
For Union Bank of India 

Superintendent . 
Sal 
(Married daughter of 
Mrs . N . P . Bhishma) 
PRESENT : 

Mr. M . S. Udeshi- - Advocate for workman . 
Smt. Vordene Rana , married daughter of workman 

present for workman . 


(Rupees Fifty two thousand Five hundred Eighty six and 

Paige Ten only ) 
3 . The aforesaid amounts have been calculated on the 
basis of the salary the employee would have drawn had she 
been in the service of the Bank As on date and the work 
man agrees to the settlement arrived at in clause 3 above. 


Mr. S . K . Talsoma Advocate holding for Mr. F . D . 
Damania , Mr, Udeshi Advocate for workman says that the 
Bank has issued paycey account pay order in the name of 


4 . In view of the above , the workman hereby gives up her 
claim for reinstatement in the service of the Jank as also 
her claim for back wages from 1st October , 1976 to 8th 
October, 1982. 
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5. In some Tax to the tune of Rs. 977 . 00 is deducted from 

SCHEDULE 
the full amount and theiefore , the balance amount 
of Rs. 51,609 . 10 only is payable to the workman und the 

* Whether the management of Stute Bank of India, Chief 
woiknan agrees to receive the amount of Rs. 51, 609 . 10 by 

Regional Managcı, Nagpur, is justified in denying 
way of settlement. 

overtime claims to S / Shri Lawaje , Ingle and Desh 

mukh . Godown Watchmen of Khamgaon Branch 
6 . The workman hereby declares that on receipt of the 

during the period ſiom April, 1969 to December, 
said slim of Rs 51.609 . 10 she does not and will not have 

1972 ? If not, to what relief they are entitled to ? " 
any claim whatever agajnyt the employer . 

2 . The State Bank of India has got a branch at Kham 
7 As desired by thc workman , thc cmployer has paid to 

gaon . The three workmen mentioned in the schedule net out 
thc workman at the time of filing the present consent terms, above weic working as Godown Watchmon at Khamgaon 
sum of Rs. 51, 604 . 10 arrived at in clause 5 above , by pay 

bunch during the perioit from Ap -il, 1969 to December , 
order No . 043386 diawn 07 Union Bank of India , Bombay 

1972 . It 19 not lisputed that it is an establishment registered 
Main Branch , dated the 5th October , 1982 favouring the 

under the Bombay Shops and Establishinents Act, 1948 
workman s advocate on record in the above matter viz. Shri 

( heicinafter referred to as the " Shops Act" ). The provision , 
M . S . Udeshi. 

of the Shons Act are , therefore , applicable to Khamgaon 

hranch of the State Bank of India . 
8. The partick agice to bear their own costs of the above 
reference proceedings. 

3 . The three watchmen were deputed by the employer 
Dated at Rombay this day of October, 1982 . 

Bank for work as detailed below : 
Sd / 
(M . S . Udesbi) 

" (i) M . G . Laward was deputed to work as a Watch . 

man of the Godown of M /A . Bhiidas Karsandas 
Advocate for Workman 

& Co.; 
Sd / 

(ii) D . J. Ingle was deputed to the Godown of M /.. 
( Firoze Darasha Damanin ) 

Thunjunwala & Co.; and 
Advocute for 

(iii) S. R . Deshmukh war deputed to Ms. Thunjhun 

wala Rolling Mills and Engineering Works ." 
Union Bank of India , 

Sd /- 

These workmen were required to work at the godowns of 
(N . P . Bhishma ) 

the aforesaid concerns for the relevant pericul. It is the cano 

nf the workmen that they were required to perform 12 hours 
Workman ahove named 

Muty . According to them , they were required to work over 
Mrs. Vandana Raman time for four hours a day . The workmen claimed that the 
(married daughter of Mrs . N . P , Bhishma) total amount due to them on account of overtime warce was 

For Union Bank of India as follows : 
Sd / " (i) Lawase 

: Rs. 12 .001 81 . 
Superintendent 

(ü ) S . R . Dobmukh Ra, 12 .568.58 . 
SO 69 - In Musuance of section 17 of the Industrial 

( 11i) D . T. Ingle 

: Rs. 10 ,897, 78 " . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goy 

However, the Bank did not make the payment to them for 
mirment Industrial Tribunal No . 1 , Bombay , in the industrial 

overtime wages. They alleged that the godowns where they 
dispute between the employers in relation to the manage 

were detailed to work were under the Municipal limite of 
ment of State Bank of India , Maharashtra , and their work 

Khamgaon and the provisions of the Shony Act are, there 
man , which was received by the Central Government on fore , applicable . They contended in their statement of claimi 
the 26th November, 1982 . 

that the factum of performance of 12 hours work per day 
BIRORE " THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

is not disputed bv the Bank . They, therefore , praved that 
TRIPUNAL NO 1 AT BOMBAY 

this Tribunal he pleased to pass an award granting them the 

relief in respect of the overtime wages as claimed . 
Reference No. CGIT -31 of 1981 
PARTIES : 

4 . In the written statement filed ( 7 hchalf of the Bank 

it was admitted that the provisions of the Shons Act are gn 
Fmplayers in clation to State Bank of lodia 

plicable. It was, however , pleaded that us Inid down in nara 

graph 195 of the Labour Appellate Tribunal s decision , A 
AND 

godown watchman has no fixed hours of work and is not 
Their workmen 

required to sign the Attendance Register in the office of the 

Rank , It was therefore , denied that the workmen arc en 
APPEARANCES : 

titled to overtime wagen no claimed . It was contended that 

these workmen are entitled to godown allowance as provider 
For the employcı - -Mr. G . G . Modak . Advocate . 

in clause 512 of Chapter - V of the award of the bois 

Appellate Tribunal, They are paid in allowance of Rs. 8 
Tior Slate Buk of India & Subsidiary Bank Employees 

each . It was, therefore, allcard that there could not he any 
Association - Mr. R . Rajan Pillai. Advocate . 

question of these workmen having performed the duties in 

excess of their prescribed period and /or thrir heing entitled 
INDUSTRY : Manking, 

STATE : Maharashtra . to claim overtime allowance . It was daniell that thev had 

admitted the factum of performance of overtime by thear 
Bomliny, dated the 29th day of October, 1982 

workmen It was pleaded that under item 14 of Schedule II 

of the Shong Art those workmen TC remptait from the 
AWARD 

oneration of retain sortions of the Shons Act which in . lurled 

Section 14 of 1hnt Act. It was, therefore , submitted that to 
The Government of India , Ministry of Labour, by order overtime wages are pivable to the waik men and the refer 
No 1 - 12011 / 17 /80 -DJI . A dated 181h December, 1981, in ence he dispose of accordingly . 
exercise of the powers conferred by clauqe (d ) of sub 
section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputee Act , 
1947, have referred to this Tribunal for adjudication an in 

5 . It is not in disnute that the Shops Art is ornlible to 
dustrial dispute between the employers in relation to the 

the establishment viz ., the Khamgaon branch of the Stato 
management of Stale Bank of India and iheir workman in 

Bank of India where the workmen worked . Reliance is 
respect of the matters recified in the schedule mentioned 

hnwever , placed upon Section 14 snad with Section 4 of the 
helow : 

Shops Act. It is pointed out for the Bank that under item 
1085 G1/82 - - 12 

No, 14 of Schedule II of the Shops Act the workmen are 
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excluded from the provisions of Section 14 of the Shops 

GODOWV ALLOWANCI 
Act. Section 1411 ) provides : 

Godown keepers | Goslawn Watchmen 10 hom the 
" Subject to the provisjony of this Act, 10 employee shall 

Previsions regading hours of work and overtime 
be required or allowed to work in any shop or com 

do not only and who were excluded by thic Labour 
mercial establishment for more than nine hour, in 

fupellale Tikunul in paragraphs 194 10 195 of 
any day and forty - eight hours in any weck ." 

its Decision dated 28th April 1954 shall be paid 

a ( iodown Allowance of Rs. 25 pca month if he 
It is argued on the basis of this provision read with itern 

in Gudoun Keener und ko 15 per month if he 

is a Godown Watchinan ." 
No . 14 in Schedule Il of the Shops Act that the provisions 
regarding hours of work as mentioned in Section 14 ( 1 ) of the 
Shops Act are not applicable to the case of workmen . The Relying unun this rovision it is contended for thc Bank 
argument is that the workmen may be made to work for that the Goduull Widhmen die not entitled to over time 
more than the hours of work specified in the said section wagus , but is Godown Allowance only . However, it is made 
and because of the exemption they will not be entitled to cleat in the said pigiarh itself that the provisions regard 
claim overtime wages under Section 63 of the Shops Act . 

ing payment of Godou Vlowince will lie ripplicable 10 
Godoivo Keepers and Colown Watchinen to whom the pro 

isyung leurling hours of work and overtime do not apply . 
6 . Mr. Pillai, the learned counsel for the Union , submitted 

Now , obviously under the provisions of the Shops Act, the 
that exemption granted under Item No. 14 of Schedule Il of 

Godown Watchmen , who dic working within the Municipal 
the Shops Act will not be available to the Bank for resisting 

limil Hould be entitled to overtime nalas , u ihcii hours 
the claim for overtime work . In support of this submission , 

sif wenst exceed the rocacribed limit . This par.z. therefore . 
he relied upon the decision of the Division Bench of tlie 

Iyol no Will the Bank , Fven though under item No. 14 
Bombay High Court in the case of Penambur Vishoumurti 

r [ Schedule II 10 the Shops Act, there is cxcmption in the 
Narayon Upadhaya v , C . P . Fernandes ( Vol. 58 H . L . R . 1956 

tre of Goclown Watchmen in respect of the provisions men 
p . 799), " That was a case where the employee of a hakcry . 

voned in column 3 os iten No . 14 , there is 110 exemption in 
who was a deliverymany whose work was to deliver bread 

Theis ( atse in respect of the provisions in Section 63 of the 
and loaves prepared by the bakery to its customers , applied 

Share Tot The provisione in Section 63 of the Shona Act 
under Section 63 of the Shops Act ſur payment wif Overtime 

Hill be s vail ihle lo these Godown Watchmen for claiming 
woges . A contention was raised on behalf of the bakery that 

utes for overtime work , Under Section 63 ( 1 ) of the Shop . 
under Schociule II, item 8 of the Shory Act the prohibition 

Act They shall be eniitled , in respect of the overtime work , 
contained in Section 14 of the Shops Act. prohibiting the 

to wagay it the rate of 1 - 1 / 2 time their ordinary rate of 
employer from making the employee work beyond tho limit 

wages . 
of hours prescribed therein wis removed as regards (lelivery 
man . It was held that in spite of the above provision , if the 

9 , I notice was given on 13th August, 1982 by the Asso 
cmployce established that he had worked overtiine in any ciation , nho espoused the case of workmen to the Badk to 
pusticulis work , he wbu cntitled to overtimo wages as pro produce certain documonts, The Bank han nuw produced 
vided in Section 63 of the Act. Their Lord bins observec . --- The doennicnls as per that notice. One of the documents pro 

cluced in a lettor written by the Branch Nfanager, Kham 
" I , is ertoncous to Agsune that because an establishment von Branch on 26th April, 1973 to the Regional Manager. 

is exempted from the provisions of S . 14 and . be State Bank of India , Bombay , In that letter there is clear 
Causo there in no liinit of work laid down with walnussion that the thice Watchmen have put in overtimo 
regard to that establishment under S . 14 , therefore osh and overtime pav { t claimed by them in payable to 
there is no limit of hours of work applying to thill then , In fact the Birch Manage had sought the permis 
establishment 15 far 19 Section 63 is con erned son of the Regional Manager to make p ıyment for the 
The limit of work for the purpose of S . 14 is entirely overtime work is claimed by the three Godoun Watchnien 
different from the limit of work laid down by the in their statement of claim . 
legislature for the purpose of Section 63 . Wherca 
the librit of work for the purpose of S 14 is laid 

10 ., I, therefore find that the management of the Sta e 
down in order to prohibit the cmployei frum in . 

Bank of India , Chic Regional Manager, Nagpur, 19 got 
quiring an employce to muke hun work beyond the istified in den ving overtime claims to the three Godown 
limit, the limit of work laid down for the purpose Watchmen , I : ware , Ingle and Deshmukh . They are entitled 
of Section 63 is purcly for the purpose of comput tin Overtime wagen 34 provided in Section 63 of the Shops 
ing overtime wages. In our opinion , therefore , if Act, 1948 
the employce in this case establishes that he has 
worked overtime in any particular weck he woull 

11 . My award accordingly . No order as to coats 
bo cntitled to overtinię wigce is provided by Sec 
tion 03 " 

M . D . KAMBLI, Presiding Officer 

[No. 1,- 12012( 481/ 78 -DJI ( A )] 
It was further observed in this decision that the authority 

N , K VERMA, Desk Officer 
helow was in error in taking the vicw that because there 
WIR no limit of work with regard to a particular establish 
ment under Section 14 , therefore , there would be no limit 

Ti farorat, 15 TETT , 1982 
of work under Section 63 and the establishment could make 
an employce work for any length of time without paying him 
overtime wages . This decision is a complete answer to the 

Fito oro 70:- - # 1 , # TT FETT 077 
argument that in view of the entry No . 14 in Schedulc ID of 
the Shops Act the employce cannot claim overtime for the 

डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1972 
overtime work under the provisions of Section 63 of the 
Shops Act. It must, however , be noted that item 

( 1972 Ft 62 ) FT ETT 10 i 9777T # , fatta 

14 in 
Schedule Il of the Shops Act, does not say that the provisions वर्ष 1981- 82 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन विस 
in Section 63 algo are not applicable to the cmployees of 
the establishments mentioned in item No. 14 

वित्त पोषित अपने शिया कलापों का क्त देने हए उस वर्ष 

के लेखा विवरण के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती 
7 . It will , therefore , have to be lield that the workmeo 
ie, the three watchmen in this reference are entitled to 
Olcrtime wages by virtue of the provisions in Section 63 of 
the Shore Act, 

सामान्य :-- - चना -पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम 
8 . M . Modak , the learned counsel for the Bulok , referrcd 

काल्याण निधि , चूना पत्थर और डोलोमाइट खान थम कल्याण 
to the agreement dated 31st March , 1967 , between the State 
Bank of India and it. Workmen represented by the all 

ff faf74H , 1972 ( 1972 6 62 ) * Tata fan 
India State Bank of India Staff Federation . Para 5. 12 therein की गई थी , जिसमे किमी खान मे उत्पादित उनने बना 
provides : 
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पत्थर और दालामाइट पर , जिनना चूना पत्थर और डोली 
माइट खाना में नियोजित क्लियो के नल्याण की अनिवार 
करने के लिए - - 
( 1 ) मी कारवान के अधिष्ठाता का वक्रय किया 
__ जाता है या अन्यथा व्ययन किया जाना हैं , 


( 2 ) मी खान क स्वामी डाग मीमट , लोहा या 
. इस्मान के निर्माण में किसी प्रयोजन के लिए 

उपयोग में लाया जाना है । 
यथास्थिनि चना पत्थर या डोलोमाष्ट प . एफ पिया 
प्रनि मीटरिन ट । में प्रनधिक दर में उत्पादन शुल्क के 
उद्ग्रहण पार सग्रहग की व्यवस्था की गई है । उस समय 
उग्रहण की वास्तविक दर बोम पंग प्रति मीटरो टन है । 
उपकर में पागम मुग्धत ला पाप पार स्वच्छता में 
सुधार चिकित्मा मुबिधानी की व्यवस्था, पायात पार पोषण 
कार्यक्रमी , आदि लिए पार्थिव नहायता देने के लिए 
उपयोग में लाए जाते है । 

2 प्रशामिना सुविधामा के fam , उनीम राज्यो प्रार 
मष शामित क्षेत्र गांवा और दिल्ली को जिनम देश की 
चूना पत्थर और कोलामाह ,ट खान है , पान क्षेत्रा में बांटा गया 
है और इन क्षेत्रों के कल्याण प्रायवता का दम अधिनियम 
मोर इसके अधीन वनाए गए नियमो का लाग करन के लिए 
कल्याण और उपक र प्रायुक्तो के रूप म नियुक्न किया गया 
है । क्षेत्रों का प्राबटन हम प्रार किया गया है - - 


स ।। । । त्रा - L : पानी के अमिकी के लिए 
निम्नलिखित कमाण मूविधामा को जवस्था की गई है 
( 5 ) मास्थ्य 

3 । पहन म म्यान 12 अायुर्वेदिक श्रार 14 एला 
या श्रीरवानयो क यनावा , पालान्य अवधि के दौरान 
चार और प्रौषधानया जूनागढ़ ( राजस्थान ) चितौडगढ़ 
( गजस्थान ) , भानाल ( हिमावन प्रदेश ) और लहेरी 
( चाजस्थान ) , मे एक एक का मजरी दो गई । इन औपचारयां 
से 53 लाख से अधिक रोगी लामें उठाते है । 

3 . पानाच चा के दीगर खान प्रजात्रा का 
निलिखित प्रयोजना के लिए महापना ग्रन दान भी मंजूर 
किए गए : - - 
( क ) एम्बूले प वैन 

2, 37, 000 रुपये 
( ख ) एकमरे मशीन 
( ग ) अन्य अस्पताल 
उहरण 

1 , 10. 410956 रुपए 
3 3 घाना यार गम्भार दुर्घटना याजना क अन्तर्गन 
22 व्यक्ति पा को लाभ प्रान दुना और 17 नपेदिक के 
रोगियों का हनान किया गया । विभिन्न क्षेत्रो में नपेदिक से 
पोदित गगिया के लिए 41 पनग यति सि गए । 


शिता 


। चूना-पन्थर और सालामाइट श्रमिका क पता और 
पुत्रियों का छात्रवृत्तिया देने की याजना के अन्तर्गत 1776 
छात्रा वा छात्रवृत्तियों के रूप में 1, 33, 055 रुपए की राशि 
का भुगतान किया गया । उनम से भीलवाना क्षेत्र क 336, 
अगलार क्षेत्र के 17, जबलपुर क्षेत्र के 297 , भुवनेश्वर 
क्षेत्र के 16 पार इलाहाबाद क्षेत्र के 110 छान ये । 


- - - 


_ 


- 


- 


प्रावाम 


" 


क्रमाक अधिकार का मुख्यालय उनके क्षेत्राधिकार म 
पदनाम 

पाने वाले राज्य 
1रल्याण पायुक्त , जबलपुर म य प्रदेश महाराष्ट्र और 
श्रम मन्त्रालय , 

मघशासित क्षेत गांजा 
भारत सरकार 
जबलपुर । 
कल्याण प्रायुक्त , भुवनेश्वर उड़ीसा , पश्चिम बगाल , 
श्रम मन्त्रालय , 

अमम प्रौर मेघालय । 
भारत सरकार 

भुवनेश्वर । 
3 कल्याण आयुक्त , इलाहाबाद बिहार , उत्तर प्रदेश , जम्मू 
श्रम मन्त्रालय , 

प्रार कश्मीर और मघ 
भारत सरकार 

शासित क्षेत्र दिल्ली 
इलाहाबाद । 
कल्याण आयुक्त, भीलवाडा राजस्थान , गजरात, 
श्रम मवालय , 

हरियाणा, पजाब और 
भारत सरकार , 

हिमाचल प्रदेश । 
भीलवाडा । 
5. कल्याण आयुक्त , बगलौर तमिलनाड , कर्नाटक और 
श्रम प्रायुक्त , 

आन्ध्र प्रदेश 
भारत सरकार , 
मगलौर । 


5 वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान टाइग- 1 यात्राम 
याजना के अन्तर्गन 646 मकानों का निर्माण करने की 
स्वीकृति दी गई और रिपोधिोन वर्ष के दौरान 132 मकानो 
का निर्माण किया जा चुका था और पाना मकान बनायो " 
योजना के अन्तर्गन 130 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दो 
गई और 1981-82 के दौरान 27 मकानों का निर्माण पूरा 
किया गया । 
मनोरजन 


6 ग्रालाच्य वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानो पर 9 मिनमा 
प्रोजेक्टरी और 8 दिया सैटा की व्यवस्था करने को स्वीकृति 
दी गई । 


6 1 इसके अतिरिक्त , विभिन प्रवधात्रों द्वारा चनाए 
जा रहे कल्याण केन्द्रो का 1629 80 रूपए की सहायता 
अनुदान की मजूरी दी गई और चिनिन क्षेत्रा में टूर्नामेटो, 
मामाजिक तथा सास्कृतिक कार्यकलापा के लिए 56, 207 . 44 
रूपए की गणि मजुरी गई । 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 
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HTTGTT : 

7. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान , जल प्रदाय स्कीम 
के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खानों के प्रबंधतंत्र को । 
14, 68 , 026 E45 mil ufah forga Faina fer 

8. a 1981- 82 fit iar factor 


5 . Welfare Commissioner, Bangalore Tamil Nadu , Kar 
Ministry of Libour 

1795 . k ? : nd 1212 
Governmentof India 

Pradesh . 
Bangalore 

The following w . lfara facilities have been provided to Lime 
stone and Dolomite Mines workers: 

A . HEALTH Besides 12 Ayurvedic and 14 Allopathic dis 
pensaries established earlier , four more dispensaries one each 
at Junagarh (Rajasthan ), Chittorgarh (Rajasthan ),Manal ( H . P . 
and Lah - ri (Rajasthan ) were sanctioned during the year under 
report . These dispensaires serve more than 2 .53 lakhs patients , 


1- 4- 81 71 # 4910 

1,80, 25 , 796 . 00 
1981-82 or GTTTTT stiftaceti 

66 , 361 . 22 
व्यय 

41, 33, 843 
31- 3- 1982 ft ACTIO 

2 , 05 , 52 , 975 . 00 
(po 15 - 16016/ 1/82- 940 at/sca II ] 

टो० डो० सलहोता , अवर सचिव 


New Delhi, the 15th December, 1982 


3. 2 Grant in aid for the following purposes were also sa 12 . 
tioned totheminemanagementsduring t le year under report: 
(a) Ambulance 

R . 2 ,37 ,000 
(b ) Chest Screening Machine 
(c) Other Hospital Equipments R . 1, 30 ,409 ,56 

3 . 3. 22 persons were provided benefits under F :tal benefit 
ana serious accident Seheme anii 17 p tients were trerted for 
Tuberkculosis 41 beds were reserved for T . B . patients in different 
regions. 


S. O . 70.- - In pursuance of section 10 of the Limestone 
and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 
1972 ) , the Central Government hereby pubilshes the follow 
ing report giving an account of its activities financed under 
the said Act during the financial year 1981- 82 together with 
the statement of accounts of that year : 

General- The Limestone and Dolomite Mines Labour 
Welfare Fund was constituted under the Limestone and 
Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 
1972 ) which provides for the levy and collection of cess at 
a rate not exceeding one rupee per metric tonne on so much 
of Limestone and Dolomite. produced in any nine, 
(i) as is sold or ctherwise disposed to the occupier of 

any factory , or 
(ii) as is used by the owner of such mine for any pur 

pose in connection with the manufacture of cement, 

iron or steel, 
to promote the welfare of the persons employed in lime 
stone and dolomite mines. The actual rate of levy presently 
is twenty paise per metric tonne. The proceeds of the 
cess are being utilised mainly for the improvement of pub 
lic health and sanitation , provision of medical facilities , sub 
sidy on housing and programmes of nutrition etc . 

2 . For administrative convenience, the nineteen States and 
Union Territories of Goa and of Delhi which have Lime 
stone and dolomite mines in the country , have been grouped 
into five regions and the Welfare Commissioners of the areas 
have been appointed as Welfare and Cess Commissioners for 
the enforcement of the Act and Rules framed thereunder . 

The allocation of the region is as under : 


EDUCATION : 

Under the scheme of aw .rd of scholarships to sors and 
daughters of limestone and dolomite workers, an amount of 
Rs. 1 , 33,055 lakhs was paid as scholarships to 1776 students . 
Out of these 336 were in Bhilwara , 17 in Banglore , 297 in 
Jabalpur and 16 in Bhubaneswar and 110 in Allahabad . 
HOUSING : 

5 . During financial year 1981-1982 , 646 houses were sanc 
tioned under Type I Housing Scheme, 132 houses were con 
structed during the year under report and 130 houses were 
sanctioned under Build Your Own House Schenie and 27 houses 
have been completed during 1981- 1982 . 


RECREATION : 

During the year under review 9 cinena projectors and 8 
Radio Sets were sanctioned for providing at different places. 


6 . 1 In addition , grants- in -aid amounting to Rs. 1629 -80 
was sanctioned to the Welfare Centres maintained by the diffe 
rentmanagements and an amounts of Rs. 56 , 207. 44 w s sanc 
tioned for tournaments , social and cultural activities in diffe 
rent regions. 


WATER SUPPLY : 
7 . During the period under report for water supply seheme 
a final instalment amounting to Rs . 14 ,68 ,026 was 
sanctioned to the management of different queries in different 
regions . 


Si. Dösignation of Headquarters Name of the States 
No. the Officer 

and their jurisdiction 
1 . Welfare Commissioner , Jabalpur Madhya Pradesh , 
Ministry of Labour , 

Maharashtra and 
Government of India , 

Union Territory 
Jabalpur. 

of Goa . 
2. Welfare Commissioner, Bhubaneswar Orissa , West Bengal 
Ministry of Labour, 

Assam and Megha 
Government of India 

laya 
Bhubaneswar. 
3 . Welfare Commissioner, Allahabad Bihar , Uttar Pra 
Government of India , 

desh , Jammu & 
Ministry of Labour, 

Kashmir and Union 
Allahabad . 

Territory of Delhi 
4 . Welfare Commissioner , Builwira Rajasthan , Gujarat , 
Ministry of Labour , 

Haryan ? , Punjab 
Gyverament of India , 

and Himachal Pra . 
Bhilwara , 

desh . 


8 . Statement of account for year 1981-1982 
Opening Balance as on 1 -4 -1981 

Rs. 1,80 ,25 ,796 . 00 
Receipts during 1981- 1982 

Rs. 66 ,361 . 22 
Expenditure 

Rs . 41, 33, 843 
Crossing balance as on 31 -3 -1982 

Rs. 2 ,05 ,53 975 . 00 
[ F . No. Z - 16016 /1/82 -M . V . W .II] 
T . D . SALHOTRA, Under Secy . 
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नारम मा राजपस जनवरी 1 , 198 /पौष 11 1904 
- - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
वाणिज्य मंत्रालय 

श्रार निरीक्षण ) अपिम 1963 ( 11 6 3 पा ) । 
नई दिल्ली , 1 जनवरी , 1983 

धारा 6 नर प्रदस मानिया का प्रपा रन 8 -- - 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि प्रेशर कुकर निर्यात में 
का . आ . 71 . - निर्यान ( क्वालिटी नियत्रण और निरी 
क्षण) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा 

पूर्व निरीक्षण के अधीन होने , 
प्रदन्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , कन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

( 2 ) प्रेसर कुकर निर्यान (दिक्षण ) नियम , 19) ३. 3 
मसर्म पस्ट मोरटम ( इडिया ) प्रा लि 53 - 1- 16 , मकावरी 

के अनमार निरीदाण के प्रकार का निरीक्षण के 
संट , जगन्नायकार , काकीनाड - 2 , को निम्नलिखित मदो के 

ऐमें प्रकार के कप में शिनिदिष्ट जाती है जा 
अमीकरण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के 
लिए मान्यता दती है - 

निर्यात ग पूर्व से प्रेशर कुरा । नाग नागा 
1 तेल रहित चाबन की भूमी और 

( 3 ) राष्ट्रीय श्री अतर ट्रिीय मानवा तथा निर्यात 

निरसण परिषद् दाग मान्य ना प्रारी अन्म लियो 
2 हड्डी का चरा , खुर और मीग । 

क माना का प्रेशर पुन । २ गये भानन 
[ म 5( 3 )/ 82 - ई आई एण्ड ई पी ] 

निनिदशा , स्प में मान्यता दी हैं तथा 
MINISTRY OF COMMFRCE 

( 4 ) अनर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान प्रेगर नगे 
New Delhi, the 1st Tanitary , 1982 

निर्यान को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जत ता 
4 . 0 71. - in exercise of the powers conferred by Sew 

कि उनके गाय नियति ( नयालिटी नियनण और 
tuon 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 

निरीक्षण ) अधिनियम , 1967 ( 1963 का - 2 ) 
1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government hereby recog 
nists for a period ot one year M / s , Pest Moitent (India ) 

को धारा 7 में प्रधान र पापिन या मान्यताप्राप्त 
Pvt ltd , 53 1 - 16 , Mchuval $ 1 , Jagunaikpur , Kuhinadd 2 , 
as an agency for the lumigation of following items - 

अमिररणाम में मिमी एक द्वारा जारी किया 
| De oiled Rice B121 , and 

गया इस प्राशय । प्रमाण-पत्र न हा कि प्रेशर 
2 Crushed Bones, Hooves and Horas 

कुरा + परेपण इयरे निगक्षण से मबधित 
No 5 ( 3 ) / 82- E & EP ) 

शर्तों का पूरा करना है नया निर्यात याग्य है । 


प्रादेश 


का प्रा072 - भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए 
प्रेशर कफरो का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियन्त्रण प्रार 
निरीक्षण के अधीन लान को लिए कनि५ । प्रस्ताव , निर्यात 
( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम 1964 के नियंग 
11 के उप -नियम ( 2 ) व । अपेक्षानमार भारत सरकार 
के वाणिज्य मन्त्रालय के प्रादश सम्या का प्रा० 2287 
तारीख 26 जून , 1982 के आधीन भारत के गजपत्र, भाग 
2 , खड- 3, उप - बइ ( ii ) तारीख 26 जून 1982 में 
प्रकाशिन किए गए थे , 


2 हम आदेश की काई भी बात भू - माग , समुद्री माग 
या वायु मार्ग द्वारा किये गये प्रेशर कुकर के वास्तविक 
नमूना के निर्यात प . लाग नही हानी । 

3 हम आदेश , में , प्रेशर कुन र से 4 लीटर से लकर 
22 लीटर तक की घारिता वाला ऐमा काई दाव- पा + 
पात्र अभिप्रेत है जिसका प्रयोग बाहरी, उभा में हाता है 
जिममे 10 किलाग्राम एफ/ सेटी मीटर का कार्यकरण 
बाप्प दाव बनाये रखने की क्षमता हाती है । 

4 यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रवृत होगा । 

[ स० 6 ( 9 ) / 81-ई० नाई . एण्ड ई० पी० )! 


ORDER 


और उक्ला, आदेश के रामपा में प्रकाशित हान के 
पैतालीस दिन के भीतर उन सभी व्यक्तियों में प्राक्षप और 
मुझाव मागे गए थे जिनमें उनसे प्रभावित होने की 
मभावना थी , 


और उक्त राजपत्र की प्रतिया जनता का 12 जुलाई , 
1982 को उपलब्ध करा दी गई थी , 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर जनता 
से प्राप्त झाषा और सुझावों पर विचार कर लिया है , 


s. o . 72 --- Whereas for the development of the export 
trade of Indid certain proposals toi subjecimg Pressure 
Cookers to quality control and Inspection pLIOL to cxport 
were published as equired by sub rule ( 2 ) of jule ii of 
the Expo11 ( Quality Control and Inspection ) Rules, 1964 in 
the Gazotte of India , Patt Il - - Section 3 - Sub -section ( 11 ) 
dated the 26th June, 1982, undel the Ordel of the Gov 
ernment of India in the Ministry oL Commeile No SO 
2287 dated 26th June , 1982 , 

And where the objections and suggestions were invited 
tiom all persons likely to be affected thcieby within 45 days 
of the publication of the said Older in the Official Gazette , 

And whereas the copies of the said Gulette were made 
dailable to the public on thc 12il) July , 1982 , 


प्रत अव , केन्द्रीय सरकार , निर्यान निरीक्षण परिषद 
से परामर्श करने के पश्चात अपनी यह राय होने पर कि 
भारत के निर्यात व्यापार , विकाम लिए ऐसा करना 
पावश्यक और ममीचीन है नियान ( क्वालिटी नियन्त्रण 


ind whereas the objections and yuggestions lucrived loin 
the publiy on the said draft proposuhtue becil Londeien 
by the Central Governnient ; 
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[PART II - - Sec . 3 ( ii )] 


Now , therefore, the Central Government , aftel consulting 
the Export Inspection Council , being ot opinion that it is 
necessary and expcdient so to do for the development of 
eipoit trade of India , in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963) , hereby - - 
( 1) notifies thi[ the Pressure Coolers shall be subject 

to inspection pricr to export : 
( 2 ) specifics the type of inspection in cvoidance with 

the expost of Pressule Cookers (Inspection) Rulcs , 
1993 as the type of in puction which would be 
applied to such Pressure Cookers prior to export : 


कार्यकरण वाप दाब बनाये रखने की क्षमता 

होती है । 
3. निरीक्षण का प्राधार तथा प्रक्रिया - ( 1 ) निर्यात 
के लिये श्रागधित प्रेशर कुकर का निरीक्षण यह देखने के 
विचार से किया जायेगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के 
अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निविर्देशो के 
अनुरूप है अर्थात् राष्ट्रीय और अनराष्ट्रीय मानक तथा 
निर्यात निरीक्षण परिपद द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायो 
के मानक , प्रेगर कुकरों के लिये मानक विदिशों के रूप 


मे । 


( 3 ) recognises National and International Standard , and 

standards of other Bodies recognised by Export Ins 
pection Council as the standard specifications for 

the Pressure Cookers : and 
( 4 ) prohibits the export in the course of International 

Trade of Pressure Cookers unless the same is ac 
companied by a certificate issued by any one of 
the Agencies recognised it established under sec 
tion 7 of the Export ( Quality Control and Insree 
tion) Act, 1961 ( 22 of 1963) to the effect that the 
consignment of Pressure Cookers satisfies the condi 

tions relating to its inspection and gernortworthy. 
2 . Nothing in the Order shall apply to the expert by land , 
sea or air of honafide samples of the Pressure Cookers . 


या तो 
( क ) यह मूनिश्चित करके कि विनिर्माण की प्रक्रिया 

के दोगन . नियग 3 के उप-नियम 2 ( क ) के 
मवीन उमाबंध-1 में विनिदिष्ट प्रक्रियागत क्वालिटी 

नियंत्रण दिलों का प्रयोग किया गया है , 
( स ) नियम 3 के उप -नियम 2 ( ख ) के अनुसार किये 

गये निरीक्षण के आधार पर , 


3 . In the Order , “ Pressure Cookers means any pressure 
cocking vessel of cap..city fiom 4 lities upto ad including 
22 litros for use with external heut sources capable of main 
taining working steam pressure of 1 . 0 kgf / cm . . 

4. This Order shall come into force on the date of its 
publication in the Official Gazette . 

[ No. 6. 9 ) / 81 -1:1 & I P ] 


का० प्रा० 73.-- --केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी . 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् - - 


1. ( 1 ) सक्षिप्त नाम और प्रारम : ---- इन नियमो का 
सक्षिप्त नाम प्रेशर कुकर निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1983 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. परिभाषाएं : -~- इन नियमो मे , जब तक कि मंदर्भ 
मे अन्यथा अपेक्षित न हो ; - -- 
( क ) “ अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण 

और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 
का 22 ) अभिप्रेत है , 


( ग ) दोनों के द्वारा । 

( 2 ) प्रेगर कुकारो के निरीक्षण के लिये निरीक्षण की 
निम्नलिखित स्कीमो में से कोई एक स्कीम या दोनो स्कीमे 
अपनाई जायेंगो , अर्थात :-- - 
( क ) प्रक्रिया क्वालिटी नियन्त्रण : --- 
( i ) काई भी विनिर्माण एकक जिसके पास 

उपाबंध -1 के अनुसार प्रक्रियागत क्वालिटी 
नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है , अभिकरण 

के निकटतम कार्यालय को आवेदन करेगा । 
( ii ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण विनिर्माण 

एकक मे जाने का प्रबंध करेगा तथा यह 
निधारित करेगा कि उत्पादन के दौरान 
क्वालिटी नियंत्रण पद्धति सतोषजनक रुप 

के कार्य कर रही है । 
( ख ) परेषणानुसार निरीक्षण.- -- 

कोई भी विनिर्माण एकक खंड ( क ) मे विनिर्दिष्ट 
अपेक्षायो को पूरा नहीं करना तो वह अपने 
निर्यात किये जाने वाले परेषणों का किसी भी 
अभिरण को निरीक्षण के लिये देगा जो यह 
मुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि उसके 
द्वारा विनिर्मित उत्पाद अधिनियम की धारा 6 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 

विनिर्देशो , के अनुरूप है । 
( 3 ) निम्नलिखित प्रक्रिया प्रेशर कुकरों के निरीक्षण 
पौर प्रमाणन के लिये अपनाई जायेंगो, अर्थात्:--- 
(i ) प्रेशर कुकरों के निर्यात करने का इच्छुक कोई 

नियातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना 


( ख ) “ अभिकरण " से अधिनियम की धान 7 के अधीन 

केन्द्रीय सरकार द्वारा मुम्बई , कलकत्ता , कोचीन , 
दिल्ली और मद्रास मे स्थापित अभिकरणों में से 
या मान्यता प्राप्त कोई सगठन अभिकरण अभिप्रेत 


( ग ) "प्रेशर कुकर " से 4 लीटर मे लेकर 22 लीटर 

नक की धारिता वाला ऐसा कोई दाब -पाक पात्र 
अभिप्रेत है जिसका प्रयोग बाहरी उज्मा से होता 
है जिसमें 1 . 0 किलोग्राम एफ / सेंटीमीटर का 


- 


- 


[ भाग II TH = ( 1)] माग्न जान नपरी । 1933/पोप 13 19101 

5 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
निखिल ग म देगा और उसी पनता - माय 

ना पियन करने का निर्यात कर्ता को नशा 
म निर्यान से मबधित निर्यात सविदा म दी गयी 

म प्रेगर वउसे ना निक्षण यह निश्चिन 
ममो तकनीकी विमानो का किपर देने हा 

मरते बी दष्टि से परेगा कि उत्पादन 
विनिर्देशों का पापणा पत्र मिगी भी अभिकरण 

प्रगान के पिये मान्य प्राप्त जागो 
का देगा जिससे कि वह उप -नियम ( 2 ) खड 

के अनुन १ ह । 
( क ) या खर ( ख ) पा दोनों ग्नटों में प्रनमार 

( vii ) ( 1 ) जप कभी अभिकरण दागा बी गाये 
निरीक्षण कर सके । 

fi निर्यात निर्यात परेपणा , प्रेशर 
( ii ) वह उनी मनय सूचना की एक प्रनि निरीक्षण 

रगे के नमन गण गीर परो 
के लिये पा . पद के कार्यानय का देगा । 

क्षण के लिये निपला देगा । तथापि , 
( iii ) उपनियम ( 2 ) के ग्वड ( १ ) के अनमोदिन 

में नम ने निरीक्षण करने पाचात् 
एकको बाग विनिमित उत्पादी में निर्मान मलिये 

. अभिषण हा वागिम कर दिये जायगे । 
निर्यातमा ऐमी मुचना के माय यह भी घाषणा 

( a ) निरीदाण वी समातिन में पत्रान् श्रमिकरण 
करेगा कि निर्यात के लिये प्रायन प्रेशर कुकरो 

परेण में पैकेजो को इस गति में न 
का विनिर्माण उपाध- I में अधिकथिन नमालिटी 

7. रेगा कि यह · गुनिश्चित हो जाये 
नियन्त्रण का प्रयाग करके किया गया है और 

कि गहरबाद पैना म हरतक्षेप नहीं किया 
परेषण ईग प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा 

जा माना है । 
6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाया 

( ग ) परेपण अस्वीकृत हो जाने की दशा म , 
को पूरा करता है । 

यदि नियोकर्ता रोगा चाहे ता अभिकरण 
( iv ) बड ( iii ) के अधीन प्रत्येक मचगा नया घोषणा 

परेषण को महरमद नही नरेगा । । 
विनिर्माता के परिम में परेषण वे भेजे जाने में 

( घ ) ऐमें मामला में , नथापि , निर्यातकता अस्वी 
काम मे कम 3 दिन पहले परिपद् तथा अभिकरण 

कृति के विम प्रील करने का हकदार 
के कार्यालय में पहुच जानी चाहिये । 

नहीं होगा । 
( v ) निर्यातकर्ता अमिकरण का परेषण पर लगाये 

( viii ) यदि अभिवण का समाधान हा जाता है कि 
जाने वाले पहमान चिन्ह भी देगा । 

प्रेशर कूकरो का परगण इन नियमो के अधीन 
( vi ) खर ( ii ) या मध ( jii ) के अधीन मचना तथा 

अपेक्षा का पूरा करता है ना वह निरीक्षण 
घोषणा प्रान होने पर अभिारण - - 

की ममानि सान दिना के भीतर निर्यातकर्मा 

वो यह घोषणा करने हए , प्रमाण- पत्र जारी 
( क ) उप -नियम ( 2 ) के बई ( क ) प्रधीन 

करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है 
अनुमोदित एकको द्वारा विनिमित्त 
उत्पादा का निर्यात करने वाले निर्यातकर्ता 

परनु जहा अभिकरण वा समाधान नहीं हो पाता है 
की दशा में अपना यह भमाधान कर लने 

पहा वह उक्त मात दिना की उन अधि के भीतर उसके 
पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान 

लिये शरण देते हुए अवनि- पन्न जारी करेगा । 
एकक न उपाबध-I के अधीन दिये गये 
पर्याप्त मालिटी नियत्रगी का प्रयोग किया 

! मान्यताप्राप्त चिन्ह का चिपकाना और उसकी 
है और दस मबध में परिषद द्वारा प्रत्रिया -- 
जारी किये गये निदेशा , यदि कोई हो , 

भारतीय मानक भस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम , 
का पालन किया है तो यह तीन दिन के 

1952 ( 195 2 41 36) भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन 
भीतर यह घाषणा करते हुए प्रमाण-पत्र 

चिन्ह ) नियम , 1955 तथा भारतीय माना मस्था 
जारी करेगा कि प्रेशर कुकगं का परेषण 

( प्रमाणन चिन्ह ) लिनियम , 1955 के उपबंध प्रेशर 
निर्यान योग्य है । नयापि अभिकरण कालिक 

कूकरो पर निर्यात से पूर्व मान्यता प्राप्त चिन्ह या 
निरीक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि 

महर लगाने की प्रक्रिया के मन म यथा सभा गग 
विनिर्माण परिमगे पर पर्याप्त नियत्रणा 

होगे तथा दान २ चिनि । । 

प्रे रीका 144 
का प्रयाग किया गया है तथा उत्पाद 

3 के अधीन काई भी निरीक्षण नहीं किया जायेगा । 
मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है . 

5 निरीक्षण का स्थान - इन नियमो के प्रधीन निरी 
और 

क्षण विनिर्माता क या अन्य परिमगे पर किया जायेगा 
( ख ) उप-नियम ( 2 ) क ख ( ख ) के अमर्गत जहा परीक्षण और निरीक्षण के लिये पर्याप्त मविधाए 

आने वाले एकको द्वाग विनिमित्त उत्पादो उपलब्ध है । 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - - 


- - - - - 
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6. निरीक्षण क निर्यातकर्ता, अभिकरण को निरीक्षण 

पर , विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का 
फीम निम्न प्रकार देगा . 

प्रयोग करके निश्चित की जाएगी । 
नि प्रषण न्यूनतम 20 पये ( बीस रुपये ) के अधीन 

1 कर की गयी मामग्री तथा मघटकों का नियंत्रण । 
रहने गए 

( क ) विनिर्माता प्रयुक्त किए जाने वाली मामणी या 
( 1 ) अनमोदिन प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण एकको 

संघटको की विशेषताओं तथा महायताओं सहित 
द्वारा निर्यात के लिए विनिमित्त और पाशपिन 

विखन विमानों को समाविष्ट करते हुए , ऋष 
तथा नियम 3 के उप -निग्रग ( 1 ) ( 2 ) और ( 4 ) 

विनिर्देश अधिकथिन करेगा । 
के आधार पर निरीक्षण करने के लिए वस्तयों के 

. ( ख ) म्भीकृत परेषणों के माथ या तो ऋय विनिर्देशों 
पोत पर्यन्त निःगल्ब मूल्य के 0 . 2 % की दर से । 

की अपेक्षाओं की संपृष्टि करते हुए उत्पादक 
( 2 ) अनुमोदित प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण एककों 

का परीक्षण प्रमाणपत्र होगा या मे परीक्षण 
द्वारा विनिर्मिन और व्यापारी निर्यातकर्ताओं द्वाग 

प्रमाण-पत्र के न होने पर , क्रा विनिर्देशों में इसकी 
निर्यात के लिए प्राणयित तथा नियम 3 के उप 

अनुरूषण को जांच करने के लिए प्रत्येक परेषण 
नियम ( 4 ) के अाधार निरीक्षण के लिए 

में मे नमनी की नियमित जांच की जाएगी । 
विनिमित्त वस्नुनी के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 

उत्पादक के परीक्षण प्रमाण-पत्र की शुद्धता 
0 . 3 % की दर से । । 

मत्यापित करने के लिए पांच परेषणों मे मे कम 
( 3 ) व्यापारी निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात के लिए 

से कम एक पुन: जांच की जाएगी । 
प्राशयित तथा नियम 3 के उप -नियम ( 3 ) के 

( ग ) पाने वाले परेषणों का निरीक्षण और परीक्षण , 
आधार पर निरीक्षण के लिए विनिर्मित वस्तुओं 

मांखियकी नमुना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों 
के पोत पर्यन्न निःशुल्क मूल्य के 0 . 4 % की 

मे अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा । 
दर से । 

( घ ) निरीक्षण गा परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत 
( 4 ) गज्यो या संघ राज्य क्षेत्रों की मंबधित सरकारों के 

और अस्वीकृत माल या मंघटकों के पृथक्करण के 
पाम लघु उद्योग विनिर्माण एककों के रूप में 

लिए तथा अस्वीकृत माल या संघटकों के निपटान 
रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं द्वारा निर्यात के लिए 

के लिए व्यवस्थित पत्तिया अपनाई जाएंगी । 
प्रागथित वस्तुओं और नियम 3 के उप-निगम 

( उ. ) उपरोक्त नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त अभिलेख 
( 1 ), ( 2 ) पथा ( 3 ) के प्राधार पर निरीक्षण 

व्यवस्थित रूप में रखा जाएगा । 
करने के लिए प्राणयित वस्तुओं के पोत -पर्यन्त 
नि. शुलक मूल्य के ) 18 % तथा 0 . 360 की 

प्रक्रिया नियंत्रण : 
दर से । 

( क ) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियामों के 
7. अपील : 

लिए ब्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित 
( 1 ) नियम 3 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र 

करेगा । 
जारी करने के इंकार ने व्यथित व्यक्ति उसके 

( ख ) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं को 
द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दम 

नियंत्रित करने के लिए उपस्कर या उपकरणों की 
विनों के भीतर कम से कम तीन व्यक्तियों के 

पर्याप्त सुविधाएं होंगी । 
विशेषज्ञ पैनल को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गठिन 

( ग ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों 
किया जा सकेगा , अपील कर मकेगा । 

का मत्यापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखा 
( 2 ) विशेषज्ञ नैनल की कुल सदस्यता संख्या में से कम 

जाएगा । 
मे कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होगे । 
( 3) पैनल की गणपूर्ति तीन में होगी । 

3. उत्पाद नियंत्रण : 
( 4 ) अपील, प्राप्त हाने के पन्द्रह दिनों के भीतर 

( क ) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण 
निपटा दी जाएगी । 

करने के लिए विनिर्माना के पान या ता अपनी 

परीक्षण सुविधाएं होंगी या उमकी पहुच वहां तक 
उपाबंध - 1 

होगी जहां प्रेमी सुविधाएं विद्यमान है । इसके 
प्रक्रियागन क्वालिरी नियंत्रण : 

लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा । 
निर्यात के लिए प्राशयित प्रेशर कुरो की क्वालिटी ( ख ) परीक्षण के लिए नमूना ( जहां कहीं भी अपेभिन 
विनिर्माता द्वारा , उपाबंध - 2 में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों 

हो ) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा । 


पाग -1 
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( ग ) प्रत्येक समुच्य को जांच अधिकथित निरीक्षण 5. परिरक्षण नियंत्रण : 
जांच सूची के अनुसार की जाएगी । 

( क ) उत्पाद को मोसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल 

प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माता 

द्वारा ब्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 
4. माप-पद्धति नियंत्रण : 

( ख ) उत्पाद भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान 

अच्छी प्रकार से परिरक्षित रखा जाएगा । 
उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों तथा उपकरणों 

6. पैकिंग नियंत्रण : 
की कालिक जांच या उनका अनुमंशोधन किया जाएगा तथा 

उपयुक्त उत्पाद की पैकिंग के लिए विनिर्देश प्राधिकथित 
अभिलेख, वृत्त कार्ड के रूप में रखे जाएंगे । 

किया जाएगा । 
उपाबंध 


नियंत्रण के स्तर 


_ __ ( 3) 


(4) 


(5) 


कम निरोक्षण / परीक्षण की विशेषताएं 

अपेक्षाएं नमूना माकार 

लॉट पाकार 
संख्याक 

( 1 ) 
1. कय की गयी सामग्री और संघटक 
( क ) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी प्रयोजन के लिए मान्यता - 

प्रत्येक 
और फिनिश सहित ) 

प्राप्त मानक विनिर्देशों के 

अनुसार 
( ख ) सह यताओं सहित विमाएं 
( 1 ) सबसे मुख्य 

प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त अभिलेखित अन्वेषणों के आधार प्रत्येक लॉट 

मानक विनिर्देशों के अनुमार पर निश्चित किया जाएगा 
( 2 ) अन्य प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त 

ययोक्त 

प्रत्येक सौट 
मानक विनिर्देशों के अनुसार 
( ग ) अन्य कोई अपेक्षा प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त 

यथोक्त 

प्रत्येक लॉट 
मानक विनिर्देशों के प्रनुसार 
2. विनिर्मित संघटक तथा उप समुच्चय 
( क ) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त 

प्रत्येक 
और फिनिश सहित ) 

मानक विनिर्देशों के अनुसार 
( ख ) सह यताओं सहित विमाएं 
( 1 ) सबसे मुख्य 

प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त अभिलेखित अन्वेषण के माधार प्रत्येक लोट 

मानम विनिर्देशों के अनुसार पर निश्चित किया जाएगा । 
( 2 ) अन्य 

प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त अभिलेखित अन्वेषण के प्राधार यथोक्त 

मानक विनिर्देशों के अनुसार पर निश्चित किया जाएगा । 
3. समुच्चय 

( क ) कारीगरी और फिनिश प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त प्रत्येक 
( ख ) परीक्षण 

मानक विनिर्देशों के अनुसार 
( 1 ) क्षमता परीक्षण 

प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त ढले हुए कुकरों के लिए 50 
मानक विनिर्देशों के अनुमार कुकरों में से एक और पिटवा 

लोहे के कुकरों या इसके 
भाग के लिए प्रति 500 

कुकरों में से एक 
( 2) वायु दाब परीक्षण 

प्रयोजन के लिए मान्यमाप्राप्त प्रत्येक 

मानक विनिर्देशों के अनुसार 
1085 GI /82 - 13 . 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 3 ) प्रूफ दाब परीक्षण 
( क ) ढले हए कुकरों के लिए 
( म ) कुकरों के लिए रिटवा 

लोड़े के 


प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त ( 1 ) प्रति माह 2000 नगों कुल उत्पादन का 4 % 
मानक गिनिर्देशों के अनुसार तक के उत्पाद के लिए 

( 2 ) प्रति माह 2001 से कुल उत्पादन का 2 % 

10,000 नगों तक के 
उत्पादन के लिए 


( 3 ) प्रति माह 10, 000 नगों कुल उत्पादन का 1 % 

से अधिक उत्पादन के 
लिए 


( 4 ) दाब नियंत्रण युक्ति के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त 

लिए प्रचालन परीक्षण मान विनिर्देशों के अनुसार 


( क ) प्रति माह 2000 नगों कुल उत्पादन का 10 % 

तक के उत्पादन के लिए 
( ख ) प्रति माह 2001 से कुल उत्पादन का 5 % 

10, 000 नगों तक के 
उत्पादन के लिए 


( ग ) प्रति माह 10, 000 नौं कुल उत्पादन का 2 % 

से अधिक उत्पादन के 


लिए 


( 5 ) मरक्षा दाब विभाजन प्रयोजन के लिए मान्यनामाप्त 

यंत्र के लिए परीक्षण मानक विनिर्देशों के अनुसार 


कुल उत्पादन का 1 % 


( 6) विस्फोट दाब परीक्षण 

( क ) ढले दुर कुकरों के लिए प्रयोजन के लिए पानामाप्राप्त प्रति 100 कुकरों में से एक 
( ख ) कुकरों के लिए मानक विनिर्देशो के अनुसार ( 1 ) प्रति माह 2000 नगों प्रत्येक 500 कुकरों 
पिटवां लोहे के 

तक के उत्पादन के लिए में से एक । 
( 2 ) प्रति माह 2001 नगों प्रत्येक 700 कुकरों 

और 10 ,000 नगों तक में से एक 

के उसादन के लिए 
( 3 ) प्रति माह 10 , 000 नगों प्रत्येक 1000 कूवारों 

से अधिक उत्पादन के लिए में से एक 


प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त प्रति 500 कुकरों में से एक 
मानक विनिर्देशों के अनुसार 


( 7 ) वाब के अधीन 

( जहाँ कही लागू 
हो ) मन को हटाने 
के लिए परीक्षण 


प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त प्रति 100 कुकरों में से एक 
मानक विनिर्देशों के पानुसार 


( 8 ) स्प्रिंग भारित 

संरचना के लिए 
परीक्षण ( जहांकहीं 
लागू हो ) 
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1 , 1983/ h 11, 1904 


accordince with clàuse (a ) or clause (b ) or both 
the clauses of sub - rule (2 ). 


$ . O . 73 . - In exercise of the powers con cried hy 
section 17 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby 
makes the following rules , pamcly — 

1. (i) Short title and commencement. These rules may 
be called the Export of Pressure Cookois ( Inspection ) Rules , 
1983 . 


( ii ) He shall at the game time ondorse a copy of such 

intiination foi inspection to the office of the Coup 
cil. 


(ii) They shull come into force on the date of their pub !ı 
cation in the Official Gazette . 


2 . Dcfinitions, In these rules , unless the context other 
wiso requires ; 
( a ) " Act" means the Export (Quality Control and long 

pection ) Act, 1963, (22 of 1963 ); 
(b ) " Agency " means any of the agencies established 

at Bombay, Calcutta , Cochin , Delhi and Madras 
or any other organisation recognised by the Central 
Government under gection 7 of the Act ; 


(ii) For export of products manufactured by units ap 

proved under clause ( a ) of sub -rulo ( 2 ) the exportor 
shall also submit alongwith such intimation a de 
claration that the pressure cookers intended for ex 
port has been manufactuied by exe , cising quality 
contro ! An laid down in Annexure I and the con 
signment conforms to the requirements of the go¢ci 
fications recoguiged under section 6 of the Act tor 

this purpose . 
(iv ) Every intimation and declaration under clause (iii ) 

shall reach the office for the Agency did the Coun 
cil not less than 3 days prior to the despatch of 

the consignment from the manufacturer s premiec . 
(v ) The exporter shall also furnish to the Agency tho 

identification narks applicd on the consignment. 
( vi) On receipt of the intimation and declaration under 

clause ( 1 ) or clause ( ill ), the Agency 


(c ) " Pressure Cooker " means any presgure conking vessel 

of capacity from 4 litres upto and includ ng 22 
litres for use with external heat sources capable of 
maintaining working steam proseule of 1. 0 kgf / 
cm . 


3 . Bi sia and procedure of inspection ( 1) Inspection of 
Pressure Cookers intended for export shall be carried out 
with a view to seeking that the simc conforms to the speci 
fications recognised by the Central Govejanient under scc 
tion 6 of thc Act i.e . National and International Standards 
and standards of other bodies recogniscd by Export Inspection 
Coun "il. As the standard specifications for the Pressure 
Cookert . 


(a ) in the case of an exporter exporting products 

manufactured by units approved under clause (a ) 
of sub - ule ( 2 ) on satisfying itself that dur og 
thic process of manufacture the unit hs cxerc s 
ed adequate quality control as provided under 
Annexure I and followed the ingtrictions , if any, 
issued by the Council in this regard , sha l within 
three days issue a certificato declaring the con 
signment of pressure cookers 39 exportwo ihy. 
However , the Agency shall ensure though perio 
dic inspections that adequate controls are excr 
cised at the manufacturing premises , and pro 
ducts conform to the recognised specification ; 
and 


either 
( a ) by ensuring that during the process of manufactuio 

the inpiocens quality control drills as specified in 
Annexue-l. under sub - ruc 2 ( a ) of rule 3 have 
heen exercisod ; 


ог 


(b ) in case of exporter exporting products manufac 

tured by units falling under clause (b ) sub -rulo 
( 2 ) shall carry out inspection of pressure cookers 
with a view to ensuring that the product con 
forms to the specifications recognised for the 
purpose . 


( b ) on the basis of inspection corried out in accordance 

with sub - rule 2 ( b ) of rule 3 : 


Or 


(c) by both . 
( 2 ) Any one or both of the following schemes of inspec 
tion shall be adopted for pressure cookers , namely : 

(a ) Inprocess Quality Control : 
(i) Any manufacturing usit having adequate in process 

quality control as per Annexure I shall apply to 

the nearest office of the Agency , 
( ii ) Export Inspection Agency shall then arrange a 

visit to the manufacturing unit and assesg as to 
whether an effective inproces quality control 
system is operating satisfactorily . 


(vii) (a ) The exporter shall supply free of charge for 

inspection and testing samples of pressure cookos 
from export convinment as and when required by 
the Agenty. Such Samples , however , shall bo re 

tuined by the Agency after the inspection is done . 
(b ) After completion of inspection the Agency shall 

immediately seal packages in the consignment in 
a manner so 09 to ensure that the souled packages 

connot be tampered with . 
(c ) In case of rejection of a consigoment, if the ox 

portor 80 desires, the consignment may not bo 
sealed by the Agency . 


(d ) In such cases, however , the exporter shall not be 

entitled to prefor any appeal against the rejection . 


( 6 ) Consignment wise inspection .-- Any manufacturing 

unit not satisfying the requircn . ente specified in 
clause ( a ) shall offer to any agency their export 
consignments for inspection which shall he donc 
to ensure that the products manufactured by it 
conforms to the specifications recognised by Cen 
tral GVW : llader section 6 of the Act. 


( viii ) If the Agency 18 satisfied that the consignment of 

pressure cookers complies with the requirement 
under these rules It shall within seven days of 
completion of inspection issue a certificate to the 
exporter declaring that the consignment is export 
worthy : 


Provided that where the Agency is not so satis 
fied , it shall within the said period of seven days 
issue rejection letter communicating the reasons 
therefor. 


(3 ) The following procedure shall be followed for inspec 
tion and certification of prossure cookors , namely : 
(1) Any exporter intending to export pressuro cookers 

shall give intimation in writing of his intention & 
to do and submit alongwith such intimation A do 
claration of the Apecifications giving details of all 
technical characteristick as atipulated in the Export 
contract relating to gurh export to any of the 
Agencies to enable it to cairy out inspection in 


4 . Affixation of recognised mörk and procedure thereof. - - 
The provisions of the Indian Standard Institution (Certifica 
tion Marks ) Art. 1932 (36 of 1952), the Indian Standa .de 
Institution (Certification Marks ) Rules, 1955 and the Indian 
Standard Institution (Certification Marks) Regulation , 1955, 
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rials or components to be used and the detailed 
dimensions thereof with tolcrançes. 


shall, so far as may , apply in relation to the procedure of 
affixation of the recognised marks or seal on presure cookers 
prior to export and pressure cookers so marked , shall got 
be subjected to any inspection under rule 3. 

5. Place of Inspection . Inspection under these rulcs shall 
be carried out at the manufacturer or other piemises where 
Adequate testing and inspection facilities are available . 


6 . Inspection fec . — Inspection fee shall be paid by the 
exporter to the Agency as under : subject to a minimum of 
Rs. 20 (Rupees Twenty only ) per consignment : 


(i) at the rate of 0 . 2 per cont of fob value of goods 

manufactured and intended for export by approved 
in - process quality control units and for inspection 
on the basis of rub -lulcs (i), (ii) and (iv ) respoctively 
of rulo 3 ; 


( b ) The accepted consignments shall be either accom 

panied by a producer s test certificate corroborating 
the requirements of the purchase specifications or 
in the absence of such test certificates , a samples 
from each consignment shall be iogularly tested 
to check up its conformity to the purchase speci 
fications. The producer s test certificate shall be 
counter -checked at least once in flvc consigomento 

to verify the correctness . 
(c ) The incoming consignments shall be inspected and 

tested for ensuring conformity to purchase speci 

fication , against statistical sampling plans. 
( d ) After the inspection or test is carried out, systema 

tic methods shall be adopted in segregating the 
accepled and rejected materials or components and 

for disposal of rejected material , un components . 
( c ) Adequate records in respect of the above mention 

ed control shall be systematically maintained . 
2. Process Control : 
(a ) Detailed process specifications shall be laid down 

by the manufacturers for various processes of mapu 
facture , 


( II ) at the rate of 0 . 3 per cent of fob value of the goods 

manufactured by approved in - procede quality con 
trol units and intended for export by merchant 
exporters and for inspection on thc bosis of sub 
rule (iv ) of rule 3 ; 


(ili ) at the rate of 0 .4 per cent of fob value of the 

goods intended for cxport by morchant exporters 
and for inspection on the basis of sub -rule ( lii ) of 
rule 3 . 


(iv ) at the rate of 0 . 18 per cent and 0 . 36 per cent of 

1. 0 .b , value of the good , manufactured and intended 
for export by manufacturers registeied as small 
scalo manufacturing units with the concerned gov 
ornment of States or Union Territories und for 
Inspection on the basis of sub - rulce ( i), (ii) and 
(lii ) respectively of rulo 3 . 


(6 ) Equipment or instruments facilities shall be ede 

quate to control the processes as laid down in tho 

process /specifications, 
(c ) Adequate records shall be maintained to enablo tho 

verification of the controls exercised during tho 
process of manufacturo , 


3. Product Control : 


7. Appeal. 1) Any person aggrieved by the refusal of 
the Agency to issue a certificate under rule 3 may within 
ten days of the receipt of the communication of such refusal 
by him profer an appeal to a panel of Experts consisting 
of not less than three persons that may be constituted by 
the Central Government. 


( 2 ) The panel ghall consist of at least two-thirds of non 
official of the total membership of the panel of Experte . 

(3) The quorum for the panel shall be three. 

(4 ) The appeal shall be disposed of within fifteco days of 
its receipt. 


( a ) The manufacturer shall cither have his own testing 

facilities or shall have access to such testing faci 
litics cxisting elsewhere to test the product as per 
the standard specifications. Adequate records thereof 

shall be maintained . 
(b ) Sampling (wherever required ) for testing shall be 

based on a recorded jovestigation . 
(c ) Each and every ongembly shall be checked against 

laid down inspection check list. 
4 . Metrological Control. - Gauges and instruments used 
in the production and inspection shall be poriodically check 
ed or calibrated and records shall be maintained in the form 
of history cards. 

5 , Preservation Control : 


ANNEXURE I 


Inprocess Quality Control : 


The quality of the pressure cookers intended for export 
shall be casured by the manufacturer by effecting the fol 
lowing controls at different stages of manufacture , at the 
lovels of control specified in Annexuro - II. 


(a ) A detailed specification shall be laid down by manu 

facturer to safeguard the product from adverse 

effects of weather conditions. 
(b ) The product shall be well preserved both during 

storage and during transit . 


1 . Bought out materials and components control : 
(a ) Purchase specifications shall be laid down by the 

manufacturer incorporating the properties of mato 


6 . Packing Control. A specification shall be laid dowa 
for packing the aforcsaid producto. 


Lot size 


ANNEXURE IT 

LEVELS OF CONTROL 
SI. Particulars of Inspection / Test 

Requirement 

Sample Şizo 
No . 
(1) (2) 

(3 ) 
1. ( a ) Bought out materials and components as per standard specification 

Each 
Visual Inspection (including work - recognised for the purpose. 

manship and inigh ) 
(b ) Dimensions with tolerances 
O Cutical 

As per standard specification To be fixed on the basis of rocor. 

recognised for the purposo . ded Investiation . 


Each lot. 


AN 


(vpra II - 


3( ii )] 


TOT TITT: 099ti 1, 1983/014 11, 1904 


101 


- - 


- 


( 1) 


(3 ) 


( ii) Others 


Each lot. 


As per standard specification 

recognised for the purpose 
As per standard specification 

recognised for the purposo . 


To be fixed on the basis 

of recorded investigation. 
To be fixed on the basis of 

rocorded investigation , 


(c) Any other requirement 


Each lot. 


Each 


2 . Manufactured components and sub -assemly 
(a ) Visual inspection ( including work - As per standard specification 
manship and finish ) 

recognised for the purpose. 
(6 ) Dimensions with tolerances 
(1) Critical 

As per standard specification 

recognised for the purpose . 
( 11) Others 

As per standard specification 

reconigsed for the purpose . 


To be fixed on tho basis of recor- Each lot. 

ded investigation . 
To be fixed on the basis of 

recorded investigation . 


3. Assembly 
(a ) Workmanship and finish 

As per standard specification Each . 

rocognised for the purpose. 
(b ) Tests 
(i) Capacity tost 

As per standard spocification One in every 50 coolers for 
recognised for the purposc . cast cookers and one in every 

500 and part thereoffor wrought 

cookers. 
( tl) Air Pressure Test 

As per standard specification Each 

recognised for the purpose . 
(iii) Proof Pressure Test 
(a ) for cast cookers 

As per standard specification Each 

Tecognised for the purpose. 
(b ) for wrought cookors 

As per standard spocification (1) for production upto 2000 4 % of the total 
recognised for the purpose . pcs. per month . 

production . 
(2 ) For production between 2 % of the totul 

2001 and 10000 pcs. per production. 
month . 
(3 ) For production above 10000 1 % of the total pro 
pcs. per month . 

duction . 
( lv ) Operating test for prossure regulating As per standard specification (a ) For production upto 2000 10 % of the total 
devico . recognised for the purpose . pcs . per montk . 

production . 
(b ) For production botweca 5 % of the total 

2001 and 10000 pcs por production . 
month . 
(c) For production above 10000 2 % of the total 
pcs . per month . 

production. 
( v) Test for safety pressuro rallof devico. As per standard specification 1 % of the total production . 

recognised for the purpose . 


( vl) Brusting prossure test 
(a) for cast cookers. 

As por standard specification One in cvory 100 Cookers. 
rocognised for the purpose. " (1) For production upto 2000 One in cvory 500 
pcs. per month . 

cookers . 
(b ) for wrought cookers . 

* As per standard specification (2 ) For production between One in every 700 
rocogaised for the purpose. 2001 pcs, and 10000 pcs. cookers . 

(3) For production above 10000 One in every 1000 
pcs. per month 

cookers , 
( vii ) Test for removal of lid under pressure As per standard specification One in every 500 cookers 
(wherever applicable ) 

recognised for the purpose. 
(viii) Test for spring loaded mechanism As per standard specification One in every 100 cookers. 
(wherever applicable). 

recognised for the purpose . 
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का० प्रा० 74 . - -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) नियम 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात 
क्वालिटो नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 1963 
( 1963 का 22 ) को धारा 3 द्वारा प्रदता शाकानों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार. 1 जाबरो, 1983 से एक 
वर्ष की अवधि के लिए श्री एस० प्राविद हुमैन , आई० ए० एस० 
वाणिज्य स. चव , वाणिज्य मंत्रालय ( वाणिज्य वि नाग ) , 
को निर्यात निरीक्षण परिषद् के अध्यक्ष के रूम में तथा 
निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में रतद्वारा नियुका करती 


4 . Director General of Commercial Intellegence and 

Statistics , Calcutta . 
5 . Secretary ( Technical Development) Ministry of 

Industry , New Delhi. 
6. Km. Roma Mazumdar, Additional Secretary , Ministry 

of Commerce, New Delhi . 
7 . President , Federation of Association of Small Indus 

tries. 
3. President, Seafood Exporters Assoriatior., Cochin . 
9. Chairman , Leather Export Promotion Council , 

Madras. 
10 . Chairman , Indian Jute Mills Asscciation . 
11. Development Commissioner , Small Scale Industries . 
12. Executive Director, Engineering Export Promotion 

Council. 
13 . Mysodet Pvt. Ltd., Bangalore , ( Madras , Vijayawada , 
- Visakhapatnam ) . 
14. Dr. Raman C. Amin of M / s Dr . Raman C. Amin 

Bombay . 
15. Director General , National Test House, Calcutta . 

[ F. No . 3(94) / 75 EI & EP ] 
C . B . KUKRETI, Jt. Director 


. 


नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982 
का०मा० 75-- - चाय अधिनियम , 1953 ( 1953 का 29 ) 
को धारा 9 की . उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा श्री एन० रामादुराई को , जो हाल में नियंत्रक , 
लाइसेंसिंग के पद पर थे, 1 जून 1982 के पूर्वान्ह से 
नियमित आधार पर सचिव , चाय बोर्ड , के पद पर नियुक्त 
करती है । 

[ सं० के० 12013( 1 )/ 82-प्लांट ( ए ) ] 

पी०एस० रंधावा , अवर सचिव 


1 . निदेशक , निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण निर्यात 

निरीक्षण परेपद्, नई दिल्ली - - सदस्य सचिव । 
2. महानिदेशक , भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली । 
3. भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार । 
4. महानिदेशक , वाणिज्यक आरकारी तया अंकसंकलन , 

कलता। 
5 . सविव ( तकन क; विकास ) उद्योग मंत्रालय । 
6. कु० रोमा मजूमदार , अपर सावद, वाणिज्य मंत्रालय । 
7. अध्यक्ष , लघु उद्योग संव फेडरेश । 
8. अध्यक्ष , समुद्री खाद् । निर्माता संघ , कोवीन । 
9. अध्यक्ष , चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् मद्रास 
10. अध्यक्ष , इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन 
11. विकास आयुक्त, लघु उद्योग । 
12. कार्यकारी निदेशक , इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् । 
13. भाइसोडेट प्रा . लि . वंगलोर . ( मद्राउ , विजयवाड़ा , 

विशाखापत्तनम् ) । 
14. मैसर्स डा . रमन सी अमीन के डा० रमन सी अमीन , 

वम्बई । . . 
15. महानिदेशक , नेशनल टेस्ट हाउस , कलकता । 

[ फा०नं0 3/ 94/ 75-ई० आई० एण्ड ई०पी०] 

सी . बी . कुकरेती , निदेशक 
S. O . 74. --In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1963 ) read with Rule 3 of the Export ( Quality Con 
trol and Inspection ) Rules, 1964 , the Central Government 
hereby appoints Shri S . Abid Hussaill, IAS Commcice Secre 
tary , Ministry of Cominerco (Department of Commerce ) as 
Chairman and nominates the following as Members of the 
Export Inspection Council for a period of cne year with 
effect from 1st January , 1983 . 
1. Director of Inspection and Quality Control, Export 

Inspection Council , New Delhi --- Member Secretary . 
2. Director General of Indian Standards Institution , 

New Delhi. 
3. Agricultural Marketing Advisor of the Government of 

India . 


New Delhi, the 6th November, 1982 


S .O . 75 .-- - In exercise of the powers confered by 
Clause ( a ) of Sub -section ( 1) of Section 9 of the Tea Act, 
1953 ( 29 of 1953) the Central Government hereby appoints 
Shri N . Ramaduirai, latcly Controller of Licensing as Secre 
tary , Tea Board on regular basis with effect from the fore 
noon of the 1st June , 1982 . 

{ No . K- 12013(1)/ 22- Plant . A ] 
P . S . RANDHAWA, Under Secy . 


( टैक्सटाइल विभाग ) 


नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1982 
। का०मा० 76 -.- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय रेशम बोर्ड 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 61 ) की धारा 6 की उपधारा 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय रेशम 
बोर्ड के सदस्य श्री शिरोमणि शर्मा, विकास आयुक्त , हथकारघा 

को और आगे आदेश होने तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 
उपाध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ फा०सं० 25012/ 11/ 82- रेशम 
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: 


( Department of Textiles ) 


New Delhi, the 20th December , 1982 


S. O . 76. - In exercise of the powers , conferred by sub 
sertion (1 ) of Section 6 of the Central Silk Board Act, 1948 
(61 of 1948 ), the Central Government hereby appo nts Shri 
Shiromani Sharma, Developinent Commissioner Tor Hand 
looms a member of the Central Silk Board as Vice -Chairman 
of the Central Silk Bord until further orders. 


S . O . 77. - In oxercise of the powers confered by sub 
coction (1 ) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 
(61 of 1943 ), tho Cont alGuvern : it horoby maky , the follow 
ing amendments in the noticiiion of rhe Govorn :non of Indir 
in the Ministry of Com nece ( Department of Textiles) N ) 
S. O . 2234, date 1 the 24th April. 1932, na mely : 

In the saij 11 * ificati 17, - - 


IF. No . 25012 /11 / 82 - Silk ] 


फा०मा० 77. ..- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय रेशम बोर्ड 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 61 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ( टैक्सटाइल विभाग ) 
की अधिसूचना सं० का०या० 2234, तारीख 24 अप्रैल , 
J982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् - - 


(i) for it : n 1 anyle tiy rolating therety, the following 
shall be substitutol, nanely : 
" 1. Shri Shiromani Sharma; Nominated by the 

Development Cyinmissi vnor Contral Government 
(Han 11 oms), Donart it un le sustin , 117 
of Textilo -. Ministry of Coin of the Act." ; 
in srce, Gjyer 1 11ent of India . 


( ii) for item 16 alt entry volating thorety, the following 

shall be substituted , na naly : - 


उक्स अधिनियम में , --- 

( 1 ) मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जायेगा , अर्थात : - - 


" 16. Director of Syriculture 111 ) 

Silk Weaving, Goyo nncnt Niinated by the 
of West Bengal, 45 , Gines1 | Government of 

Chandra Avellue, Calcutta. West Bengal under 
16A . Shri D . C . Jordir, 6 - M . P ., Section 413 ) (f ) of 

PO. Ma111- 732101 , | the Act. " ; 
DistrictMulli, 
(Wost Bongalt 


" 1. श्री शिरोमणि शर्मा, अधिनियम की धारा 
विकास आयुक्त ( हथकरघा ) , 4 ( 3 ) ( ख ) के अधीन 
टैक्सटाइल विभाग , 

केन्द्रीय सरकार द्वारा 
वाणिज्य मंत्रालय , भारत नामनिर्देशिस । " ; 
सरकार । 


(iii ) for item 30 ani antry : I truth 11 ; LUMina 

shall be substitutel, na naly : 
." 30 . Kn. Kalytii Cuduri, Ny ni 11 , I by the 
Deputy Secretary , 

Central Government 
Departant of t stilsi , unter Section 4 ( 1 )( 5 ) 
Ministry of Commerco , of the Act." 
Governoy : nt of India 

[ F, N7. 25012/11/ 82 -Silk ] 
K . CHIUDH TRY, D ;. Sevy. 


( 2 ) मद 16 और उससे संबधित प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जायेगा , अर्थात :- - 


" 16. रेण उत्पादन और रेशम । अधिनियम की धारा 

बनाई निदेशया, पश्चिमी 4 ( 3 ) ( च ) के 
बंगाल सरकार, 

अधीन पश्चिमो बंगाल 
45, गणेश चन्द्र ऐवेन्यू , सरकार द्वारा नाम 
पालकत्त । । 

निर्देशित । " 
16 . श्री टी० सी० जोरदार , 

भूतपूर्व संसद् सदस्य , 
डा० मालदा - 732101 
जिला मालदा , ( पश्चिमी 
संगाल ) 


( 3) मव 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जायेगा , अर्थात् : -- 


. ( मस्य -नियंत्रक , पायात-निर्याप्त का कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 1982 
फा०मा० 73-नयी पार० एस० राठोड , 15 कुमायं 
इन्दौर, मार्फत 56 ए पी मो को विकलांगो के लिये विशेष 
उपकरण युक्त एक मात्फू डीजल कार 1588 सी०सी० के 
पायात क लिये 65000 रुपये मूल्य का एक प्रायात 
लाइसेंस स० पी० / एफ0/ 2028719, दिनांक 5 - 9- 81 प्रदान 
किया गया था । 
___ 2. प्रावेदक ने उपर्युक्त ताइसेंस की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस 
माधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति उनसे खो गई 
है । आगे यह भी बताया गया है कि लाइमेंस की मन 
मद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति किमी भी मामशुल्क प्राधिकारी 
के पास पजीकृत नहीं कराई गई थी अत . भायात लाइमेंस के 
मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नही हुअा है । 

3. अपने तक के समर्थन भे , लाइमेंमधारी ने पापथ 
प्रायक्त , दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ 
पन्न दाखिल किया है । तदनुसार , मैं संतुष्ट हूं कि पायात 


" 30. कु० कल्याणी चौधरी, अधिनियम की धारा 4 
उप सचिव , 

( 3 ) ( अ ) के अधीन 
टैक्सटाइल विभाग, केंद्रीय सरकार द्वारा 
नाणिज्य मन्त्रालय , 

नामनिर्देशित । " 
भारत सरकार । 

[फा०सं० 250 12/11/ 82 -रेशम 

के० चौधरी, उप - सचिव 
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लाइसेंस सं० पी० / एफ / 2028719, दिनांक 5- 9- 81 की मूल 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति आवेदक से खो गई है या 
अस्थानस्थ हो गई है । समय - समय पर यथासंशोधित पायात 
नियंत्रण प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की 
उपधारा 9 ( सी०सी० ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए सर्वश्री पारः एम० राठौड़ के नाम में जारी किये गये 
उपर्युक्त लाइसेंस सं० पी० / एफ० / 20287 19 दिनांक 5- 9- 81 
की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्धारा रद्द की जाती 


का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बत्तानो नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6-1982 को 
ध्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिएपार्टी न पाने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखा 
पाल प्रमाण- पन्न के प्राधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् 
द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता 


Ace 


___ 4. प्रापात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
की अनुलिपि प्रति श्री भार० / एस० राठौड़ को अलग से 
जारी की जा रही है । 

[मि० सं० एफ0- 48/ 81 -82/ बी०एल०एस०] 
जे० पी० सिंघल, उप मुख्य-नियंत्रक , 

पायात-निर्यात 


___ मैं पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री नवरतन 
जेनरल प्राउक्ट्स , नम्बर 139, एन० एस० सी० बोस रोड , मद्रास - 1 
को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक 
सूखे फलों का मायात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
संख्या पी - एजट -1936064- सी - एक्सएक्स -82- एम - 81 दिनांक 
6- 3- 1982 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या हीएफ - 120 3-एएम- 82-एयु - 3] 


. ( Ofice of the Joinr Chief Controller of Imports and Exports ,) 


ORDER 

Madras, the 21st August, 1982 
S . 0 . 19 . -- M / s. Navarathan General Products , No . 139, 
N. S. C . Bosc Road, Madras- 1 were granted a licence No . 
P |Z | 1936064 |C |XX | 82 |M |81 dated 6 - 3 - 1982 for import of 
Dry fruits for Rs. 10,000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past importy which was not 
genuing , a show cause notice was issued calling upon the 
licenco holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a per 
sonal hearing on 25 -6 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his caso , I am satisficd that 
the above import licence bas been obtained by fraudulent 
means and hereby decided to cancel thc licence ex -parte . 


(Omce of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

New Delhi, the 14th December, 1982 
S . O . 78. - Mr. R, S. Rathore, 15 Kumaon , Indore , 
C / o 56 APO was granted an Import Licence No . P / F / 
2028719 dated 5th September , 1981 for Rs. 65 , 000 only for 
the import of one Golf Diesel Car 1588 CC fitted with 
Special Equipment for disabled . 

2 . The applicant has applied for isgue of a Duplicate copy 
of Exchange Control Copy of the above mentioned Import 
Licence on the ground that the original Exchange Control 
Copy of the Licence, has been lost. It has further been 
stated that the original Exchange control copy of the Licen 
cc was not registered with any Customs Authority and os 
such the value of the Import Licence has not been utilised 
at all . 

3. In support of his contention, the licenses has filed an 
affidavit, duly sworn before the Oath Commissioner, Delhi. 
I am accordingly satisfied that the original Exchange Control 
Copy of the Import Licence No . P / F / 2028719 dated 5th 
Soptember , 1981 has been lost or misplaced by the applicant. 
In exercises of power s conferred under Sub -Clause 9 ( cc ) 
of the Import Control Order 1955 dated 7th December . 1955 , 
as amended from time to time, the said original Fxchange 
Control copy of Li - ence No . PF/ 2028719 da ed 5th Sep 
tember 1981 issued to Mr. R . S. Rathore is hereby cancelled. 

4 . A duplicate copy of the Exchange Control Cory of tho 
Import Licence is being issued to Mr. R. S. Rathore sepa. 
rately . 

[ F. No. F - 48 / 81 - 82 / BLS ] 
J . P . SINGHAL, Dy. Chief Controller , 

_ Imports & Exports . 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा 
. निर्यात का कार्यालय ) 

मद्रास , 21 अगस्त , 1982 
का० प्रा० 79 : - सर्वश्री नवरतन जनरल प्राडक्टस , 
नम्बर - 139, एन० एस० सी० बोस रोड , मद्रास - 600 001 को 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात 
लाइसेंस संख्या पी०- इजट - 1936064- सी - एक्सएक्स - 82- एम०- 81 
दिनांक 6- 3- 82 जारी किया गया था । 
___ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात के 
प्रमाण -पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाण-पत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 


), in exercisc of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Impurts ( Control ) Order , 1955, 
hereby cancel the impot licence No . P| Z / 1936064/ C / 
XX |82| M |81, dated 6 - 3 - 1982 soued to M / 8 . Navarathan 

General Products , No . 139 . N . S. C . Bose Road , Madras- 1 for 
import of Dry fruits for Rs. 10, 000 for April - March, 1982 
period . 

INo. DF/1203 / AM. 82 / AU . IIIm 


का० प्रा० 80 . - - सर्वश्री संगवी स्टोर्स , मम्बर 14 
नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस 
संख्या पी -इजट- 1936061- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 
6- 3-1982 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व मायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6- 1982 


[ भाग 
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को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 
न पाने के कारण , में इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतदद्वारा लाइमेंस को रद करने का 
एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
सर्वश्री संगवी स्टोर्स , नम्बर 14, नारायण मुदली स्ट्रीट , 
मद्रास - 600001 को अप्रल-मार्च 1982 अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इज़ट - 1936061- सी 
एक्सएक्स - 82 -एम- 81 दिनांक 6- 3 -1982 को एतद्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ - 119 5 - एएम - 82-एयु 3] 


किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का 
एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री राकेश एनटरप्राइषस नम्बर 136, एन० एस० सी० 
बोस रोड़, मद्रास - 600001 को , अप्रैल -मार्च, 1982 अवधि 
के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने 
के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1936091 
सी -एक्सएक्स - 82-एम- 81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद्द्वारा 
रद्द करता हूं । 

[संख्या डीएफ - 1245- एएम / 82-एयु 3] 


S . O . 81. - Ms. Rakesh Enterprises, No. 136 , N .S . C Boso 
Road , Madras- 600001 were granted a licence No. P| 2 | 19360 
91 / C / XX/ 82 / M81 dated 6 - 3 - 1982 for import of Dry fruits 
for Rs. 10,000 . 


s. o . 80. -- Ms. Sangvi Stores, No. 14, Narayana Mudali 
Strcet , Madras- 600001 were granted a licence No . P2 / 1936061| 
C/ XX/ 82 / M [ 81 , dated 6 - 3- 1982 for import of Dry fruits for 
Rs. 10 ,000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has beco obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
geuuine, a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action sllould not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 25-6 - 82 . As the party did not turn up for a 
personul hearing to explain his case , I am satisfied that the 
ubove import licence has been obtained by fraudulentmeans 
And hereby decide to cancel the licence cr- partc . 


As there was a reason to believe that the abovo import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine, a show cause notico was issued calling upon tho 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 25-6 -82. Ag the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that tho 
above import licence has been obtained by fraudulent means 
and hereby decide to cancel the licence ex -parte 

1, in exercise of the powers Vested on mo in terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control) Order, 1955, hereby 
cancel the import licence No . PZ / 1936091| C / XX / 82| M / 81 
dated 6 - 3- 82 , issued to Ms. Rakesh Enterprises . No . 136, 
N . S . C . Bose Road , Madras-600001 for import of Dry fruits 
for Rs. 10 ,000 for April - March, 1982 period. 


[ No, DF| 1245 AM. 82| AU.III] 


], in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 91) ( a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955, hereby 
canccl the import licence No . P2 1936061/ C / XX / 82 / M81 
dated 6 - 3 -1982 issued to Ms. Sangvi Stores, No . 14, Nara 
yama Mudali Street , Madras- 1 for import of Dry fruits for 
Rs. 10, 000 for April- March, 1982 period . 


का० प्रा० 82 . - - सर्वश्री वीनस कारपोरेशन , 
नम्बर 64, नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का प्रायास करने के लिए 
पायात लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1936002 - सी - एक्सएक्स- 82 
एम - 81 दिनांक 3- 3-82 जारी किया गया था । 


[ No. DF[ 1195AM.82JAU.ITI ] 


का० प्रा० 81 . --- सर्वश्री राकेश एनटरप्राइजस 
नम्बर 136, एन० एस० सी० बोस रोड़ , मद्रास - 600001 
को रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए 
पायात लाइसेंस संख्या पी - इजट - 193609 1- सी -एक्सएक्स 
82- एम - 81 दिनांक 6 - 3- 1982 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6- 1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
• मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
1085 GI / 82 - 14. 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6- 1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइ 
सेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है और एसद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का 
एक पक्षीय निर्णय लेता है । 


मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री वीणस कारपोरेशन नम्बर 64 नारायण मुदली 
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स्ट्रोट , मद्रास - 600001 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के 
लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट- 1936002 
सी -एक्सएक्स- 82-एम - 81 दिनांक 3- 3- 82 को एतद् द्वारा 
रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ - 1106-एएम- 82-एयु 3] 


As there was a reason to bellove that the above import 
licence has been obtained by producing a Charterod Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 
not genuine , Show Cause Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to Show Cause why actior should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 22 - 7 -82 . As ths party did not turn up 
for a personal hearing to explain his caso , I am satisfied that 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex- aprte. 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 
9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control) Order 1955. hereby cancel 
the Import Licence No. PIZ 19351855 / C / XX/ 82| M / 81 dt. 
19- 2 - 81 issued to M / s. Rajesh Corporation, No. 57, Nara 
yana Mudali Street, Madras-600001 , for import of Dry Fruits 
for Rs. 10 ,000 for April -March 1982 period. 

[ F. No. DF /884 /AM. 82 / AU, III) 
मद्रास , 2 सितम्बर , 1982 


S. 0 . 82. - M / s Venus Corporation No . 64 Narayana Mu 
daly Street Madras-600001 were granted a licence No. PZ 
1936002/ C / XX/ 82 / M| 81 , dated 3 - 3- 1982 for import of dry 
fruits for Rs. 10 ,000 . 


As there was a season to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 25- 6 - 82. As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that tho 
above import licence has been obtained by fraudulent means 
and hereby decide to cancel the licence ex -parte, 


का० प्रा० 84. - - सर्वश्री गौतम ट्रेडर्स 77, नारायण 
मुदली स्ट्रीट , भद्राम - 600 001 को रुपये 10, 001 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिये प्रायात लाइसें संख्या पी० 
इजट -193 58 57- सी -एक्सएक्स- 82- एम - 81 दिनांक 19- 2-82 
जारी किया गया था । 


I, in exercise of the powers veated on me ja terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Ordor, 1955, hereby 
cancel the import licenct No. PIZ [1936002 ] C / XX / 82 | M [ 81 . 
dt. 3 - 3 - 1982 issued to Ms. Venus Corporation 64 Narayana 
Mudaly Street Madras- 600001 for import of dry fruits for 
Rs. 10, 000 for April- March, 1982 period . 

ENo . FP. 1106| AM. 82[ AU.IM] 


का . मा . 83 . सर्वश्री राजश कापोरेशन , संख्या 57 , 
नारायण मदली स्ट्रीट , मद्रास - 800 001 को रुपये 10 , 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या 
पी - इजट - 1935855 - सी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 19 - 2 - 82 
नारी किया गया था । 

उपय " क्त लाइसेंस सनदी लेखपाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताओं 
नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7 -82 को व्यक्तिगत 
सानवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रखद कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , म 
इस बात से संतुष्ट है कि उपर्य बत लाइसेंस गलत सनदी लेखपाल 
प्रमाण - पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है मगर एतदद्वारा 
लाइसेंस को रद्द करने की एक - पक्षीय निर्णय लेता है । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतायो नोटिस जारी किया गया था कि 22 - 7-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाये । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्ति सुनवाई के लिये पार्टी न जाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एसदद्वारा लाइसेंम को रद्द करने को एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 
___ मैं आयात (नियंत्रण ) श्रावेश , 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री 
गौतम ट्रेडर्स , 77, नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास- 600 001 
को अप्रेल-मार्च, 1982 अवधि के लिये रुपये 10 , 000 तक 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935857- सी -एक्स 
एक्स - 82-एम - 81 दिनांक 19- 2- 1982 को एतद्वारा रव्य 
करता हूं । 

[संख्या डी एफ- 883-एएग-82- एयु - 3] 


में , आयात (नियंत्रण) आदेश , 1965 की धारा 9 (1 ) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्दश्री 
राजेश कारपोरेशन , संख्या 57 , नारायण मुबली स्ट्रीट , मद्रास 
800001 को अप्रैल -मार्च, 1982 अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
संखा पी - इजट - 1935855 - सी -एक्स एक्स -82 -एम - 81 दिनांक 
18 -2- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ - 884 - एएम 82 - एय 3 ] 


Madras, 2nd September , 1982 
S. O . 84. -- M / s. Goutham Traders , 77 , Narayana Mudali 
St., Madras-600001 were granted a licence No. PZ / 1935857 / 
C /XX / 82 / M /81 dated 19 - 2 - 82 for import of Dry fruits for 
Rs. 10, 000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licenco giving an opportunity for a 
personal hearing on 22 - 7 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, I am satisfied 
that the above import licence has boen obtained by fraudu 
lent means and hereby decide to cancel the licenco ex - parte . 


S. O , 83. - - M /s. Rajesh Corporation , No. 57, Narayana Mu 
dali Strcet , Madras- 600001, were granted a Licence No P| 2 | 
1935855 / C/ XX/ 82 / M / 81 dated 19- 2- 82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000 . 


[ भाग II - खण्ड (ii)] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 1, 1983 पौष 11, 1904 
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I, in cxercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
Cancel the import licence No . P | Z | 1935857 | C |XX | 82 | M |81 
dated 19- 2 - 82. issued to Ms. Gouthem Traders , 77 
Narayana Mudali St ., Madras - 600001 for import of Dry fruits 
for Rs. 10 ,000 for April-March , 1982 period . 

[ No . DF[ 883AM. 82[ AU. III ] 


का०मा० 86 - सर्वश्री बी०जी० प्राविजन्स , संख्या - 11 , तनिकाचल 
मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600021 को रुपए 10, 000 तक सूखे फलों 
का प्रायात करने के लिए प्रायन लाइसेंस सख्या पो - इजट 
1936003- सी - एक्सएक्स- 82- एम - 81 दिनाक 3- 3 -82 जारी 
किया गया था । 


का० प्रा० 85-. -सर्वश्री महेश्वरी एजन्सीज , 135, एन० 
एस० सी० बीस रोड़ , मद्रास - 1 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों के आयात करने के लिये पायात लाईसेंस संख्या पी 
इजट- 19 36007- सी -एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 3- 2- 82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र ले अस्वास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6 - 1982 को 
व्यक्तिगत , सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंम क्यों न रद्द कर दिया जाए । पाने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न 
आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखपाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की 
एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछने हुए एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 
को व्यक्तिगत सतपाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए 
पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइस स गलत सनदी लेखापाल प्रमाणतपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की 
एक -पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 


मै , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री बी जी . प्राविजन्म , संख्या - 11, तनिकाचल मुदलो 
स्ट्रोट , मद्रास - 21 को , अप्रैल -मार्च, 1982 को अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस सख्या पो - इजट- 19 36003- सो 
एक्सएक्स - 82-एम- 81 दिनाक 3- 3-32 को एतद्द्वारा रद्द 
करता हूं । 


मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955 की 9( 1) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री 
महेश्वरी एजन्सीस , 135 , एन० एस० सी० बोस रोड़ , मद्रास- 1 
1 को अप्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिये रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का प्रयात करने के लिये जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1936007- सी -एक्एक्स - 82- एम -81 
दिनांक 3- 2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[संख्या डीएफ -110 3-एएम- 82-एयु 3] 


[ संख्या : डीएफ -1107-एएम 82-एयु - 3] 


S . O . 86 . — M / s . V . G , Provisions, No. 11, Thanigachala 
Mudali Street, Madras -600021 were granted a licence No . 
PZ | 1936003 | C |XX |82 | M |81 Jated 3- 3 -82 for import of Dry 
fruits for Rs. 10 , 000 . 


S. O . 85. --- M / S. Maheswarl Agencies 135, M .S . C . Bose 
Road, Madras- 1 were granted a Licence No. P | Z | 19360071 
C / XX/ 82 [ M ] 81 , dated 3 - 2- 82 , for import of Dry fruits of 
Rs. 10, 000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holdee to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25 - 6- 82. As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import licence has bcen obtained by fraudu 
lent means and hereby decide to cancel the licence ex - parte. 


As there was a reason to believe that the abovo Import 
licence has been obtained by producing a chartered accoud 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling tipon the 
Licence Holder to show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 22 - 7- 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lent means and hereby decide to cancel the licence ex -parte. 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
caricel the Imports Licence No. PZ / 1936007 / C / XX / 82/ M81 
dated 3- 2 -82 issued to M / s. Maheswari Agencics, 135, N . S. C . 
Rose Rond Madras- 1 for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 
for April- March , 1982 pellod. 

[ No , DF / 1103 / AM. 82 / AU II] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control ) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No, PZ / 1936003 / C / XX / 82 |M |81 
dated 3- 3 - 82 jssued to M / s. V . G . Provisions , No . 11 Thani 
gachala Mudali Street, Madras-21 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10,000 for April- March, 1982 period . 


[ No. DF/ 1107 / AM. 82/ AU. I] 
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प्रादेश 

1936059 - सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 5- 3- 82 जारी 

किया गया था । 
का० प्रा० 87. - सर्वश्री शांती एजेन्सी , 5 /17, जेनरल 
कालन्स रोड़ , मद्रास - 600012 को रुपये 10, 000 तक सूखे 

उपर्युक्त लाइसँस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
फलो का आयात करने के लिए प्राचात लाइसेंस संख्या 

के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
इजट - 193599 6- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 2- 3-82 

उस प्रमाण पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
जारी किया गया था । 

कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछने हरक कारण 
___ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्राचात 

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6-1982 को 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये । अपने मामले 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 

को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7 - 82 को कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइमेंस गला 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी सनदी लेखापात प्रमाणपन के आधार पर प्राप्त किया गया 
किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले है और एतद्द्वारा लाइसेस को रद्द करने का एक -पक्षाय 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी न आने के 

निर्णय लेता है । 
कारण , में इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेस 

मैं , पायात ( नियन्त्रण ) श्रादेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्स 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत अधिकारी का प्रयोग करते हा 
किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 

सर्वश्री वर्मा , उर्स , 92, नारायण मुदती स्ट्रीट, मद्रास - 1 को 
पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

अप्रैल -मार्च 1982 को प्यवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 

मुखे फलो का आयात करने के लिए जारी किो गर लाइ 
मैं , पायात (नियन्त्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 

सेंस संख्या पो -इजट -19360 59- सो - एक्सएक्स - 82- एम - 81 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री शान्ति एजेन्सी , 5) 17, जेनरल कालन्स रोड़, मद्रास -12 

दिनांक 5 - 3-82 को एतद्वारा रद करता हूं । 
को , अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10, 000 

[ संख्या : डीएफ -1181-एएम- 82-एयु 3] 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या । पी - इजट -1935996 - सी - एक्सएक्स -82 

S . O . 88. - M / s . Varma Tradeis, 92 Narayana Mudali 
एम - 81 दिनांक 2- 3-82 को एतद्वारा रद्द करता है । 

Street , Madras - 1 were granted a Licence No. PIZ / 1936059 / C / 
XX | 82 |M81 dated 5 - 3 - 82 foi import of Diy Fruits for 

Rs. 10,000 . 
[ संख्या : डीएफ- 1076-एएम- 82-एयू 3) 

As there was a reason to believe that the above import 
liceace has been obtained by producing a chartered accoun 

tunt certificate certifying their past imports which was not 
S . O . 87. --- M / S. Santhi Agency, 5 / 17 , General Collensroad , genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
Madras- 600012 , were granted a Licence No. PIZ | 19359961C 

licence holder to show Cusc why action should not be 
XX /82 / M /81 dated 2 - 3 - 82 for import of Dry Fruits for taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Rs. 10, 000. 

personal hearing on 25 - 6 - 82 . As the party did not turn up 
for a peryonal hearing to explain his case , I am satisfied 

that the above import licence has been obtuincd by fraudu 
As there was a reason to belicvo that the above import 

lent means and hereby decide to cancel the licence cx- parte , 
licenco has been obtained by producing a chartered accoun 
tunt certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show causo notice was issued calling upon the 

I, in exorcise of be powerg vested on me in terms of 
licenco holder to show cause why action should not be clausc 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Contiol ) Order , 1955 , hereby 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a cancel the Import Licence No. PZ /1936059 / C / XX / 82 / M81 
personal hearing on 22 - 7 - 82 . Ag the party did not turn up dated 5- 3 - 82 issued to M / s. Vaima Traders , 92 Narayana 
for 4 personal hearing to explain his case, I am satisfied 

Mudali Street , Madras - 1 for import of Dry Fruits for Rs . 
that the abovo import licence has been obtained by fraudu 

10,000 for April - March 1982 period . 
lent means and horeby decide to cancel the licenco ex - parte 

[ No . DF/ 1181/ AM. 82 / AU. III] 
I, in cxercise of the powers vestel on nnc in terms of 
clausc 9 ( 1 )( a ) of the Import ( Control ) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No. PIZ / 1935996 / C / XX / 82/ M /81 

का०मा० 89.--.- सर्वश्री रामदेव जेनरल स्टोर्स , 21, 
dated 2- 3- 82 isued to M / s. Sunthi Agency , 5 / 17 , General 
Collers Road, Madias- 600012, for import Dry Fruit for Rs . 

नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
10, 000 for April - March 1982 period. 

फलो का आयात करने के लिए आपात लाइसैंप संखा 
[ F. No. DF /1076/ AM. 82 / AU . III ] पी इजट - 1936065- सो -एक्सएक्स - 82-एम - 81 दिनांक 

6- 3- 82 जारी किया गया था । 
का०मा० 88. - - सर्वश्रा वमा ट्रेडसे , 92, नारायण 
मुदली स्ट्रोट , मद्रास - 1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलो 

उपर्युक्ता लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्राधान 
का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी -इजट के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 


- - - - 


- - 


-- - - - - - - 
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है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुक्त 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6- 1982 को प्राप्त किया गया है और एतदवारा लाइसेंम को रद्द करने की 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी एक -पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 

___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत माबाई के लिए पार्टी न आने के 

( ए ) को अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 

सर्वश्री नवीना जेनरल स्टोर्स , 49, परिवार रोड़ , पाडो 
सनधी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 

मद्रास-50 को , अप्रैल मार्च 1982 की अवधि के लिए 50 
है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षी 

10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
निर्णय लेता हूं । 

किय गये लाइसेंस संख्या पाहपाट 193606 7- सो -एक्सएक्स 
__ मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेश, 1955 की धारा 9( 1 ) 

82- एम - 81 दिनांक 6 - 3 - 82 को एतद्वारा रद करता हूं । 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदल अधिकारों का प्रयोग करते हुए 

[ संख्या : डाएफ - 1202- एएम 82- एयु 3] 
सर्वश्री रामदेव जनरल स्टोर्स , 21 नारायण मुदली स्ट्रीट 

S . O . 90 . - -M15 . Naveen General Stores, 49, Periar Road , 
मद्रास - 1 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि कर लिए जारा 

Padi , Madras - 50 were granteel a Licence No. P ] Z / 1936067 / 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - राक्स 196065- सो - एक्सएक्स 

C / XX / 82 | M | 81 dated 6 -382 for import of DJy Fruits for 

Rs. 10 , 000 . 
82-एम -81 दिनांक 6- 2-1982 को एतद्वारा रद्द करता 

As there was a reason to believe that the abovc import 
हुं । 

licence has been obtained by producing a chartered accoun 
[ संख्या : डीएफ - 1504- एएम- 82-एय 

tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 

liccncing holder to show cause why action should not be 
S. O . 89. -- Ms. Ramadev General Stores, 21, Narayana taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Mudali Street. Mudrus - 1 were granted a Licence No. P / ZI 

personal hearing on 22 - 7- 82 . As the party did not turn up 
1936065 / C / XX / 82 / M / 81 dated 6 - 3 - 82 for iinpost of Diy for a personal hcaring to oxplain his casc , I am satisfied 
Fruits for Rs. 10 ,000 . 

that the above import licence has been obtained by fraudu 

lent meany and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 
As there was a reason to believe that the above inport 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificato certifying their past imports which was not 

1, in cxercise of the puwers vested on me in terms of 
genuine, a show cause notice was issued calling upon the 

clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control) Order, 1955 , heroby 
licence holder to show causc why action should not be 

cancel the Import Licence No . P2 / 1936067 / C / XX / 82/ M / 81 
taken to cancel the licence giving an opportunity for å 

dated 6 - 3 - 82 issued to M / s. Naveena General Storcs, 49 , 
rersonal hearing on 25 - 6 - 82. As the party did not turn up Pernar Road, Padi, Madras - 50 for import of Dry Fruits tor 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied R . 10 , 000 for April -Maich 1982 period. 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lent mcans and hereby decide to cancel the licence ex - parte , 

. [ r. No. DF/1202 / AM. 82 / AU. III] 


I, in exercise of the powers visiled on me in terms of 
clause ( 1 )xa) of the Import ( Control) Older, 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . P| 2 |1936065 / C / XX / 82 / M81 
dated 6 - 3 - 82 issued to M /s . Randev General Store , 21, 
Narayana Mudali Street , Madras - 1 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10 , 000 for April- March 1982 period . 

No. DF/ 120 +JAM. 82 / AU. III] 


का०मा० 91. - -- सर्वश्री मोइदी न स्टोर्स , 39 मेडम्स 
स्ट्रीट , वप्पेरी, मद्रास- 600007 को , रुपये 10, 000 तक 
मुखे फलों का आयात करने के लिए पापान लाइसेंस संख्या 
पो इजट - 1935913- सो - एक्सएक्स- 82-एम-81 दिनांक 
25- 2- 82 जारी किया गया था । 


का०मा० 90. - - सर्वश्री नवीना जेनरल स्टोर्स , 49 
परियार रोड़ , पाडी , मद्रास - 50 को रुपयं 10, 000 तक 
मुख फलों का प्रायात करने के लिए पायात लाहोम सख्या 
पो हजट -1936067 सो - एक्सएक्व- 82 -एम- 81 दिनांक 
6 - 3 .82 जारी किया गया था । 


उपर्यक्त लाइसेंस तन्दी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रावात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7-82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 


उपर्यक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6 - 1982 को 
व्यक्तिगत सनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द करदिया जाए । अपने मामले 
को स्पप्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हू कि उपर्युक्त लाइसेस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक - पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 
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किये गये लाईसस संख्या पी इजट - 1936096- सी - एक्सएक्स 
82- एम - 81 दिनाक 6 - 3 -82 को एतदद्वारा रद् करता हैं । 

[ संख्या : डी एफ - 126 3-एएम - 82- एयु 3] 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री मोइदीन स्टोर्स , 39, मडक्स स्ट्रीट , वेप्परी , मद्रास - 7 
को , अप्रेल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसस 
संख्या पी - इजट- 19359 13- सी -एक्सए क्स - 82- एम - 81 दिनांक 
25- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[संख्या : डीएफ - 95 1-एएम - 82-एयु 3 


S. 0 92.-- M /s. Lucky Stores , 12 Subbaraya Chetty st ., 
Madras-12 were granted a Licence No. P |2 | 1936096 / C / XX / 
82 / M./ 81 dated 6 - 3 - 82 for import of Dry Fruits for Rs . 
10, 000. 


S .O . 91 . - - M / s . Moideen Stures, 39 , Maddax Street, 
Vepery , Madras - 600007 were granted a Licence No, P / 21 
1935913 / C / XX / 82 / M { 81 dated 25-2 -82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause Notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25- 6 - 82. As the rarty did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the abovo Import Licence has beec cbtained by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issucd calling upon the 
}icence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25 - 6 - 82. As the party did not turn un 
for a personal hcaring to explain his case , I am satisfied 
that the abovo import licence has been obtained by fraudu 
lcpt means and hereby decide to cancel the licenco ex - parte 


I, in exerisc of the powers Vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 )(a ) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1936096 / C / XX/ 82/ M. 81 
dated 6 - 3 -82 issucd to M /s . Lucky Stores , 12 Subbaraya 
Chetty Street, Madras- 12 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000 for April- March 1982 period . 

[ No. DF/ 1263 / AM. 82 / AU. III ] 


1 , in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 )( a ) of the imports (Centrol) Order, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. PIZ / 1935913 / C /XX / 82 /M /81 
dated 25 - 2 - 82 issued to M /s , Moideen Stores, 39 , Maddax 
Street, Vepery , Madras- 7 for import of Dry Fruits for Rs. 
10, 000 for April - March 1982 period. 


का०मा० 93. - सर्वश्री धनलक्ष्मी स्टोर्स , 49, नारायण मदली 
स्ट्रीट मद्रास - 1 को रुपये 10, 000 तक सूबे फलों का 
पायात करने के लिए प्रायात लाईसेंम सख्या पो - हजट 
1936 09 7 - सी - एक्सएक्स - 82-एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 
जारी किया गया था । 


[ No. DF| 951 AM82[ AU.III ] 


का० प्रा० 92 -- सर्वकी लक्कं स्टोर्स , 12, सुनबराय चट्टी 
स्ट्रीट , मद्रास - 12 को रुपये 10, 000 तक में फलों का 
पायात करने के लिए पाया । लाईसेंस संत्रा पो - इजट 
1936096- सी - एक्सएक्स - 82-एम - 81 दिनांक 6- 3-82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाईसग सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व 
पायात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर 
प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के 
बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से 
यह पूछते हुए एक कारण बतानी नोटिस जारीकिया था 
कि 25- 6- 82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवरम देने के 
पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्या न रद्द कर दिया 
जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के 
लिए पार्टी न पाने के कारण , में इस बात से सतुष्ट है कि 
उपर्युक्त लाईसस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधा 
पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाईमेंस को रद्द 
करने को एक पक्षीय निर्गय लेता है । 


__ उपर्युक्त लाईसम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी काने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6- 1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाईसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
आने के कारण, मैं इस बात से मतुष्ट ह कि उपर्युक्त लाईसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र ने आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्वारा लाईगम को रद करने को एक 
पक्षीय निर्णय लेता ह. । 
___ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 
9 ( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते 
हुए, सर्वश्री लक्की स्टोर्स 12 सुबबराय चेट्टी स्ट्रीट , 
मद्रास- 12 को अप्रल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 


मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 का धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , 
माश्रो धनलक्ष्मी स्टोन 49 नारायण म वला स्ट्रीट मद्राग- 1 
को अपैल -मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10, 000 
तक सूख फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाईसेंस सख्या पो - एजेट- 1936087 - सो - एक्सएक्स -82 एम 
81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद्द द्वारा रद्द करता हूँ । 

[ संख्या : डीएफ -124G- एएम-82-एयु-3] 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904 


S .O . 93. — M / s. Dhannalakshmi Stores, 49, Narayanan 
Mudali Street, Madras - 1 were granted a Licence No . P / Z / 
1936097 / C / XX / 82 / M /81 dated 6 - 3 - 82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000.. 


genuing, a show caure Notice wa , koued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25 - 6 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by fraudu 
lant means and herchy decide to cancel the licence ex - parte . 


As there was a reason to believe that the above Import 
licence has becu obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuinc . Qshow calise Notice was issued calling upon the 
licence holder to sbow Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25 - 6 - 82. As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by fraudụ 
lant means and hereby decide to cancel the licenco ex -parte . 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1)( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import I icence No. PIZ /1936009C/ XX/ 82 | M / 81 
dated 3 - 3 - 82 issued to M / s , Mahesh Kumar Provision Stores , 
47, Narayana Mudaly St., Madras- 600001 for iniport of Dry 
Fruits for Rs . 10, 000 for April- March 1982 period . 

[ No. DF/ 1100 / AM. 82 / AU. III ] 


I, in exercise of the Powerg vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 )(a ) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . P /Z / 1936087 / C /XX182 |M |81 
dated 6 - 3 - 82 issued to M / s . Dhanglakashmi Storts , 49 , Nara 
yana Midali St., Madras- 1 for Import of Dry Fruits for 
Rs. 10, 000 for April - March 1982 period. 

INo . DF / 1246 / AM. 82 / AU . III 


का० प्रा० 93- - सर्वश्री कृष्णा ट्रेडर्स , 18 नारायण मुदली 
स्ट्रीट, मद्राम - 1 को रुपये 10, 000 तक भूखे फलों का 
प्रायात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी 
इजट - 1936063- सी - एक्सएक्स - 82- एम- 81 दिनांक 6 - 3-82 
को जारी किया गया था । 


का० प्रा० 94 - - सर्वश्री महेश कुमार प्राविजन स्टोर्स , 47, 
नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास- 600001 को , रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाईसेंस 
संख्या पी -एजट 1936009- सी - एक्सएक्स - 82 एम - 81 
दिनांक 3- 3- 82 जारी किया गया था । 


उपयुक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6 - 1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण, में इस बात से संतुष्ट हू कि उपर्युक्त 
लाईसस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार 
पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द 
करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


उपयुक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भुतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी काने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी मे यह पूछते हुए एक कारण 
बाताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किय गया लाईसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाईसेस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतद्वारा लाईसेस को रद्द करने की 
एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 


मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा , 
9( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदस अधिकारो का प्रयोग करते 
हुए, सर्वश्री कृष्णा ट्रेडर्स , 18 नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास- 1 
को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
फलो का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस 
संख्या पी - इजट 1936063- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 
6-3- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 


मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री मोहन कुमार प्राविजन स्टोर्स , 47, नारायण मुदली 
स्ट्रीट मद्रास - 600001 को अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि 
के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी - इजट -1936009 
- सी - एक्सएक्स - 82- एम- 81 दिनांक 3- 3- 82 को एतद्द्वारा 
रद्द करता हूँ । 

[ संख्या डी ए फ - 1100- एएम - 82- एयु3] 


[ संख्या डी एफ -1196- एएम - 82- एय - 3] 


S. O . 95. - - M / . Krishna Trnders , 18, Narayana Mudall 
St., Madras - 1 were granted a Licence No . P | 2 |1936063Cl 
XX /82 / M / 81 dated 6 -3 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10, 000 . 


S. O . 94.--- Ms. Mahesh Kumar Provision Stores, 47 , 
Narayana Mudaly St. Madias - 600001 were granted a licence 
No. PZ 19360091C /XX /82 / 81 dated 3 - 3 - 82 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10 , 000 . 


As there was a scason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificato certifying their past imports which was not 
genuine, a show cause Notice was issued calling upon the 
licenco holder to show causc why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25 - 6 - 82. As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 


As there was a rcason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun . 
toint Certificate certifying their past imports which was not 
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that the above Import Licence has been obtained by fraudu . 
funt meuns und lieieby decide to cancel the licence ex - parte . 

I. in cxercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 )( a ) of the linports ( Control) Order 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . PZ 1930603 / C / XX / 82 / M /81 
dried 63- 82 issued to M / s. Krishna Traders, 18, Narayana 
Mudoli St., Madras- 1 for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 
foi April March 1982 period . 

- No DF/ 1196 / AM. 82 / AU. IIII 


का . आ . 96.----सर्वश्री महिपाल एन्टरप्राईजेस , 22, नारायण 
मुदली स्ट्रीट , मद्राम - 600001 का रुपये 10,000 तक मूरो 
फलो का आयात करने के लिए प्रायात लाईसेंस सख्या 
पी - इजट 193608- सी - एक्सएक्स -82 ए. - 81 दिनाक 
6 -3- 82 जारी निया गया था । 

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपन्न के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिम जारी किया गया था कि 25- 6- 1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का पश्चात उनको जारी 
किया गया लाईसेस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट , करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी ने 
में आने के कारण , मै इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्न 
लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाईसेंस को रद्द करने 
को एक पक्षीय निर्णय लेना ह । । 

मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 
9 ( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए , सर्वश्री महिपाल एन्टरप्राईजस , 22, नारायण मुदलो 
स्ट्रीट , मद्रास - 1 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 सक मुखे फलो का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी - इजट 1936068- सी 
एक्सएक्स - 82- एम- 81 दिनांक 6 - 3 - 82 को एतद्वारा रद्द करता 


का० प्रा० 97 - सर्वश्री मति प्राविजन स्टोर्स , संख्या 1 , 
पोनप्पन स्ट्रीट , मद्रास -12 को रुपये 10, 000 तक सूबे 
फलों का आयात करने के लिए पापा लाईसेंस संपा पो 
इजट - 1936110- सी - एक्साका -82-7म - 81 दि16-3 - 82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाईस स सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गपः 
लाईसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को 
स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपयुक्त लाईसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने को एक पक्षोप 
निर्णय लेता हूं । 

मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 को धारा 
9 ( 1) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते 
हए , सर्वश्री मूति प्राविजन स्टोर्स , संख्या- 1, पोनप्पन स्ट्रोट 
मद्रास - 12 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए जारी 
किये गये लाईसेंस सख्या पी - इजट 1936 110- सी -एक्सएक्स 
82- एम - 81 दिनांक 6 - 3- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता 


[ संख्या डी एफ - 1260-एएम -82-एयू 3] 


S . O . .97.- - M s. Moorthy Provision Stores, No. 1, Ponnap 
pan Sticet Madras - 12 werezranted a licence No. PIZ119361101 
C / XX / 82 / M / 81 dated 6 - 3 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000. 


[ संख्या डो एफ -1202 ( ए ) -एएम - 82-एयु 3] 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine . & show cause Notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 22- 7 - 82. As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the abovo Import Licence has been obtained by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licence ex-parte . 


S . O . 96 .- - M / s . Mahipal Enterprises, 22 , Naiayana Mudalı 
Street, Madras-600001, were granted a Licence No . PIZI 
1936068 / C / XX / 82 / M81 dated 6 - 3- 82 for import of Diy 
Fruits for Rs. 10, 000. 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1)( a ) of the imports ( control) order 1955, hereby 
cancel the import licence No. PZ/ 1936110/ C / XX / 82 / M / 81 
dated 6 - 3 - 82 issued to M / s. Moorthy Provision Stores No. 1 
Ponnappan Street Madras - 12 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 for April -March 1982 period, 

F. No . PF 1260/ AM. 82 AU. III ] 


As, thero was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Churtered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
geruine, a show cause Notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel thc licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 25 - 6 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Impoit Licence has been obtuined by fraudu 
lant means and horeby decide tu concel the licence ex - parte 

I, in cxercise of the power , vested on me in terms of 
clausc 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . PJZ | 1936068| C /XX / 82 / M /81 
dated 6 - 3 - 82, issued to M / s. Mahipal Enterprises, 22, Nara 
yana Mudali , Strect, Madras-1 , for import of Dry Fruits for 
Rs. 10,000 for April -March 1982 period . 

[ F. No. DF/ 1202 (a )/ AM. 82 / AU. III] 


का प्रा० 98. - ~- सर्वश्री मदन ट्रेडर्स , 8, एडपालयम 
स्ट्रीट , मद्रास - 600003 को रुपए 10000 तक सूखे फलों का 
आयात वारने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1936037 - सी - एक्स एक्स - 82-एम- 81 दिनांक 4- 3- 82 जारी 
किया गया था । 


[ भाग II - खण्ड ३ ( ii ) 
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उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व मायात पे 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक.-पक्षीय निर्णय लेता 


का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बनाना नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6-1982 का 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
मदन ट्रेडर्स , 8, एउपालयम स्ट्रीट , मद्रास -600003 को 
अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10 , 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस 
संख्या पी - जट -1936037 - सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 
4- 3- 82 को एतवाग रद्द करता हूं । 

[संख्या : डी एफ - 1174-ए एम 82-एयू 3] 


मैं , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री पोनमणी स्टोर्स , 43, टांक बांड रोड, मद्रास -600012 
को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10, 000 
तक भूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935881 - सी - एनसएक्स - 82- एम 
81 दिनांक 22- 2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

[ संख्या डी -एफ-912- एएम 82 - एयू 3] 


$ . 0 . 99 . — M / s. Ponmani Stores, No . 43 , Tank Band Road , 
Madras-600002 were granted a Licence No . PZ 19358811C 
XX |82 | M |81, dt. 22- 2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 
10 ,000 . 


S. 0 . 98.--- M / s. Madan Trader s, 8, Edapalayam street, 
Madras -600003 were granted a licence No . PIZĪ19360371CI 
XX / 82 / M / 81 dated 4 - 3 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs . 10, 000 . 


As there was a reason to helieve that the above Import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show causc Notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 22 - 7 -82. As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained hy fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licence cx-parle 


As there was a reason to believe that the abovo import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show Cusc why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 25- 6 - 82. As the party did not turn up for a 
personal hcaring to explain his casc , ( am satisficd that the 
abovc import Jiccncc hag been obtained by fraudulent means 
an ] hereby decided to cancel tho licence ex -parte. 


I, in exercise of the powers vested on me in teims of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importy (Control) Order , 1955 hereby 
cancel the import licence No. P Z ( 1936037 | C / XX / 82 / M /81 
dated 4 - 3 -82 issued to M /s , Madan Traders , 8 , Edapalayam 
Strect, Madray- 600003 for import of Dry Fruits for Rs . 
10 ,000 for April- March , 1982 period . 

INo. DF /1174/ AM. 82 / AU. Ill] 


h, in cxercise of thc powers vested on mo in terms of 
clausc 981) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . P | 2 |1935881 / c / XX182 / M / 81. 
dt. 22- 2- 82 issued to M [ s. Ponmani Storer , No. 43, Tank Band 
Road, Madras- 12 for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 
for April- March 1982 period . 

[No. DF|912|AM .82 |AU .IJIJ 


का० प्रा० 100 . - -- सर्वश्री जयलक्ष्मी स्टोर्स 12 , 
तुलसी नायक्कन स्ट्रीट , मद्रास - 600012 को , रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संखया पी -इजट- 193590 4- सी - एक्सएक्स - 82-एम - 81 दिनांक 
24- 2- 82 जारी किया गया था । 


का० प्रा० 99 . - - सर्वधी पोनमणी स्टोर्स , 43 
टांक बांड गेड़, मद्रास- 600012 को रुपये 10,000 तक 
मुखे फलों का प्रायान करने के लिए प्रायात लाइमेंस संख्या 
पो -इजट- 1935881 - सी - एसएफ्स - 82-- एम --81 दिनांक 
22 - 2 - 1982 जारी किया गया था । 


उार्यक्त लाइमेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात . 
के प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया है । . 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास कारने 
1085 GI / 82 _ 15 . 


___ उपर्युका लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए एक कारण 
बताओ नोटिम जारी किया गया था कि 25- 6 -1982 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
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किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
प्रामे के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्न लाइमेंम 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


मैं , पायान (नियंतण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री श्री वेंकटरमण प्राविजन स्टोर्स , 52, संजीवरायन 
कोयिल स्ट्रीट , मद्राग - 21 को अप्रेल -मार्च 1982 की अवधि 
के लिए , रुपये 10, 000 तक , सूखे फलों का आयात करने 
के लिए जारी किये गये लाइसेंग संख्या पी - इजट - 1935912 
सी -एक्सएक्स -82- एम - 81 दिनांक 25- 2- 82 को एसद्वाग 
रद्द करता हूँ । 

[ संख्या डीएफ - 949- एएम - 82- एयू 3 ] 


में , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 
सर्वश्री जयलक्ष्मी स्टोर्म , 12, तुलसी नायकन स्ट्रीट मद्रास 
12 को अप्रैल -मार्च 1982 अवधि के लिए, रुपये 10, 000 
सक सूखे फलों का प्रायात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1935904- सी - एक्सएक्स - 82 
एम -8 1 दिनांक 24- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

सिंख्या डो एफ - 935- एएम - 32- एयु 3] 


S . O . 101. --- M / s. Sri Venkataramana Provision Stores, 52 , 
Sanjevarayan Koil Street, Mudras-21 were granted a Licence 
No . PIZ| 1935912/ C / XX / 82 / M81 , dated 25 - 2 -82 for import 
of Dry Fruits for Rs . 10 , 000 . 


S .O . 100. — M /s . Jayalakshmi Stores , 12 , Thulusi Naicken 
Strect, Madras - 600012 were granted a Licence No . P | Z | 193 
5904/ C/ XX / 82 / M / 81 , dated 24- 2-82 for Import of Dry Fruts 
for Rs. 10, 000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate ccrtifying their past importy which was not 
genuine, a show cause notice was ingucd calling upon the 
licence holder to show causc why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
healing on 25 - 6 - 82 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 
above linport licence has been obtained by fraudulentmeans 
and hereby decide to cancel the licence ex -parte . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtainod by producing a chartered accoud 
tant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show causc notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 25- 6 - 82 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 
above import licenco has been obtained by fraudulentmcans 
and hereby decide to concel the licence ex -parte. 

I, in exercise of the powers vested on me in leims of 
clause 9( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . P / 2 | 1935904/ C / XX/ 82/ M181 
dated 24- 2 - 82 issued to M / s. Jayalakshmi Stbres , 12, Thulasi 
Naicken Street, Madras- 12 for import of Dry Fruits for Rs. 
10 ,000 for April - March 1982 period . 

[ No . DF} 935JAM.82|AU-III ] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No. P |Z 1935912 / C |XX | 82 | M | 81, 
dated 25- 2 -82 issued to Ms. Sri Venkataramana Provision 
Stores , 52 , Sanjevarayan Koil Street, Madras- 21 for import 
of Dry Fruity for Rs. 10 ,000 for April — March 1982 period , 

[ No. DF| 949 AM 82 AU.III] 


का० प्रा० 102. - - सर्यश्री रमेश एण्ड प्राविजन 
म्टोर्स , 38, नारायण मदली स्ट्रीट , मद्रास को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंम 
मंख्या पो -इजट -1936058- मी - एक्म - एक्स - 82 -एम - 81 दिनांक 
5 - 3- 82 जारी किया गया था । 


का० प्रा० 101: - - सर्वश्री बेंकटरमण प्राविजन 
स्टोर्म , 52, संजीवरायन कोयिल स्ट्रीट , मद्रास - 21 को , 
रुपये 10, 000 तक मुजे फलों का आयात करने के लिए 
प्रायान लाइसेंम संख्या पी - इजट- 1935912- मी - एक्सएक्स -82 
एम 81 दिनांक 25 - 2 - 1982 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाण पत्र के प्रयास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6- 1982 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मूनवाई के लिए पार्टी न 
माने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने को 
एक पक्षीय निर्णय लेता है । 


उपर्युक्त लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायान 
के प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाण पत्र के अवास्सविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने मे, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25- 6-82 को 
व्यक्तिगन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंम क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने 
के कारण, मै इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणगान के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्द्वारा लाइसेंम को रद्द करने की एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


___ मैं , पायात ( नियंत्र ) प्रादेशः, 1955 की धाग 9( 1 ) 
( ए ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री रमेश एण्ड प्राविजन्म स्टोर्स , 38, नारायण मुदली 
स्ट्रीट , मद्रास को अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए 


- 


- 


- - 
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जारी किये गये लाइसस मन्या पो -इजट - 1936 , 58- सी 

S. O . 103. - M / s Lakshmi Provision Stores , 24 , Solya Perll 

mal boil Street, Madras, 12 were ranted a Licence No . P| Z ) 
एक्स- एफ्न - 82-एम - 31 दिना 5- 3- 32 का एनद्वारा रद्द । 1936112 | C |XX | 82 |M | 81, dated 6 - 3 -82 for import of Dry 

Fruits for Rs . 10 ,000 . 
करता है । 

As there was a reason to believe that the abovc import 
[ संख्या डी एफ - 1180 - म - है - एयू 3] licence has been obtained by producing a chartered accoun 

lunt certificato certifying their past imports which was not 

genuine, a show cause notice WAS issucd calling upon the 
S . O . 102,- - M / R esh ud Provision Stoics , 38 , Nilu licence holder to show couse why wction should not be taken 
yana Mudali Street Mudrus were granted l.cenic No. PIZ ! 

to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
1036058 |C |XX |82 M81, dt. 5 - 3 - 1982 foi import of Dry hearing on 25- 6 -82. As the party did not turn up for । 
Truits for Rs. 10 ,000 . 

pronal hearing to explain his case , I am satisfied that tho 

hove import licence has been obtained by fraudulent means 
As there was a reason to believe that the bovo import 

und licreby decided to cancel the licence ex - parte . 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificate certifying their pust imports which was not 

I, In Cucisc of the powers vested on me in terms of 
genuine, a show caus. Doce was issued calling upon the 

clause: 9( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
liuence folder lo show C LISC why action should not be taken 

( ncel the Jnmport lircnce New PIZ/1936112 / C / XX/ 82M/ 81 , 
to cancel the licence giving art opportunity for il personal 

Onted 6 - 3 -82 issued to Ms Lakshmi Provision Stores, 24 , 
hearing on 25 - 6 -82. A , thc puriy did not tum up for a 

Solva Perumal Koil Street, Madras, 12 , for import of Dry 
rersonal hearing to evalain his cute , I am satisfied that the 

Fruits for Rs. 10, 000 for April- March 1982 period . 
above import licence has been obtuned by fraudulent means 
and hereby decided to cancel the licence ex - parte . 

[ No . DF[ 1265AM.82| AU.III) 


___ in exercise of the powers vested on me in terms of 
clausc 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , hereby 
cancel the import licence No. P 2 | 1936058/ CXX182 | M / 81. 
di. 5 -3 - 1982 issed to M1 /5 Ramesh and Piovision Stoica 38, 
Narayana Mudaly Street Madram for import of dry fruits for 
Rs. 10,000 for April- March 1982 period. 

[No DF ]1180;AM .82|AU IIIJ 


का० प्रा० 103 . - - सर्वश्री लक्ष्मी प्राविजन स्टोर्स , 
24, मेल्यपेरूमाल कोइलस्ट्रीट , मद्रास- 12 को रुपये 10, 000 
तक भूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 
गया पी - जट - 1936 1 12 - मी -पाक्नएकम - 82-एम - 81 दिनाक 
6- 3- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात के 
प्रमाणपत्न जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उम 
प्रमाणपन्न के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी में बह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25 - 6 - 1982 का 
व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइमेन क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को सप्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
आने के कारण , मैं इस बात ने मतुष्ट है कि उपर्यक्त 
लाइमेम गलन सनदी लेखापान प्रमाणपन के आधार पर 
प्रापन किया गया है और एतद्वारा लावलेन को रद्द करने 
की एक -गक्षीय निर्णय लेता है । 


का० प्रा० 104 . - - -- पर्यश्री तगम स्टोर, 20, न्यू 
स्ट्रोट, ओटेरी, मद्रास- 600012 को रुपये 10, 000 तक 
सूत्रे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसंस संख्या 
पो - इजट - 1936119- सो - एक्सएक्म - 82- एम - 81 दिनांक 6 - 3 -82 
जारी किया गया था । 

उपर्युका ताइसेस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया 
गया है । उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में 
विश्वास करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते . 
हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 
25- 6- 1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के 
पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर 
दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए पार्टी न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट छ 
कि उपर्युक्त लाइसेस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के 
माधार पर प्राप्त किया गया है और एतवाग लाइसेंस को रद्द 
करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 
____ मै , आयात ( नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्रो तगम स्टोर , 20, न्यू स्ट्रीट , प्रोटेरी, मद्रास - 600012 
का प्रप्रैल -मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
माइमेंस सख्या पो - इजट -1936119- सी - एक्सएक्स - 82-एम -81 
दिनाक 6- 3- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ । 

सिख्या डोएफ - 1267-एएम- 82-एयू 3] 


म , श्रायाT (नियन्त्रण ) आदेश , 1955, की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) मन्नान प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हए , 
मर्वथा लक्ष्मी प्राविजन स्टोस , 2 1, सेबपेरुमान कोइन स्ट्रीट , 
भद्रास - 12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक भूखे फलो का आयात करने के लिए जागे 
किये गये लाइमेस गरूया पी - इजट- 1936 1 1 5- सी - पदम एक्स 
82- एम - 81 दिनाक 6- 3-82 को एतदद्वान रद्द करता है । 


S . O . 104 . - - Thungam Stors , 20, New Strcet , Ottern, Mad 
145 - 600012 were granted a Licence No PIZ1936119/ C / XX / 
82 / M / 81 , dated 6 - 3- 82 for import of Dry Fruits for Rs. 
10 ,000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accoun 
tant certificatc vcflifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show chiuse why action should not be takeo 


[ संख्या डीएफ - 1265-7एम - 83- एयू 3] 
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to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 25 - 6 - 82. As inc party did not turn up for a 
personal hoaring to explain his case , I am gatisfied that the 
above import licence has been obtained by fraudulentmeans 
und hereby decide to cancel the licence ex -parte . 


M /81 dale 3 - 3 - 82 issued to M / s. Mahalakshmi Enterprises , 
$ 1, Narayana Mudali Street, Madras - 600 001 for import of 
Diy Fruits for Rs. 10 ,000 for April -March , 1982 period. 

INo. DF/ 1105 / AM. 82 / AU . III) 


__ _ , in exercise of the powers vested on me in terms of 
clausc 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. P |Z | 1936119 | C |XX |82 | 

M81. 
dated 6 - 3 - 82 issued to M / s. ThanpAim Stores , 20 , New Street, 
Ottori, Madras- 600012, for import of Dry Fruits for Rs. 
10, 000 for April- March 1982 period . 

[ No. DF[1267| AM.82 | AU.III] 


का० प्रा० 105 . - - मर्वश्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजस , 
51, नारायण मुदली स्ट्रोट , मद्रास- 1 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयास लाइसेंस 
संख्या पो - इजट -1836006 - सी - एक्सएक्स -82-एम- 8 ] दिनांक 
3 - 3-82 जारी किया गया था । 


मद्रास , 15 अक्तूबर , 1982 
का०प्र० 106. --- सर्वश्री स्वामी एन्टरप्राइजस , 184, 
सैडनामस रोड, मद्रास - 600112 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी 
जड-1935917- सी - एक्स एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 25 - 2- 82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
हैं । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए 
एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने 
के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्वारा लाइसेंम का रद्द करने को एक पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाण जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए 
एक कारण बताओ नाटिस जारी किया गया था कि 25- 6-- 
1982 का पक्तिगत स नवाई का अवसर देने के पश्चात् 
उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया 
जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यकि गत सुनवाई के 
लिए पाट न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि 
• उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार 
पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द 
करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


____ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, 51 नारायण मुदली स्ट्रीट , 
मद्रास- 600 001 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक मूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये लाइसेंस संख्या पी० -जेड - 1936006- सी - एक्सएक्स 
82-एम- 81 दिनांक 3- 3- 82 को एतद्दारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ - 1105 - एएम 82- एयु 3) 


___ मैं , आयात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वधी स्वामी एन्टरप्राइजेस , 184, सैडनाम्स रोड , मद्रास 
6000112 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी जेड- 1935917- सी 
एक्स एक्स -82- एम -81 दिनाक 25- 2-82 को एतद्द्वारा 
रद्द करता हूं । 

[ संख्या डो एफ - 955- ए एम 82-एयू 3] 


5 .0 . 105. — M /s. Mahalakshmi Enterprises , 51, Narayana 
Mudali Street, Madras - 1 were granted a licence No . P /Z / 
1936006 / C /XX / 82 / M /81 dated 3- 3 - 82 for import of Dry 
fruits for Rs. 10 ,000 / -. 


Madras, 15th October, 1982 
S. O . 106. - Ms. Swamy Enterprises, 184, Sydenhams 
Road , Madras -600112 were granted a Licence No. P / 21 
1935917 / C /XX |M |81 dated 25- 2 -82 for import of Dry 
Fruits for Rs 10, 000 / - . 

As there was a reason to believe that the above Import 
Licence has been obtained by producing a Charterd AC 
countant Certificate certifying their past imports which was 
not genuine , a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to Show Cause why action should not 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 22 - 7 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his CASC , I am satisfied 
that the abovo Import Licence has been obtained by frau 
dulant means and hercby decid " to cancel the licence ex 
parte 


As there was a reason to beliove that the above import 
licence has been obtained ty producing a Chartered Ac 
coutant Certificate certifying their past imports which was 
not genuine , a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show cause why action should not 
be taken to cancel the licence giving an oppostunity for a 
Personal Hearing on 25 - 6 -1982 . As the party did not turn 
up for a personal Hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import licence has been obtained by frau 
dulant means and hereby decide to cancel the licence ex 
parto . 


I, in exercise of ihe powuis vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( 1 ) of the Imports ( Control Order , 1955. here 
by cuncol the Import Licence No . P | Z | 1935917\ C /XX / 82 / 
M / 81 dated 25- 2 - 82 issued to M / s, Swamy Enterpriscs , 184, 
Sydenhams Road, Madras- 600112 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10, 000 /- for April- Murch, 1982 period . 

[ F. No. DF/955 / AM. 82 / AU. III] 


I, in exercise of be powers vested on me in terms of 
Clauac 9 ( 1 ) ( A ) of tho Imports ( Control ) Order , 1955 , here 
by cancel the Import Licence No . P / 2 / 1936006 / C / XX/82/ 
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[ भाग II . - खण्ड ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र . जनवरी 1, 1083/ पौष 11, 1904 
- - - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - 
का प्रा० 107. - --सर्वश्री बालाजी प्राविजन स्टोर्स , संख्या 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायास 
38, डी मेल्लोम रोड , मद्रास - 12 को रुपये 10, 000 तक सूखे के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
फलों का आयात करने के लिए पायात लाइमेंम मंख्या मो है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास 
जेड-193593 4- सी एक्मएक्स- 82-एम - 81 दिनाक 29- 2- 82 

करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए 
जारी किया गया था । 

एक कारण बताओ नोटिम जारी किया गया था कि 20 - 9- 82 

को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
उपर्युक्स लाइसेस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात किया गया लाइमेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने 
है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
करने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
एक कारण बमानो नोटिस जारी किया गया था कि 30- 7-82 गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चान उनको जारी निर्णय लेता हूं । 
किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 

मै , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
कारण, मै इस बात में संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 

सर्वश्री अशोक ट्रेडर्स , 3, केशव ऐयर स्ट्रीट , मद्रास - 600003 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के ग्राधार पर प्राप्त किया गया है 

को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 
और एतदद्वारा लाइसेंम को रद करने की एक पक्षीय निर्णय 

तक सूखे फलो का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लेता हूं । 

लाइसेंस संख्या पी -जेड- 1936053- सी - एक्स एक्स - 82 एम - 81 
मैं , पायात (नियन्त्रण ) आदेश 1956 की धारा 9 ( 1 ) दिनाक 5- 3- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 

[ संख्या डी एफ -1178 ए एम 82-ए यू 3] 
मर्वश्री बालाजी प्राविजन स्टोर्स , संख्या 38, डीमल्लोस रोड , 
मद्रास - 12 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 

S . O . 108 . — M / s. Ashok Traders, 3, Kesava lyer Street, 
___ 10, 000 तक सूखे फलो का आयात करने के लिए जारी 

Madras - 600003 were granted a Licence No . P / 2 / 1936053 / 

C / XX / 82 / M | 81 dated 5- 3 - 82 for import of DIV Fruits for 
किये गये लाइसेंस संख्या पी जेड- 1935934- सी एक्स -एक्स -82 Rs. 10 , 000 / 
एम - 81 दिनांक 23- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

As there was a reason to beliove that thc above import 

licence has been obtained by producing a - Chartered Ac 
[ संख्या डी एफ -982-ए एम 82-एयू 3] 

countant Certificate certifying their past import which was 
not gentaine, a Show Cause Notice was issued calling upon 

the Licence Holder to Show Causc why action should not 
S . O . 107. --- M / s. Balaji Provision Stores, No . 38 , De be taken to cancel ibo licenc , giving an opportunity for a 
mellows Road , Madras- 12 wcie granted a Licence No P /Z / personal hearing on 20 - 9 - 82 . As the party did not turn up 
1935934 / C / XX / M / 81 dated 29 - 2 - 82 for import of Dry for a personal hearing to cxplain hiq case, I am satisfied that 
Fruits for Rs. 10 , 000 / 

the above Import Licence has been obtained by fraudulant 

mcans and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 
As there was a reason to believe tbat the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 

I, in exercise of the powers vested on mc in terms of 

Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importa ( Control Order . 1955, hereby 
ant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , Show Cause Notice was issued calling upon the 

cancel the Import Licence No. P / 2 /1936053 / C / XX182 | M | 81 
Licence Holder to Show Cause why action should not be 

dated 5 - 3 -82 issued to Ms. Ashok Tradlers, 3 Kesava Iyer 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a per 

Street , Madras - 600003. for import of Dry Fruits for 
sonal hearing on 30- 7 - 82 . As the party did not turn up 

Rs. 10,000 /- for April - March , 1982 period. 
for a personal hearing to cxplain his casc , I am satisfied that 

[ F, No . DF/1178 / AM. 82 / AU. III] 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means und hereby decide to cancel the licence ex -parte . 

का०मा० 109.- - सर्वश्री श्रीनीवामा स्टोर्स , संख्या 32 , 
I. in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Impotą (Control) Order , 155 , hereby 

कासी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 तक 
cancel the Import Licence No P / Z /1935934 | CIXX| M / 81 

सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंम संख्या 
dated 29- 2 - 82 issued to M / s. Balaji Provision Stores. No. 38 , 
Demcllows Road, Madras- 12 for import of Dry Fruits for पीजेड - 193589 5- सी - एक्स एक्स- 82-एम - 81दिनांक 23- 2 -82 
Rs. 10. 000 /- for Aprli - March, 1983 period. 

जारी किया गया था । 
IF. No . DF / 982 /AM. 82 / AU. III] 

उपर्युक्त लाइसेंम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
का०मा० 108.- - गर्वश्री अशोक ट्रेडर्स , 3, केशव ऐयर के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
स्ट्रीट , मद्रास - 600003 को रुपये 10 , 000 तयः सूखे फलों है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का आयात करने के लिए आयात लाइसेंम संख्या पी -जेड का कारण दिखाई देने मे , पार्टी में यह पूछते हुए ए कारण 
1936053- सी एक्स एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 5 - 3 - 82 जारी बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24- 9-82 को 
किया गया था । 

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
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किया गया लाइसेंम क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने पोय निर्णय लेता हूं । 
के कारण , मैं इस बात में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेन 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 

___ मैं , पायात (नियन्त्रण ) आदेश 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की पक्षीय 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 

मर्वत्री नरेन्द्रा कारपोरेशन, 14, तोलमिगम स्ट्रोट , मद्रास 
निर्णय लेता है । 

600001 को अप्रैल-मार्च 1982 को अधि के लिए 10, 000 
मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा ( 1 ) तक सूखे फलो का प्रामान करने के लिए जारी किये गये 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , लाइसेंम संख्या पी -अर- 1935864- सी - एक्स एक्स- 82- एम - 81 
मर्वश्री श्रीनीवामा. स्टार्स , संख्या 32, कासी चट्टी स्ट्रीट , दिनांक 23- 9 - 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 
मद्रास- 600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 

[ पंख का जो एफ -894- एन एम 62-र यू 3] 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी -जेड- 1935895- सी 

5 . O. 110 - 11 / s. Narendra Corporation, 14- Tholasingan 

Street, Madras-600 001, wero granted a Licence No . P / Z / 
एक्स एक्म -82- एम - 81 दिनांक 23- 2- 82 को एतद्वारा 

1935864 / C / XX/ 82 - M81 dated 23- 9 -82 for import of Dry 

Fruits for Rs . 10 ,000 / 
रद्द करता हूं । 
[सं० डी एफ / 859/ ए एम 82/ ए यू 3 ] 

Is there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificatc certifying their past imports which was 

not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon 
S . O . 109 . — M /s . Srinivasa Stores, No. 32 , Kasi Chetty 

tho Licence Holder to Show Cause why action should not 
Street. Madras- 600 001 were granted a licence No . P / ZI 

he taken to cancel the licelice giving an opportunity for a 
1935895 / C / XX / 82 / Mj81 dated 23 - 2 -82 for import of Dry 

personal hearing on 23 - 9 - 82. As the party did not turn up 
Fruits for Rs. 10 ,000 / -. 

for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that 

the above Import Licence has been ohtained by fraudulant 
As there was a reason to believe that the above import 

means and hereby decide to cancel the licen . c ex- parte . 
licence has been obtained by production a Chartered Ac 
countant Certificate vertifying their past imports which was 
not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon 

I, in cxercise of the poweſs vested on me in terms of 
the Licence Holder to show caixe why action should aot 

Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, here 
be taken to cancel tho licence giving an opportunity for al 

by cancel the Import Licence No . P / 2. / 1935864 | C | XX/ 821 
personal Hearing on 24 - 9 -82. As the party did not turn up 

M /81 dated 23- 9 - 82 issued to M /K . Narendra Corporation , 
for a personal Hcuring to explain his case , am satisfied that 

14 , Tbolasingam Street , Madras -600 001, for inport of Dry 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 

Fruits for Rs. 10 ,000 /- for April -March 1982 period . 
means and hereby decide to cancel the licence ex - porte . 

( F. No. DF /894 / AM. 82 / AU. III) 
I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clausc 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955. here 
hy caricel thc Import Licence No . P | Z | 1935895 C /XX / 

का०मा० 111 - सर्वश्री प्रकाशमल भारत कमार , 73, नारायण 
82 / M / 81 dated 23- 2 - 82 issued to M / s Srinivasa Stores , 

म दली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
No. 32, Kasi Chetty Strect, Madras - 600001 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10, 000 . . for April - March, 1982 period. 

फलों का आयात करने के लिए कामात लाइसेंम संख्या पी 
INo. DF/ 859 / AM. 82 / AL. III जेड- 1935687 सीएक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 19- 2- 82 

जारी किया गया था । 
का०मा० 110.- - सर्वश्री नरेन्द्रा कारपोरेशन , 14, तोल 
मिंगम स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे । उपर्युका लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूनपूर्व प्रामान 
फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी को प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
जर- 193586 4 - सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 23- 9- 82 उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
जारी किया गया था । 

का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारग 

बताया नाटिस जारी किया गया था कि 23-9 -82 का दिन 
___ उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारी किया गया 
के प्रमाणपत्न जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपन मामले का सष्ट करने 
है । उग प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारग , मै इस 
करने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी मे यह पूछते हुए बात से मंतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइम गला मतदो ल बापाल 
एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23- 9- 82 प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसको द्वारा लाइसेंस का रद्द करने को एकाक्षा निगप लेता 
जारी किया गया लाइसेस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को न्यष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
माने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुक्त लाइ 

मै , पायात (नियंत्रण ) आदेश 19 5 5 की धारा 9 ( 1 ) 
सेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
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सर्वश्री प्रकाशमल भारत कुमार, 73, नरायण मुदली स्ट्रीट , 

S. O . 112 .- M /s. Bombay Tiaders, 6 , Kasi Chetty Street, 

Madras- 1 were granted a licence No. P / Z / 1936056 / C / XX/ 
मद्रास 600001 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 82 / M / 81 dated 5 - 3 - 82 for import of Dry Fruits for 

Rs . 10, 000 / 
रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस मंख्या पो , जेद - 1935867 सो - एक्स एक्स 

As there was reason to believe that the above import 

licence bas been obtuined by producing a chartered account 
82- एम - 81 दिनांक 19 - 2 - 82 का पलवारा रद्द करता हूं । ant certificate certifying their past imports which was not 

gonuine, & show cause notice was issued calling upon the 
[ 40 डीएफ 895 म एम 82 एयु 3] licence holder to show cause why action should not be taken 

to cancel the licence giving an opportunity for a personal 

hearing on 20- 9 -82. As the party did not turn up for a 
S .O . 111. - Pruhashmal Khurat kuchar, 73, Narayana Mu 

personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 
dali Strcel, Madias- 600001 were granted a Licence No . P / Z / 

above import liccace has been obtained by fraudulent mcang 
1935867 / C / XX / 82 / M | 81 dated 19 - 2 - 82 for import of Dry 

and hereby decide to cencel the licence ex -parte . 
Fruits for Rs . 10 , 000 / -. 
As thero was a reason to believe that the above Import 

___ I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 

Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955 here 
countant Certipte certifying their post imports which was 

hy cancel the import licencc No. P / Z / 1936056 | C /XX1821 
not genuine , 2 sbow Cause Notice was issued calling upon 

M /81 dated 5 - 3- 82 issued to M / s, Bombay Traders, 6. Kasi 
the licence holder to show cause why action should not be 

Chotty Street , Madras- 600001 for import of Dry Fruits for 
taken to cancel the licence giving an opporrunity for a per 

Rs. 10, 000 / - for April - March, 1982 period. 
sonal hearing on 23- 9 - 82. As the party did not turn up 

[ No . DF /1177 / AM. 82 / AU in 
for a personal hearing to explain his case I am satisfied that 
t1: above Import Licence has been obtained by fraudulant 

फा०मा० 113 - - - सुर्घश्री सुरेन्द्र एन्टरप्राइजम , 58 , 
means and hereby decide to cancel the licence cx - parte . 

नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपरे 10,000 
I, in cxercise of the powers vested on me in terms of 
( lause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955 , here 

तक सूखे फलों का प्रामात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
by cancel the Import licence No. P / 7 / 1935867 / C / XX] 82 ] 

पी -जेड- 1935856- सी एक्सएक्स 82 एम - 81 दिनांक 19 - 2- 82 
M / 81 dated 19 - 2 - 82 issued to M / s. Prakaslirmal Bharat 
Kumar . 73 Narayana Mudali Street. Madras- 600001 for जारी किया गया था । 
import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 / - for April- March 1982 
period . 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
[ No. DF /k95 / AM. 82 / AU. ITY 

प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
का०मा० -- 112- - सर्वश्री बांये ट्रेडर्स 6 कासी चेट्टी उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
स्ट्रट, मद्रास 1 को रुपये 10, 000 तक सुने फलो का प्राधान कारण दिखाई देने से , पार्टी में पढ़ पूछने हर एक कारण 
करने के लिए " पायात लाइमेंस संख्षा पी जेड-1936056 बताओ नोटिस जारीकिया गया थाकि 23. - 82 का अमित 
सी -एक्सएकम - 82- एम - 81 दिनांक 5- 3- 1982 जारी किया गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका नारा किया गया 
गया था । 

लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अाल मामले को स्पष्ट 

करने व्यक्तिग : सुनवाई के लिए पार्टी न जाने के कारण , मैं इस 
उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 

बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइमें गलत सनदी लेत्रापाल 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार प . प्राप्त किया गया है । प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का द्वारा लाइमेस को रद्द करने को एक पक्षोय निर्ग । लेना 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछने हर एक कारण 
बताओ नोटिम जारी । वाया गया था कि 20- 5-82 को व्यक्ति 
गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 

में , पायात (नियत्रण ) प्रादग 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
लाइसेंस क्या न रह कर दी जाए । अपने मामले को स्पष्ट ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयाग करने हुए, सर्वश्री 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न साने के कारण , इम सुरेन्द्र एन्टरप्राइजेस , 67, नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास- 600001 
बात से संतुष्ट हूं कि उपधन गला मनाई। लेखापाल प्रमाण को , अप्रैल-मार्च 1682 को अवधि के लिए रुपये 10 , 000 
पत्र के आधार पर प्राप्त किना गया है और पवारा नक सून्द्रे फलो का प्रायात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 

लाइमम संख । पा -जेड- 193585 6-सोपामएक्स - 820. सो - 81 

दिनाक 19 - 2-82 का एाद्वारा रद्द करता हूँ । 
मैं , आयात (नियंत्रण ) श्रादेश 1955 की धाग 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राधिकारी का प्रयोग करते हुए , 

[ सं० डो एफ - 89 1- ए एम 82-पयु ] 
सर्वश्री बांये ट्रेडर्स , 6, कागी चट्टी स्ट्रीट , भद्राम - 655551 

S . O . 113. --- M / s. Surendia Enterprises, 87, Naryena Mudali 
को , अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 055 Stieet Madras -600001 were granted a licence No. PZ | 19358561 

EIXX / 82 / M ) 81 d1. 19- 2 - 82 for import of dry fruits for 
तक मुखे फलों का प्रायान नारने के लि जार विप Rs. 10000 . 
गय लाइसेंस मंना पा -जेड- 1636056- सी - एक्लपका - 82 

As there was a reason to believe that the above import 
एम- 81दिनांक 5 - 3- 1 48 का एतद्वारा रद्द करता है । 

licence has been obtained by producing a chartered accountant 
certificate certitying their pust imports which was not genuine, 

ob show causc notice was issued calling upon the liccnoe 
मिं० डीएफ -1177 - 01 -82-एयु 3] 

holder to show cause why action should not be taken to 
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cancel the licence giving an opportunity for a personal hoaring 
on 23 - 9 - 82 As the Party did not turn up for a personal 
hearing to explain his case , I am satisfied that the above 
import licence has bcen obtained by fradulant means and 
hereby decide to cancel the licenco ex - parte . 
___ I. in exercise of the powers vested on me in terms of clause 
9 ( 1 )(a ) of the imports (control) order 1955 hereby cancel the 
import licence no . P / 2 / 1935856/ C / XX/ 82 / M / 81 dt, 19 - 2- 82 
Issued to Ms Surendra Enterprises 87 Narayana Mudali 
Street- Madras 600001 for import of dry fruits for Rs. 10, 000 
for April--- March 1982 period . 

INo . DF/ 891 / AM. 82 / AU. III] 
मद्रास , 3 नवम्बर, 1982 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1) ( al of the Impoity (Control ) Order, 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No . PIZ 1935875C |XX |82 | 
M / 81 dt. 22 - 2- 82 issued to M / s, Manju Sales Corporation , 
No. 11, Kasi Chetty Lane, Madras- 600001 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10,000 for April - March 1982 period . 

[ No. DF/ 913JAM. 82JAU. III.] 


का०मा०1150 --- सर्वश्री युनैटेड मेल्म कार्पोरेशन , 32, 
स्ट्राट्रन मुथला मुदयी स्ट्रीट , मद्रास- 1 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी 
इजट - 1935910- सी -एक्सएक्स - 82-एम- 81 दिनांक 24- 2-82 
जारी किया गया था । 


का०मा०1140 - सर्वश्री मंज सेल्स कारपोरेशन , संख्या -11, 
कासी चेट्टी लेन , मद्रास- 1 को रुपये 10, 000 तक सूखे फलों 
फलों का आयात करने के लिए पायात लाइमेंस संख्या पी 
इजट - 1935875- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 22- 2- 82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात वे 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताया 
नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , 
में इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतद्द्वारा लाइसेंम को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णय 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उसु प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10 - 82 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्न लाइसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतत् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेना 


लेता हूं । 


___ मैं , प्रायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
मंज सेल्स कार्पोरेशन , संख्या- 11, कासी चेट्टी लेन, मद्रास 
600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किा 
गये लाइसेंस संख्या पी -इजट - 193587 5- सी - एक्सएक्स -82 
एम - 81 दिनाक 22 - 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता है । 

[ सं० डी एफ - 913- एएम 82- एयू 3] 


मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ग ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री युनेटेड सेल्म कार्पोरेशन , संख्या- 32,स्ट्राट्टन मुथया मुदली 
स्ट्रीट , मद्रास- 1 को , अप्रेल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 005 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पो -इजट- 19 359 10- सी - एक्सएक्स 
82-एम - 81 दिनांक 24- 2- 82 को एतद् द्वारा रद्द करता है । 

[ सं० डीएफ/ 934 / ए एम/ 82 ए यू 3] 
$ . O . 115 , - M /s. United Salcs Corporation , 32 , Strotten 
Muthia Mudaly St., Madras- - 1 were granted a licence No. Pl 
2| 1935910 / C / XX[ 82 ] M / 81 dated 24- 2 -82 for import of dry 
frunts for Rs. 10 , 000 . 


Mudayaan Unite 


Madras , the 3rd November , 1982 


S. O . 114. - M /s. Manju Sales Corporation, No. 11 , Kasi 
Chetty Lane, Madras. 1 were granted a licence No . PZ 
1935875/ C / XX / M81 dt . 22 - 2 -82 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10, 000 . 


As theic was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accountant 
certificate coreifying their past importy which was not geruine, 
a show cause notico was issucd calling upon the licence holder 
10 show cause why action should not be taken to cancel the 
licence giving an opportunity for a personal hearing on 
15- 10 - 82 As the party did not turn up for a personal hearing 
to explain his case , I am satisfied that the above import 
licence has been obtained by fraudulent moans and herehy 
decide to cancel the licence ex -parte . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtainod by producing a Chartered Ac 
countant certificato certifying their past imports which was 
not genuine , a show cause notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a perso 
nal hearing on 15 - 10 - 82 As the party did not turn up for 
a Personal Hearing to captain his ca - c , I am satisfied that the 
above Import licence bas been obtained by fraudulent means 
and hereby decide to cancel the licerace ex- partc. 


I, in exeicise of the powers vested on me in terins of 
Clause 9 ( 1 ) ( ) of the Imports (Contiol ) order , 1955 , 
hereby cancel tho import licence No . P2 1935910/ C / XX/ 821 
M81 dt. 24 - 2 -82 jaslicd to Ms. United Sales Corporation 
No. 32 , Strotten Muthia Mudali St., Madras - 1 for import 
of dry fruits for Rs. 10 ,000 for April- March , 1982 period . 

[ No . DF| 934 AM. 82/ AU. III.] 
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का०मा० 116; - धर्वश्री यमुना ट्रेडिंग कम्पनी 32 
न्ट्राट्टत मुथया मुदली स्ट्रीट, मद्रास - 600001 को रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का प्रामात करकेन पायान 
लाइमें मछया पी जट - 1935830 - सी -एक्सक्स - 82-ए म- 81 
दिनांक 23- 2- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युका लाइसेंस नदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायान 
के प्रमाणपत्र जारी कर के आधार पर प्रा किया गया है । 
उसु प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने को 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को पका 
ग . सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने किनगा सुनवाई के लिए पाटी न पाने के कारण, मैं 
३ बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गाता जी नेवा 
पाल प्रमाण-पत्र के प्रावार पर प्रा किया गया है और एतद् 
द्वारा लाइसेंस को रद करने का एक पक्षीय निर्णयलाई । 


अता नाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपुर्व त के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विषधाम करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए एक कारण हामी 
नोटिस जारी किया गया था कि 15 -10- 1982 को मनितान 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गग 
लाइ स क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
वारने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , 
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइमेंस गया सनदी 
न धापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गना है और 
• द्वारा नादमेंस रद करने का एक -पक्षीर निर्णय लेता हूँ । 
___ मैं , मापात (नियंत्रण ) श्रादेश 1955 की धारा 6 ( 1 ) 
( ए ) पां नर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
सर्वथी प्रजन्ना ट्रेडिंग कम्पनी , संखपा - 34, रेडी रामन स्ट्रोट , 
मद्रा - 600001 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपए 10, 000 तक सूखे फलों का सामान करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस सं० पी इजट - 19359 3 5- सी - एक्सएक्यु- 83 
एम - 81 दिनांक 27- 2- 82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ । 

[ म . डो एफ - 933-एएन- 32-एयू 3] 


में आत (नियंत्रण ) आदेश 19 55 की धारा 9 ( 1 ) 
( प ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
यमुना ट्रेडिंग कम्पनी 32, स्ट्राइटन मुथमा मुदली स्ट्रष्ट 
मद्रास 600001 को अप्रैन-माचे 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस पो - इजट - 14 358) 0 - सी - एक्सएक्स- 82 
एम - 1 दिनाक 23- 2- 82 को एतद् वा रद्द कर । हूं । 

[ सं डी . फ-9 27-एएम- 82-एयू 3] 


S. O . 117,- - M /s. Ajantha Trading Co , No. 34 , Reddy Raman 
St. Madras - 600001 , were granted a licence No . P| 2 | 19359351 
LXX182| M 81 dated 27 - 2 - 82 for import of Dry fruits tol । 
Rs. 10, 000 . 


Is there was a reason to believe that the above import 
li: ence hos bein Ohtained by producing a Chartered Ac 
countant certificate certifying their past imports which was 
Out genuine , a show cause Notice was issucd calling upon 
the licence Hclier to show cause why action should not 
te laken to cancel the licence giving an opportunity for a 
perronal hearing on 15-10- 82. As the pnity did not turn up 
for a Personal Hearing to explain his case , I any satisfied 
that the above Import licenoo has been obtained by fraudulant 
meen, and hereby decide to carcel the licence ex - parte . 


S . O . 116 . - - M / S . Yamuna Trading Co., 32 , Strotten Mutha 
Aludali St., Madras- 600001 weie granted a licence No . PZ 
1235890 /CXX / 82 / M / 31 dated 23- 2 - 82 for import of Dry 
fruits for Rs 10 , 000/ 


As there was a reason to bolieve that the above import 
licerce has been obtained by producing a charle ed accountant. 
certificate certifying their past impcrts which was not geruiac 
a sbow causr, notice W .is issued calling upco he licence holder 
lo show c71c why action should us be taken to cancel the 
licence giving an Opportunity for a personal hearing on 
13- 10 - 82. As the party did not turn up for a p -Tonal hearing 
to erploin his cae, I am satisfied that the above jimport licence 
has hecti obtained by fraucluent meany and hereby decide to 
cancel the licence ex -parte . 


I, in exercise of the powery ve ted on me in terms of 
Claurc9 ( 1 ) ( a ) of the Inurarts ( Control ) Order , 1955 . 
herchy cancel the import licence No. P}Z1935890]CXX) 32 ) 
11/81 dt. 23 - 2 - 82 igsued to M /s. Yamuna Trojing Co ., 32, 
strotten Muthia Mundaln St ., Madi ::9- 600001 for import of dry 
Fruity for Rs. 10 ,000 for April - March 82 period . 


1, in cuccise of the Powers vested on nc in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( A ) of the Imports ( Contint ) Order, 1955, 
hereby cascel the Imporn Licence No. P | 2 |1935935 / C / XX/ 829 
M [ 81 dated 27 - 2 - 82 issued to Ms. Aiantha Trading Co ., 
No. 34 Reddy Raman St., Madras. 600001 , for import of 
Dry Fruits for Rs. 10, 000 for April --- March 1982 Perions , 

[No, DF| 980}AM . 82 |AU , IN 
कालपा० 118 -~- सर्वश्री जासी ट्रेडिंग कम्पनी , संख्या- A , 
सम्ब नाइवकल स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10 , 000 
तक सुन्चे फलों का आयाप्त करने के लिए आयात लाइसेंस 
मंगमा प:- - 1935873- सीएक्सएक - 82-एम- 8 ] दिनांक 
22- 2- 82 जारी किया गया था । 
____ गर्यक्त्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमागपत के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूरते हुए एक कारण 
बताभो नोटिम जारी किया गया था कि 15 - 10 -82 को 
ठविरागन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 


INo. DF/ 927! AAM. 2 AU. Iir 


काज्मा 117; ~~- सर्वश्री अजंता ट्रेडिंग कमानी , संरपा 
24, रेड्डी रायन स्ट्रीट , मद्रास -600001 को हपये 10,000 
rarराने फन का सामान के लिए आसान लाइन 
संख्या पां -इजट- 19359 35- सो -एक्सएक्स- 82-एम - 51 विनाक 

27 - 2 -1982 जारी किया गया था । 
1085 GI, 82-~-16 . 
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स्ट्रीट , मद्रास- 600001 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि 
के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 193568 6 - सी 
एक्सएक्स - 81- एम - 81 दिनांक 17 -12- 81 को एतद् द्वारा 
रद करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ- 668-एएम / 82- एयु 3] 


को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुक्त लाइमेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक - पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं , प्रायास (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
मर्वश्री मोती ट्रेडिंग कम्पनी , संख्या - 4, तम्ब नाइक्कन स्ट्रीट , 
मद्रास- 600001 को , अपैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रूपये 10, 000 तक सूखे फलों का मायाप्त करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी -एजट - 1935876- सी 
एक्मएकम -82- एम - 81 दिनांक 22- 2- 82 को एतद् द्वारा रद्द 
करता हूं । 

सिंख्या : डीएफ - 91 4- एएम 82- एयू 3 ] 


S. 0 . 119. _ _ M / s , Saraswathi Emporium, 5 , Ayalur Muthiah 
Mudali Strect, Madias - 600001 were granted a Licence 
No . P | 2 | 1935686/ C / XX / 81| M | 81 dated 17 - 12- 81 for im 
port of Dry Fruits for Rs. 10, 000. 


As there was u reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificato certifying their past impoite which was 
not genuine, a show cause notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show calige why action should not 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 15- 10 - 82 . A9, the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied that 
the above Import Licence has been obtained by fradulant 
means and hereby decide to cancel the licenco ex- parte . 


S. O . 118. - M / s. Jothi Trading Co., No . 4, Thambu Naicken 
Street, Madrs - 600001, were granted a Licence No. PIZE 
1935876/ C / XX/ 82/ M81 dt. - 22- 2 - 82 for import of Dry 
Fruits for Rs . 10 ,000 . 

As there was a reason to believe that the above Import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accountant 
Certificate certifying their past imports which was not 
gcouine, a Show Cause Notice was issued calling upon tho 
Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a person 
nal hearing on 15 - 10 - 82. As the party did not turn up for 
a personal hearing to explain his case, I am satisfied that 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 

I, in exercise of the powers Vested on me in terms of 
Clauso 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control) Order, 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No . P ] Z |1935876[ C ] XX ] 
82| M81 - dt , 22 - 2 - 82 issued to Ms. Jothi Trading Co., No . 4 , 
Thanbu Naicken Street , Madras- 600001, for import of 
Dry Fruits for Ry, 10,000 for April— March , 1982 period . 

[ F. No. DF|914 /AM. 82|AU. III .] 


I, in exercise of the powers vested on mc in terms of 
Clause9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955. hereby 
cancel the Import Licence No. P |Z | 1935686 / C /XX181/M181 
dated 17 - 12 -81 issued to M9, Saraswathi Emporium , 5 , Ayallir 
Muthiah Mudali Street , Madras - 600001 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10,000 for April---- March 1982 period . 

[ No . DF|668 |AM 82} AU. III 


का० प्रा० 120 - सर्वश्री लालवाणी प्रोविजन ट्रेडर्स , 
26, नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रूपए 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात्त पारने के लिए पायात लाइसेंस 
पी -इजाट - 1935833- सी -एक्सएक्म - 82- एम - 81 दिनांक 16- 2-82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रधास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताभो नोटिस जारी किया गया था कि 15-10- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया आए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं । उपर्युक्त लाइसेंन गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णरः 
लेता हूं । 


का० प्रा० 119 - - सर्वश्री सरस्वती एम्पोरियम , 5, 
अगलूर मुत्तया मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए प्रायात 
लाइसेंस संख्या पी - इजट -1935686- सी - एक्सएक्स - 81 - एम - 81 
दिनांक 17 12 81 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को व्यतिगत 
सुनवाई का अवभर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं 
इम बान से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 
एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

__ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धाग 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री सरस्वती एम्पोरियम , 5, प्रयलूर मुस्तैया मुदली 


अम 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) श्रादेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , सर्वश्री 
लालवाणी प्राविजन ट्रेडर्स , 26, नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 1 
को प्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
सूरी फलों का मायाग करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
संख्या पी - इजट- 1935833 - सी -एक्सएक्स -82-एम - 81 दिनांक 
16- 2-82 को एत द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डी एफ - 846+ए एम 82- एय 3] 
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[ भाग II- खण्ड 2 ( ii)]] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904 
- - - - - - - - - 

S .O . 120 . - M /s. Lalwani Provision Traders, 26 -Narayana to explain his caso , I am satisfied that the above Import 
Mudali Street , Madras - 600001, were granted a Licence Licence bas been obtained by fradulant means and hereby 
No. PIZ | 1935833/ C / XX / 82 / M [ 81 dt. 16-2 - 82 for import ot decide to cancel the licence ex -parte . 
Dry Fruits for Rs. 10 , 000 . 

I. in exercise of the Powers vested on me internis of 
As there was a reason to belicve that the above Import Clause 9 ( 1 ) (a ) of the Imports (Control) order, 1955 . 
Licence has been obtained by producing a Charterod Ac hereby cancel the Import Licence No. P| 2 / 1935835/ C / XX/ 821 
countant Certificate certifying their past iinports which was M81 dated 16 - 2- 82 issued to Ms. Parmar Provision Store 
not genuino , a show cause notice was issued calling upon 89, Narayana Mudali Street, for import of Dry Fruits for 
the Licence Holder to show causo why action should not be Rs. 10 , 000 for April - March 1982 Period . 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 15 - 10 - 82 . As the party did not turn up for a 

[ No. DF} 849 AM. 82| AU. III .] 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that tho 
above Import Licence has been obtained by fraudulant means 
And hereby decide to cancel the licence ex - parto , 

का०मा० 122.-- - सर्वश्री यूनिवर्सल ट्रेडर्स , 20 कासी 
I, in exercise of the powers vested on me in terms of पेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10,000 तक सखे 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955 , hereby 

फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पो 
cancol the Import Licence No . PIZ 1935833 |CIXX1821M 81 
dt. 16 -2 - 82 issued to M /s. Lulwani Provision Traders, 26 , इजाट -1935838- सी -एक्सएक्स -82-एम- 81 दिनांक 17- 2- 82 
Narayana Mudali Street, Madras - 1 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10, 000 for April - March, 1982 period. 

जारी किया गया था । 
[ F. No. DF|846 AME . 82| AU. I.] 

उपर्यक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 

प्रमाणपत्र जारी करने के माधार पर प्राप्त किया गया है । 
का०मा० 121 . - सर्वश्री पारमार प्रायिजन स्टोर, 89, 

उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रूपये 10, 000 तक सो 

कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ 
फलों का मायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी 

नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10-82 को व्यक्तिगत 
इजाट- 19358 3 5- सी -एक्सएक्स - 82-एम- 81 दिनांक 16- 2- 82 

सुनवाई का अवसर देने से पश्चात् उनको जारी किया गया 
जारी किया गया था । 

लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 

करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , मैं 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखा 
उस प्रमाण पत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 

पाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बतायो 

एतदद्वारा लाइसस को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णय लेता 
मोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया 
लाइसेंस पयों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट ____ मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 को धारा ( 1 ) ( ए ) 
करने , व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं के अन्तर्गत प्रदरत अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री . 
इस . बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी यूनिवर्सल ट्रेडर्स, 20 , कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास -1 को , 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और अप्रैल - मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
एसद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णय सूखे फलों का पायात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
लेता हूं । 

संख्या पी - इजट-1935838- सी - एक्सएक्स - 82- एम- 81 दिनांक 

17-2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 
में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 8 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 

[ संख्या : डीएफ - 85 3-एएम - 82 -एयू 3) 
सर्वश्री पारमार प्राविजन स्टोर , 89, नारायण मुबली स्ट्रीट , 
मद्रास - 1 को , अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 

s. o . 122. - M / S. Universal Traders, 20 , Kasi Chetty St., 

Madras%3; 600001 were granted a Licence No. P| 2 |1935838 / C / 
10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये XX / 82 / M / 81 dated 17- 2 - 82 for import of Dry Fruits for 

Rs . 10 , 000 . 
गये लाइसेंस संख्या पी -इजट -1935835- सी - एक्सएक्स -82 

As there was a reason to believe that the above import 
एम - 81 दिनांक 16-2- 82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं । licerce has been obtained by producing a Chartered Ac 

countant Certificate certifying thoir past imports which was 
[ संख्या : डीएफ - 849-एएम 82-एयू 3) 

not gcnuigc, show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show CAUSę why action should not bo 

taken to cancel the licence giving an opportunity for a perso 
S .O . 121. - M /s. Parmar Provision Store, 89 , Naryana Dal hearing on 15 - 10 - 82 . As the party did not turn up for 
Mudali St. Madras- 1. were grented a licence No . Plz / 19358351 

a personal hearing to explain his case , I am satisfied that 
C / XX / 82 | M 81 dated 16- 2 - 82 for import of Dry fruits for 

the above Import Licence has been obtained by fraudulent 
Rs. 10 ,000 . 

moods and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 
As there was a reason to believe that the abovo fmport 

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of 
licence has been obtained by producing a Chartered Accountant 

Clause 9 (1Xa ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
Certificate certifying their past imports which was not genuine, 

cancel the Import Licence No. P/ 2 / 1935838| C /XX/ 82 / M81 
a show cause notice was issued calling upon the licence hol 

dated 17 - 2 - 82 issued to Ms. Universal Traders , 20 . Kasi 

Chetty St., Madras , 1 . for import of Dry Fruits for Rs. 10, 000 
der to show can why action should not be taken to cancel 
the licence giving an opportunity for a personal hearing on 

for April - March , 1982 period . 
15- 10 -82. Ag the Party did not tum up for a porsonal Hearing 

INo. DF /853 / AM. 82 / AU. III) 
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का० प्रा० 123. -- सर्वश्री रवी ट्रेडर्स , 383, कोन्नूर का० प्रा० 124.-- - सर्वश्री मज ट्रेडिंग कम्पनी, 25, 
हाई रोड, मद्रास - 600012 को रुपए 10 , 000 तक सूखे आदियण नाइकन स्ट्रीट , मद्रास- 600001 को रुपए 10, 000 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी - इजट तक सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रांयात लाइसेंस 
1935826- सी - एक्स एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 12- 2- 82 संख्या पी० इजट - 1935687- सी - एक्सएक्स ० 82-एम०- 81 दिनांक 
जारी किया गया था । 

17-12- 81 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्न के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए एक कारण 
दतानो नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गगा लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने ब्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एसद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने 
के कारण , में इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द करने के एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


मैं , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्ची 
रवा ट्रेडसे , 383, कोन्लूर हाई राह, मद्रास- 12 को , अप्रेल 
मार्ष 1982 की अवधि के लिए, रुपए 10, 000 तक मूखे 
फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस 
संख्या पी० इजट 1935826- सी - एक्स एक्स - 82- एम - 81 
दिनांक 12- 2- 82 को एतदद्वारा रद्द करता हूं । 


___ मैं , आपात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री मंजू ट्रेडिंग कम्पनी , 25, प्रादियप्प नाइकन स्ट्रीट , 
मद्रास - 600001 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किए गए लाइसेंस संखया पी० इजट० - 1935687- सी 
एक्सएक्स० 82-एम - 81 दिनांक 17-12- 81 को एतदद्वारा 
रर करता हूं । 

[ संख्या : डो एफ० 667-ए एम 82-ए यु 3] 


[ संख्या : डी एफ०- 834-ए एम 82-ए यु 3] 


S. 0 . 124. -- M /s. Manju Trading Company 25, Audiappa 
Madras -600012 were granted a Licenco No. PIZ / 1935826/ C / 
2 / 1935687 / C / XX / 82 / M / 81 dated 17 -12- 81 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10 , 000 . 


5. 0 . 123: - - M / 8. Ravi Traders, 383 , Konnur High Road, 
Madras-600012 were granted a Licence No . PIZ [ 1935826C ! 
XX / 82 / 1/ 81 dated 12 - 2 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs . 10 , 000 . 


As there will & reason t believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
taut Certificate certifying their past imports which was not 
convinc, a show causc Notice was issued calling upon tho 
licence holder to show cause why action should not be 
t.then to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 15 - 10 -82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by fraudu 
lr. nt means and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 


As thero was a te ..son to relieve that the above import 
license has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine, & show calise Notice was issued calling upon the 
Jicence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 15 - 10 - 82 . As the paity did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by fraudu 
laat nicains and hereby decide to cancel the licence ex - paste . 


I, am exercise cf the powers nested on me in terms of 
clause 9( 1 ( a ) of the Imports ( Control) Order, 1955 , hereby 
conce] the Import Licence Nu. P / Z / 1935687 / C / XX/ 82/ M / 81 
dated 17 - 12 -81 issued to M / s. Manju Trading Co., 25 , Audi. 
apne Naicken St., Mndras - 600001 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10,000 for April - March 1982 periods . 

[ No. DF/667 / AM. 82 / AU. II] 


I, in cxercist of the powers vested on me in terms of 
clause 9 / 1 )(a ) of the Imports (Control) Oider, 1955 , hereby 
Cancel the Import Licence No. Plz/ 1935826/ C / XX / 82 / M / 81 
dated 12 - 2 - 82 issued to M / s. Ravi Trade "s 383, Konnur Highe 
Road, Madras- 12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 
for April- March 1982 period. 


का० प्रा० 125 . - ~ सर्वश्री लक्ष्मी ट्रेडर्स , 25 , 
वेस्ट कलमंडबम रोड़ , रायपुरम , मद्रास - 600013 को रुपए 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात 
लाइसेंस संख्या पी - इजट- 1935789- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 
दिनांक 4- 2-82 जारी किया गया था । 


INo. DF / 834 /AM . 82 / AU . III] 
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उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूनपूर्व पायात के अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

पाटी न पाने के कारण , मैं इस बान से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
उम प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एका कारण प्राप्त किया गया है और एनएद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का 
बताप्रो नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
व्यक्तिगत सुननाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 

__ मैं , प्रायात ( नियंत्रण ) आदेश 1953 को धारा 9 ( 1 ) 
किया गया लाइमें क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 

( ए ) के अन्तर्गत प्रात प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्व 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 

श्री रेनु का एण्ड कम्पनी , 12, कासी चेट्टो स्ट्रोट , मद्रास 
माने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 

600001 को , अप्रैल-मार्च 1982 को अधि के लिए रुपए 
गलत गनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के माधार पर प्राप्त किया 

10, 000 तक सूबे फलों का पापात करने के लिए जारी 
गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 
निर्णय लेना हूं । 

किए गए लाइसेंस संख्या पो० इजट 1935668- प्रो० एक्स० 

एक्स० 82- एम० 81 दिनांक 7- 12 - 81 को एसद्वारा रद्द 
___ मैं , प्रामात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 

करता हूं । 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
मर्वश्री श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स , 25, वेस्ट कनमंडबम रोढ़, रायपुरभ , 

.. [ संख्या . डी एफ० 668- ए एम 82-ए यु 3] 
मद्रास 13 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 

5. 0 . 126. - M / s. Renuka & Co ., 12 , Kosi Chetty Street 
10, 000 तक मुन्ने फलो का प्रायात करने के लिए जारी Madras - 600001 were granted a licence No. Pi211935668 | C | 

XX / 81 / M / 81 dated 7 - 12 - 31 for import of Dry Fiuits for 
किए गए लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935789 सी - एक्सएक्स Rs. 10 , 000 . 
82-एम - 81 दिनांक 1- 2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

As there was a reason to believe that the above import 

licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
[ सख्या . : डी एफ ० 798- ए एम 82-ए यु 3 ) 

tant Certificate cortifying the past imports which was not 

genuine, a Show Cauye Notice was issued calling upon the 
S. O . 125.-- M /s. Shri Lakshmi Traders, 25, West Kala Licence Holder to Show Caus : why action should not be 
Imandapar 1 Road , Royapuram, Madias- 600013 , were granted taken to concol the licence giving an opportunity for a Per 
a Licence No . PZ/ 935789C/XX/ 82 / M81 dt. 4- 2 - 1982 sonal Healing on 15 - 10 -82 . As thc puty did not turn up for 
for inport of Dry Fruits for Rs. 10 , 000. 

a person !I hearing to cxplain his case , am satisfied that the 

above linport Licence has been oblained by fraudulant means 
As there was a reason to believe that the above import 

fur April - March , 1982 period . 
licence has been obtained by proaucing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past ipports which was not 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
genuino, a Show Cause Notice was issued calling upon the 

Clause 9( 1 )( a ) of the imports ( Control) Order , 1955. hereby 
Licence Holder to Show Cause why action should not te 

cancel the Import Licence No. P | Z | 19356881C |XX | 81 / M /81 
taken to cancel tho licence giving an cpportunity for a per di. ed 7 -12- 81 issued to M / s. Renuka & Co.. 12 . Kasi Chetty 
sonal hearing on 15- 10 -82. As the party did not turn up for Strect, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 
a personal hearing to cxplain his case , I am satisfied that 

for f. pril -Mark , 1982 Period. 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex - parle . 

[ No. DF/1658 / AM.82 / AU.III ] 
I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clauso 9 ( 1Xa ) of the Imports (Control) Order , 1955 , hereby 

प्रा० का० 127. - सर्वश्री श्री जयलक्ष्मी स्टोर्स , संख्या - 9 
cancel the Import Licence No. P / Z1935789C! XX/ 82M81 
dt. 4 - 3 - 82 issued to M / s . Shri Lakshmi Traders, 25 , Wcat कृष्ण ऐयर स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रुपए 10, 000 तक सूखे 
Kalamandaram , Road , Rayapurani, Madias-600013 for import 
of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 for Aplil- March , 1982 pcriod . 

फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी० 
. F. No. DF /798 / AM.82 / AU. III.] 

इजट 1935801 - सी० एक्स एक्म० 82 -एम - 81 दिनांक 

23- 2- 82 जारी किया गया था । 
का० प्रा० 126. - ~ सर्वश्री रेनका एण्ड पम्पनी , 12, 
कासी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को को रुपए 10, 000 

उपर्युक्त लाइसेंम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आपात 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 

के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
संख्या पी० इजट 

उस प्रमाणपत्र के प्रभारतविकता के बारे में विश्वास करने का 
1935668- सी - एक्सएकम 82- एम० 81 
दिनांक 7- 12- 81 जारी किया गया था । 

कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15 -10- 82 को 
उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व भायात व्यक्तिगत सुनवाई का अपरार देने के पश्चात् उनको जारी 
प्रमाणपत्र जारी करने के अाधार पर प्राप्त किया गया है । किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण आने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हू कि उपर्युक्त लाइसेंस 
बसाओ नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10 - 82 को गलत सनदी लेखापान प्रमाणपत्र के माधार पर प्राप्त किया 
व्यक्तिगत सुनमाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी गया ह और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक.-पक्षीय 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 

निर्णय लेता हूँ । 
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संख्या पी० इजट 1935840- सी - एक्स - एक्स0820एम0 - 81 
दिनांक 17- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं 

[संख्या : डी एफ - 862-ए एम 82- ए यु 3 ] 


मैं , प्रायान (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
श्री जयलक्ष्मी स्टोर्स , संख्या - 3, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट , मद्रास 
600001 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपए 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए . 
जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 193589 1 -सो० 
एक्स -एक्स 0- 82-एम0 - 81 दिनांक 23- 2-82 को एतद्वारा 
रह करता हूं । 

[ संख्याः डी एफ - 926-ए एम 82- एय . 3] 


S. O . 128. - M /s. Golden Traders, 322 , Kasi Chetty Street, 
Madras-600001, wero granted licence No. P / Z / 19358401C 
XX /82/ M81 dt. 17- 2 - 82 for import. of Dry Fruits for 
Rs. 10, 000. 


S . O . 127 _ M /s. Sree Jayalukshmi Stores, No. 9 , Krishna 
Iyer St., Matias - 1 were granted a licence No. P / Z / 19358911 
C / XX/ 82 / M81, dated 23- 2 - 82 for import of Div Fruits for 
Rs. 10 , 000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports - which was not 
genuine, a Show Cause Notice was igsucd calling upon the 
Liceoco Holder to show causc wliy action should not be taken 
to cancel the licence sving an opportunity for a personal 
hearing on 15 - 10 - 82 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 
above Import Licence has heen obtained by fraudulant preano 
and hereby decide to cancel the Licence ex -parte , 


As there was a reason to believe that the import licence 
has been obtained by producing a chartered accountant certi . 
ficate certifying their past imports which was not gonuine, 
a show cause notice was issued calling upon the licenco 
holder to show cause why action should not be taken to 
cancel the licence giving in opportunity for a personal hear 
ing on 15 - 10 - 82 . As the party did not turn up for a personal 
hearing to explain his case , I am satisfied that the above 
import licence has been obtained by fraudulant means and 
hereby decide to cancel the licence ex -parte , 


I, in exercise of the powers vested on molp terms of 
Clause 9 ( 1Xa ) of the imports (Control) Order, 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No. P | Z | 1935840 / C |XX / 82 /N1|81 
dt. 17- 2 - 82 issued to M / s. Golden Traders , 32 . Kasi Chetty 
Street, Madras - 600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 
for April- March , 1982 period. 

INo. DF/862 / AM.82 / AU. III ] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports (Control) Order, 1955 herchy 
cancel the import licence No. P |Z | 1935891| C |XX | 82 / M /81 
dated 23 - 2 -82 issue to M /s . Sreo Jayalakshmi Stoies No . 9 , 
Krishna Iyer St., Madian- 600001 for import of drv fiults for 
Rs. 10, 000 for April - March, 1982 period. 

INo . DF/ 926 / AM.82 / AU.III .] 


का० प्रा० 129. -~- सर्वश्री विजया ट्रेडर्स , 37, एम० एस० 
कोइल स्ट्रीट , रायपुरय , मद्रास - 13 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी० - इजट०- 1935788-सी० एमस - एक्स० - 82-एम०- 81 दिनांक 
4- 2- 82 जारी किया गया था । 


का प्रा० 128. -- सर्वश्री गोल्डन ट्रेडर्स , 32, कासी 
घेट्टी स्ट्रीट , मद्रास -600001 को , रुपए 10,000 तक सूखे 
फलों का प्रायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी० 
इजट - 1935840-सी० एक्स - एक्स०82- एम०- 81 दिनांक 
17- 2- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपन्न के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी मे यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15 - 10- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
, किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 
न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंम गलन सनदी लेखापान प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का 
एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


___ उपर्युक्त लाइसेंम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रयास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10 - 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एफ -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


मैं , प्रायान (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
गोल्डन ट्रेडर्स , 32 , कासी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को , 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10 , 000 तक 
सूखे फलो का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 19 5 5 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
विजया ट्रेडर्स , 37, एम० एस० कोइल स्ट्रीट , रायपुरम , 
मद्रास -13 को अप्रेल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी० इजट० 193778- सी०एक्स - एक्स 
82-एम०- 81 दिनांक 4- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डी० एफ० - 802-ए० एम० 82-ए व्य० 3] 


[ भाग II - 


3 ( i )] 
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Personal Hearing on 15- 10 - 32. As the Party did not turn up 
for a Personal Hearing to explain his cosc , I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex -parte , 


I, in exercise of the Powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 . hereby 
cancel the Import Licence No. P / Z / 19359091C /XX )82/M1181 
dated 24- 2 - 82 issued to M / s. Manoj Enterpriscs , No. 7. 
Thambu Naicken St., Madras- 600001 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10 , 000 for April / March , 1982 period. 

[ No. DF/ 936 / AM.32 / AU III ] 


का० प्रा० 131. ~ - सर्वश्री डाइमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी , 
संस- 7- 7 , कासी चेट्टी लेन, मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का प्रायात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संख्या पी० ईजट० -1935936- पी०एक्स -एक्स 0 - 82 -एम०- 81 
दिनांक 27- 2- 82 जारी किया गया था । 


S. O . 129.. - M| s. Vijaya Traders, 37 , M . S. Koil Street, 
Royapuram, Madras -13 were granted a licence No . Plz) 
1935788] C/ XX/ 82 / m} 81 dt . 4- 2 - 82 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10 ,000. 

As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by produciny a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past iniporty which was not 
genuino , a Show Caus , Notice was lesued calling upon the 
Licence Holder to Show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for A 
personal hearing on 15 - 10 -82 . As th : party did not tuin 
up for a personal healing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Lirence has been obtained by fraudu 
lant meang and hercoy decide to cancel the licence ex -parte . 

I, in exercise of the powers vested oil me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports Control, Order , 1955, hereby 
cancel the Jmport Licence No. P / 7 / 1935788ICIXX| 82 / 01/ 81 
dt. 4- 2 - 82 issucd to M / s. Vijaya Traders , No. 37, M . S . Koil 
Street, Madras- 13 for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 
for April March , 1982 period . 

INo. DF/ 802 / AM.82 / AU.III ] 
- का० प्रा० 130 . - - सर्वश्री मनोज एन्टरप्राइजस् , संख्या - 7, 
तम्ब नाइक्कन स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10,000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पीके इजट-1935909- सी . एक्स एक्स. 82 -एम. 81 दिनांक 24- 2- 82 
जारी किया गया था । 
___ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिम जारी किया गया था कि 15 - 10-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
श्राने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक लाइसेंम 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद् द्वारा लाइमेंम को रद्द करने का एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हु । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया ताइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतदताग लाइमेंम को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णय लेता 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) मादेश 1955 की धारा 9 ( 1 )( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
डाइमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या - 7, कासी चेट्टी लेन , मद्रास - 1 
को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
मंया पी . इजट० . 1935936-सी०. एक्स . एक्स० . 82. एम०. 81 
दिनांक 27- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डो० एफ०- 986 - ए० एम० 82-ए० यू० - 3 ] 


मैं प्रायान (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए, ईश्री 
मनोज एन्टरप्राइजम् , संख्या - 7, तम्सू नाइकन रर्ट ट , मद्रर. 
600001 को , अप्रैल - - मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलो का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी . एजट . 1935909 - सी . 
एक्स एक्स. 82-एम . 81 दिनांक 24- 2- 82 को एतद द्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संख्या डी० एफ० . 936-ए० एम० 82. ए० यू० - 3] 


S. O . 130.-..- Ms. Manoj Enterprises, No 7 Thambu Naikon 
St ., Madras- 600001 were granteis Licence No . P / 211935909 ) 
CIXX/82 / M / 81 dated 24- 2 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10, 000. 


S . O . 131. - M /s. Diamond Trading Co ., No . 7 , Kasi Chetty 
Lane, Madras - 600001 were granted a licence No . P] 2 | 1935936 ) 
C /XX /82]m / 81 dated 27 - 2 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs . 10 , 000. 

As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by proul icing a Chartered Accoun 
tant Certificale certifying their past imports which was not 
genuinc, a Show Causc Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to Show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an ofportunity for a per 
sonal Hearing on 15- 10- 82 . A९ the party did not turn up 
for a personal hearing to explain , his case, I am satisfied 
that thc above Import Licence has been obtined ty fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licencu ex -parte , 

I, in exercise of the Powers vested on ne in terms of 
Clause 9 ( 1)(a ) of the Imports (Control) Order , 1955, heięby 
marcel the Import Licence No. PIZ ( 1935936 | C |XX |82 / m / 81 
uaicd 27 - 2 - 82 issucd to M /s . Diamond Trading Co ., No. 7 , 
Kasi Chetty Lane, Madrag for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 for April- March, 1982 pcriod . 

INo. PF/ 986 / AM.82 / AU. III ] 


As there was a reason to believe that the above import 
licenco has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuino , a Show Cauze Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to Show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
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का० प्रा० 13 2.- -- सर्वश्री गुडविल एन्टरप्राइजेज , 9 , 
कृष एयर स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रुपये 10,000 तक सूखे 
फलो का प्रायात करने के लिए पायात लाइसंस संख्या 
पी . ईजट . 1935854- सी . एक्स एक्स -82- एम - 81 . दिनांक 
19- 2- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15- 10- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया ताइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने 
के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पकीय 
निर्णय लेता हूं । 
___ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदस अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
गुडविल एन्टरप्राइजेज , 9, कृष्ण एयर स्ट्रीट , मद्रास 
600001 को , अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी . इजट . 1935854- सी . एक्स एक्स . 
82. एम . 81 दिनांक 19- 2- 82 को एसद्वारा रद्द करता हूं । 

_ [संख्या : डी० एफ०- 8 89 -ए० एम०- 82-ए० यू० - 3) 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपन्न के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23- 9 - 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 
न आने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक 
पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री संयमा 
मालिग , संख्या - 12, डी भैल्लोस रोड , मद्रास - 600012 को 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रपये 10,000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी इजट . 1936098- सी . एक्स एक्स . 82. एम . 81 
दिनांक 6- 3- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डी० एफ०-1248/ए० एम० 82-ए० पू० - 3] 


S .Q . 133. - M /s . Syama Maligai, No . 12 , Demellows Road , 
Madras-600012, were granted - Licence No . PIZ| 1936093/ 
C / XX / 82 / M / 81 , dt. 6- 3 -82 for Import of Dry Fruits for 
Rs . 10 , 000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past import3 which was not 
genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to Show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 23- 9 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence bas been obained by fraudu 
lagt means and hereby decide to cancel the licence ex - parto . 


s. o . 132. - M / s. Goodwill Enterprises, 9, Krishna lyer 
Street, Madras- 1 , were granted a Licence No. Piz / 1935854 
C /XX / 82 | M | 81, dated 19 -2 -82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000 . 


As there was a reason to believī that the abovo import 
licencc huy boca oblained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certirying their past import which was not 
genuine, . Show Cause Nolice was issued calling upon the 
licence Holder to Show Cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a per 
sonal hcaring on 15 -10-82. As the party did not turn up for 
a personal hearing to explain his cas , I am satisfied that the 
above Import Licence has been obtaincd by fraudulant nicans 
and hereby decide to cancel the licepcc ex - parte . 


L in " exercise of thọ powers vested on me in terms of 
Clause 9 (1 )( a ) of the -Imports ( Control) Order , 1955. hereby 
cancel the Import Licence No. P| Z | 1936098| C / XX / 82/ M /81 
dt, 6 - 3 - 82 issued to M / 3 . Syama Maligai, No. 12 , Demellows 
Road , Madras- 12 , for import of Dry Fruits for Rs. 10, 000 
for April-March , 1982 , period . 

[ F. No. DF/ 1248 / AM. 82 / AU. II] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . PIZ /1935854| CXX / 82 / M / 81 , 
dated 19- 2 - 82 issued Ma, Goodwill Enterprises , Madras 
600001 , for import of Dry Fruits for Rs . 10,000 for April 
March , 1982 period . 


मद्रास , 9 नवम्बर, 1982 
का० प्रा० 134 - सर्वश्री रायोर एजेन्सीस , संख्या 3/ 14, 
कासी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या 
पो . इजर . 193580 - सी . एक्स एक्स. 82. एम . 81 दिनांक 5- 2-82 
जारी किया गया था । 


[ F. No. DF / 889 / AM.82 / AU. III] 


का० प्रा० 133 - - गर्वधी संयमा मालिग संख्या - 12 , 
डी मल्लोम रोड , मद्रास -600012 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी . 
इजट, 1336098 सी .एस एम. 82- एम . 81 दिनांक 6- 3-82 
जारी किया गया था । 


उपर्यवत लाइसेंग सनदी लेखपाल द्वारा भूतपूर्व प्रायास के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र क अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 


- 


- 
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-- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - -- - - - 
कारण दिखाई दन से , पार्टी ने यह पूछते एक कारण किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । प्रपन 
वनाप्रो नोटिस जारी किया गया था कि 29- 10-82 । मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
६ ॥ क्तगत गुनवाई का अवसर दन के पश्चात् उनको । पाने के कारण , मैं इस बात मे संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइ 
किया गगा लाइभ क्यो न रद कर दिया जाय । अपने मेंम गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी किया गया है और एतददाग लाइसेंस को रद्द करने की 
न पाने के कारण , मैं इस बान में मंतुष्ट हैं कि उपन एक -पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 
लाइसेंस गलत सनदी लेखामान प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त 

मै , प्रायान ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
किया गया है और तद्वार लादगम का रद्द करने की 

( प ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
एक -पक्षीय निर्णय लेता हैं । 

मर्वश्री बालाजी स्टोर , संख्या - 2 रामनाइकन स्ट्रीट रायपुरम , 
___ मै, पायात ( नियनण ) आदेश 1955 की धार। 9 ( 1 ) ( ए ) 

मद्रास - 13 को , अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 

10, 000 संक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
राथोर एजेन्सीम , संख्या 3/ 1 1, कामी भट्टी स्ट्रीट, मद्राम- 1 

किये लाइमेम संख्या पी - जेड -- 1935836 - सी - एक्स -एक्स 
को अप्रैल - मार्च 1982 की पनधि के लिए रुपये 10, 000 

82 - एम - 81 दिनांक 16- 2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डीएफ - 850 - एएम - 82 एयु - 3 ] 
यक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसम संख्या पो - जेड - 1935800 - मी - एक्स - एक्स - 82- एम - 8 1 
दिनांक 5- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

S . O . 135 - - M /s. Balagi Store , No . 2 , Ramanaicken Street, 
Royapuram, Madras - 600013 were granted a Licence No . 

P | 2 | 1935836C]XX / 82 / M / 81 dated 16 - 2 - 62 for import of 
[ संख्या : डी एफ.-805-एएम - 82-एयु - 3] 

Diy Fruits for Rs. 10 ,000 . 


ORDER 
Madras, the 9th November , 1982 
SO 134 . -- M /s. Rathore Agencies, Nu, 3 / 14 , Kosi Chetty 
St. Madias - 1 were grintell a Licence No. PZ| 1935809 ] CIXX / 
82 / M / 81, dated 5 - 2 - 82 , for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000 . 


Ao there was a reason to belicve that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate cei tifying their past imports which was lot 
genuinc , a Show Case Notice was issued calling upon the 
licence holler to Show Cause wliy action should not be 
laken to cancel the icence giving an apportunity for a 
personal hearing on 29- 10 - 82. As the party did not turn up for 
a personal hearing to explain his cass, I am satisfied that 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
mcans and hereby decide to cancel the licence ex -parto . 


As there was a rcason to helicve that the above import 
licence has beco ubiained ny producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their post imports which was not 
genuine , a Show Cause Notice was issucd calling upon the 
Licence lIolder to Show Cause why action should not he 
taken to cancel the licctice giving vil opportunity 101 a 
Personal Hearing on 29 - 10 - 82. As the party did not turi 
up for Personal Hearing to explain his cose . I un satisfied 
that tho above Import Licence has been obtained by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licence ex -parte . 


I. in cxeicisc of the powers Vested on me in tems of 
Clause 9( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955, hereby 
Cancel the import licence No . P |Z | 1935836 / C / XX /82] M |81 
dt. 16- 2 -82 issued to M / s. Balaji store, No . 2 , Ramanaicken 
street, Madras - 13 , for Import of Dry Fruits for Rs. 10,000 
Ihr April-March , 1982 period . 

IF. No. DF/ 850 / AM.82 / AU.III ] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the importi (Control Oider , 1955 , hercby 
cancel the Import Licence No . P | Z | 19358091C / XX /82 / M / 81 
dated 5 - 2 - 82 isued to M / s. Rathore Apencies , No. 3 / 14, 
Kasi Chetty St., Madras - 1 for inport of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 for April-Nfarch , 1982 period , 

INo. DF / 805/ AM. 82 / AU.III ] 


का०मा०136: - - सर्वश्री बालमुरुगन मालिगै स्टोर्स , संख्या - 5 , 
के० हेच० रोड , मदाग -- 600012 को रुपये 10, 000 तक 
मुखे फलों का मापात तरने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पो - जेड - 1936884-- मो - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 
22- 2- 82 जारी किया गया था । 


का०मा०135 - सर्वश्री बालाजी स्टोर, संख्या - 2, गमनाइक्कन 
स्ट्रीट, गयपुरम , मद्राम -~13 को रूपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए प्रानान लाइसेंस संख्या पो 
जेड - 1935836 - सी - एक्स - एक्म -- 82 -- एम - 81 दिनांक 16- 2- 82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र गारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उम प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास 
कारने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29 - 10 -82 
को शाक्तिगत सपा. का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारा किया गया लाइसस क्यों न रद्द कर दिया जाए अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्यक्त 
लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने 
को एकपक्षीय निर्णय लेता है । 


उपर्युक्त लाइसेंम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपन के अवास्तविकता के बारे में मैं विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी मे यह पूछो हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29- 10 -82 को 
व्यक्तिगत सुनपाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
1083 GI / 82 _ 17 . 
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[ PART II - Sxc. 3(ii )] 
- __ - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - - -- - - - - - - - 

- - - - - - - - -- 
मै , आयात (नियंत्रण ) पादेश , 1955 की पाग 9 ( 1 ) जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट -1935883 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदन अधिकारी का प्रयोग करते हुए , मी - एकमाएक्स - 82- म - 81 दिक 22- 2- 82 को एगद द्वाग 
सर्वश्री बालम रूगन मलिग स्टॉर्म , सख्या - 5, के म ० रोड़, मद्राम रह करना है । 
600012 को , अप्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 

[ मख्या : डीएफ - 898-एएम 82-एय, 3 ] 
10 , 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस मरुया पी -इजट - 1935884- मी - एक्सएक्स 

5 . 0 137.- - M / - Rajeswari Provisions Stores, No. 44 , 
82- 1म - 81 दिनाक 22- 2- 82 का लद्वारा रद्द करता Deniellows Road, Madras- 600012 were granted a Licence 

No. P / 2 / 1935883 / C / XX / 82] MJ81 dated 22 - 2 - 82 for import 

of Dry Fruits for Rs 10 , 000 / - . 
मख्या : डीएफ - 897- ए एम-82- एयु [ 

Ay there was a reason 10 believe that the above impotr 

licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
so. 136. _ M /A Balamurugan Malipai Stores, No . 5 , K . H tunt Certificate certifying their pust impofls which was not 
Road , Madras -600012 were wanted a Licence No . PZ { enlline a show Cause notice was issued culing iron the li- . 
1935884 / C / XX / 82 / M [ 81 dated 22 -282 for import of Dry cence Holder to Show Cause why action should not be taken to 
Fruitu for Rs. 10, 000. 

cancel the liçencc giving an opportunity for a personal 

Helling No 29 - 10 - 82 . As the party did not turn up for 
As theic was u reason to believe that the aburc inport 

Personal Hearing to explain his case , I am satisfied that the 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 

above Import Licence has been obtained by fraudulant means 
tant Certifcate certifying their past importa which was not 

and hereby decide to cancel the licence et -parto 
genuine , a Show Couge Notice was issued calling upon the 
licenco holder to show cauge why action should not be taken 

I , in exercise of the powerg vested on me in terms of 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 

Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importy ( Control) Order , 1955 herchy 
hcaring on 29- 10- 82. As the party did not turn up for a per cancol the Import Licence No . P / Z / 1935883 / C / XX/ 821 
sonal hearing to explain his case , I am satisfied that the above M / 81 dated 22 - 2 - 82 issued to M / . Rainwari Provisions 
Import Licence has been obtained by ( raudulant means and Stores, 44 Demellows Road , Madras -600012 foi import of 
herchy decide to cancel the licence cs- parte . 

Diy Fruits for Rs 101 ,000 [os April-March , 1982 period 
I, in exercise of the powers cated 011 me in terms of 

[ No DF/ 898 /AM-82 / AU. III ] 
Clause 911)( a ) of the Imporns ( Contiol ) Order .. 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No P / 2 19358841C /XX / 82 M /81 
dated 22 - 2 - 82 issued to M / s. Balamurugan Maligai Store, 
No. 5, K . H . Road. Mading - 600012 for import of Dry Fruits 

का० प्रा० 138 - - सर्वश्री वाणी प्रोविजन्स 7 जी० ए० गम, 
for Rs. 10,000 for April- March, 1982 period. 

भद्राम 600021 को रुपये 10, 000 तक मुखे फलों का आयात 
[ F Nir DF/ 897 / AIF 87 / AU ]] करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1935879 

मी - एक्सएक्म - 82- एम . 81 दिनांक 22- 2- 82 जारी किया 
का० प्रा० 137 - सर्वश्री राजेश्वरी प्राविजन्म स्टार्स , संख्या 

गया था । 
44, डी - मेल्लोम रोड़ , मद्रास - 600012 को रुपये 10 , 000 
तक सूखे फलो का प्रायान करने के लिए प्रायान लाइसेस 

उपर्य क्त लाइमम सनदी लेखापाल द्वारा भनपूर्व पायान 
संख्या पी - एजाट - 1935883- सी - एक्स - एक्स - ९2- 04 - 81 दिनाक के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
22- 2 -82 जारी किया गया था । 

है । उस प्रमाणपत्र के प्रयास्तविकमा के बारे में विश्वास 

करने का कारण दिखाई देने में , पार्टी से यह पूछने हए एक 
उपर्युक्त लाइसेम गनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 

कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29 -10- 82 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

को पक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
उस प्रमाणपत्र के अनानाविकता के बारे में विधाम करने 
का कारण दिखाई देने मे , पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण 

जारी किया गया लाइमेम क्यो न रह कर दिया जाए । 

अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी 
अताश्रो नोटिस जारी किया गया था वि . 7- 10 -82 को 

न आने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुक्त 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी . 

लाइसेस गान मनदी लेखापान प्रमाणपत्र के आधार पर 
किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने 

प्राप्त किया गया है और एतदद्वाग लाइसेंस को रद्द करने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी 

की एक - पक्षीय निर्णय लेना है । 
न आने के कारण, मै हम बात से संतुष्ट ह कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 

मै , श्रापाल (नियन्त्रण ) आदेश , 1955 को धारा १ 
प्राप्त किया गया है और एलवान लाइम का रह करने 

( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदन अधिकारी का प्रयोग करते हए , 
का एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 

गर्वश्री पाणी प्राविजन्त , 7, जो० ए० रोड , मद्राम - 600021 
मे, आयात ( नियत्रण ) आदेश , 1955 की धाग 

को , अप्रैल - मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 
9 ( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदम अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 

नक सूखे फलो मा पायात करने के लिए जारी किये गये 
मर्वश्री राजेश्वरी प्राविजन्म स्टोर्म , 44 , डाभल्ला प राड , 

लाइमम मस्या पो -इजट - 1935879 - सी - एक्सएक्स - 82 . 
मद्रास - 600012 को , अप्रैल-मार्च, 1982 का अवधि के लिए 

एम - 81 दिनाक 22- 2- 82 को एतद्द्वारा रद करता हूँ । 
रुपये 10, 000 17 सूखे फलो का पायात करने के लिए 

[ संख्या : डीएफ - 90 5- एएम 82- एयु 3] 1 
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- -- - - - - - 
S . 0 . 138. - - M / s. Vauj Provisions, 7 G A . Roud, Madras not Yenuine, a Show Cusc Notice was issued calling upon 
600021 were granted n Licence No. P / Z / 1935879 / C / XX | 

th - ) icence Holder to show cause why action should not be 
62 / M / 81 dated 22 - 2 - 82 for import of Diy luits tor 

tuken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Rs. 10 , 000 / -. 

Ersunal hearing on 29 - 10 - 82 . A , the party did not turn 
up for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 

that the above Import Licence has been obtain by fraudulant 
As there was a lewoll to believe that the above import 

means and hercby deci.Je to cancel the licence ex -partc . 
licence has bcon obtained by producing a Chartered Ac 
countant certificat : certifying their past inipoits which was 

I, in exercise of thu powers vested on me in terms of 
not genuine, iz Show ( AUSC Notice was issued calling on 

( lause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Conuol ) Oder , 1955 , here 
the Licence Holder to Shovy cause why action should not 

by cancel the Inport Licence No. P | Z | 1935880 CXX [ 82 ] 
te taken to cancel the licence giving an opportunity for a 

M / 81 dated 22 - 2 - 82 Issued to M / . Thirumuruman Provision 
Personal Healing on 29 10 .82. As the party did not turn 51010s, 21, Sunthappu Mudali Street, Madras-600012 for 
up for it personal hearing to explain his case , I am satisfied 

import of Diy Fruits for R 10 , 000 , - for April-March , 
that the above Import Licence has been obtained by frauclu 

1982 period . 
lant means and hereby decide to cancel the licence er 
parte . 

[ No. DF/ 911 / AM_ 82 / \ U . III) 


I. in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the linports ( Control) Older, 1955 
horoby cancel the import Licence No . P /Z / 1935879 /Ci 
XX /82 / M /81 dated 22 - 2 - 82 issued to M , N , Vini Proivisions , 
7 , GA Rood , Midian- 600021 fui import of Dry fruits for 
Rs. 10, 000 for April- March, 1982 period. 

[ No. DF /905 / AM- 82 / AU. I[ I] 


का० प्रा० 140: - - सर्वश्री रूप ट्रेडिग कम्पनी , 51, कुटटितम् 
चिगन स्ट्रीट, मद्रास - 600012 को रूपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का पायान करने के लिए प्रायान लाइसेंस संख्या 
पी - इजट -1936106- मी - एक्सएक्स -82-एम - 81 दिनांक 
6- 3 - 82 जारी किया गया था । 


का० प्रा० 139: - सर्वश्री तिरुमरुगन प्राविजन स्टोर्स , 
21 , मन्तीयप्पा मदनी स्ट्रीट , मद्रास 6 - 00 0 12 को कर 
10, 000 तक सूखे फला का प्रायान करने के लिए आयान 
लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1935880 - सी - एक्सएक्स - 82-17म - 8 1 
दिनांक 22- 2-82 जारी किया गया था । 


उपयुक्त लाइसेंस लनदो लेखापाल द्वारा भूनपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रयास्तविकता के बारे में वि वाम 
करने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी में यह पछते हा एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29- 10-82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइमस क्या न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत म नवाई के लिए पार्टी 
न आने के कारण, म इम बान मे संतप्ट है कि उपर्यत 
लाइमस गनन मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एनद्वारा लाइमम को रद करने 
की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 

मै , पायात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
मनश्री निरूम रुगन प्राविजन स्टोर्म , 21 , मन्तीयप्पा मदली 
स्ट्रीट , मद्रास - 600 012 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि 
के लिए रुपये 10, 000 तक सख फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेंस मंग्या पी - इजट - 1935880 
मी -एमएक्स -81- एम - 81 दिनाक 22- 2- 82 का एतदद्वारा 
पर करना है । 


उपर्यत लाइमेम मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविक ना के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पछते हुए एक 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29- 10- 82 
को व्यक्तिगत मनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइमस क्या न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने , व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी 
न पाने के कारण , मै इग बान में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
बईतेम गलन मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की 
एकपक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मै , प्रायान (नियंत्रण ) आदेश, 1955 की धार। 9 
( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने 
हुए , सर्वश्री रूप ट्रेडिग कम्पनी , 51, कुट्टीतमबिरान स्ट्रीट , 
मद्रास 600 012 को , अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के 
लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1936106 
मी - एक्मएकम - 82- एम - 81 दिनांक 6- 3-82 को एतदद्वारा 


[संख्या : डीएफ - 1259- एएम० 82- एयु 3] 


___ S. O . 140. ... NI / s. Roop Trading Comp.iny, 51 . Kuttitham 
biran St., Madras-600.) 12 were grunted a Licence No. P / Z / 
1936106 ) C / XX/ 82 / M81 dated 6 . 3 - 82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10, 000 / -. 


मिख्या : डीएफ - 91 1 - गाम 82 - एयु 3 ] 


S. O . 139 . ..- M / W. ThirLumulugam PIUsion Stones , 21, 
Sugthiappa Mudali S1 , Madrus -600012 here granted { 
I conce No . P17119358ROICXX82 M९] lated 22 -282 
1or import of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 / -, 

As there w124 a rezson to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 


As there was a roupon to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered AC 
countant Certificate cc ; titying their bust imports which was 
not genune, a Show Callse Notice was issued calling upon 
the licence Holder 10 Show Cause why action should not 
te then to Cine the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 29 -10- 82 . As the Party did not turn 
up for a Personal Hearing to explain his case , I am satis 
lied that the ahovę Import Licence hug heen obtained by 
fondulant nicany and harchy lecide to cincel the licence 
ex - parte , 


- 


- 
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[ PANT JI _ SC. ( 11 )] 
- - - - - - 

- - - - - - -- - 

- - - - - _ - - - __ - - - - - - - - 
I in exercise of the powers vested on me in tems of 

का श्रा0 142 -- - सर्वश्वा निर्मल ट्रेडिग कम्पनी , संख्या 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No. P / Z / 1936106 / C / 27, स्वाद मुथया मुदली स्ट्रीट, मद्रास- 600001 वा रुपये 
XX / 82 / M ] 81 dated 6 - 3 - 82 jisucd to M / s Roop Trading 
Company , 51, Kuttithambiian St., Madras for import of 

10 0:00 तक सूख्ने फलो का आयात करने के लिए भायात 
Dry Fruits for Rs. 10, 000 / - for April -- March 1982 period लाइसेस संख्या पी० -इजट - 193587 8- मी - प- गवस एम- 82-07 
___ No DF/ 1259/ AM. 82 / AU . III ] 

81 दिनाक 22- 2- 82 जारी किया गया था । 
फा० प्रा० 141. - - सर्वश्री श्री कनगदुर्गा जेनरल स्टोर्स 

उपर्युक्त लाउसेस सनदी लेखापाल द्वाना भूतपूर्व अगात के 
16, नमसिवायम चेट्टी लन , मद्राम - 600021 को , स्पये प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
10, 000 तक सूखे फलो का आयात करने के लिए पायात उस प्रमाणपत्र के अवास्तविक्ता के बारे में विश्वास 
लाइसेंम मख्या पी० - इजट - 1935877- सी -एक्सएक्स - 8 2 -1 म करने का कारण दिखाई देने में , पार्टी में यह पछते हए 
81 दिनाक 22- 2- 82 जारी किया गया था । 

एक क रण बताना नोटिस जारी किया गया था 

कि 28 -10- 82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के 
उपर्यक्त लाइसेम मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 

पश्चात् उनको जारी किया गया लाइम क्या न रद कर 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

दिया जाए । अपने मारने की माष्ट करने बाक्तिगन सुनवाई 
उस प्रमाणपन के अवास्तविक्ता के बारे में विश्वास करने का 

के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस गले में - तुर - 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 

कि उपर्युक्त लाइसेना गलत ननदी लेखाप 1 माणपत के 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29- 10- 82 को 

आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा लाइसेन्स को रद्द 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 

करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता ह । 
किया गया लाइसेस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के नै , आयान ( नियन्त्रण ) आदेश 1955 की धाग १ ( 1 ) 
कारण , मै इस बात से संतुष्ट है कि उपर्यत लाइसेंस गलत । ( ए ) के अन्तर्गत प्रदस अधिकारी का प्रयोग क हुए , 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 

मर्वश्री निर्मल ट्रेडिंग कम्पनी मख्या- 27, स्ट्राट्टन मुथया मुदला 
है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद करन की एक -पक्षीय स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को , अप्रैल ---मार्च 1982 की अवधि 
निर्णय लेता हूं । 

के लिए रूपये 10, 000 तक सूख फलो का आयात करने के 

लिए जारी किये गये लाइसेम मख्या पी - इजट- 19 35878 
मैं , पायात (नियनण ) आदेश 1955 की धारा ५( 1 ) 

सी - एक्सएक्स - 82- एम० - 81 दिनांक 22- 2-82 को पता 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , मर्दश्री 

द्वारा रद्द करता है । 
श्री कनगदुर्गा जेनरल स्टोर्म 16 नमिसवायम चेट्टी लेन , 

[ मख्या : डीएफ - 909-एएम 82/ बएय 3 ) 
मद्रास- 21 को , अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10 , 000 तक सूखे फलो का प्रायात करने के लिए जारी S . O . 342 - Ny. Nirmal Tiading Co No 27 Stortten 

Muthia Mudali Strect , Madras-600001 were granted a 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935877- सी - एक्स एक्स Licence No P / 7 / 1935878 / C / XX / 82/ M81 dated 22- 2 - 82 for 

iinport of DIV fruits for Rs . 10, 000 / -. 
82- एम0- 81 दिनाक 22- 2- 82 को एतद्दद्वारा रद्द करता 

As the W .16 u reason to belive that the above import 

licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
मख्या : डीएफ - 910 -एएम 82- एय 3 ) lant Certificatc certuyny iheir past imports which was no . 

genuine , i Show Caure Notice was issued calling upon the 
Licence Holter to Show Cults why action should not be taken 

to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
SO . 141. — M /s. Sri Kanuguduga General Stores, 16 

heiing on 29- 10 - 82 . the party did not turn up for a 
Nainasivayam Chetty Lane , Madras-600021 were granted a 
Licence No. P / 2 / 1935877 . C / XX / 82 / M ! 81 dated 

Personal Healing to explain his case , I was satisfied that the 
22- 2 - 82 

Thuse Imroit Licenut has becu oblained by fraudulant meana 
tor import of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 / -, 

sind hereby decide to cencel the licence ex - parto 


As these wily & rcason i believe that the above import 
licence has been obtained by pioducing a Chartered Account 
ant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a Show Causo Notice was issued calling upon the 
Licence Holder to Show Cause why action should not le 
taken to wuncel the licence giving an opportunity for a Per 
sonal hearing on 29-10-62 As the Party did not turn up 
for a personal hearing lo explain his case , I am satisfied 
that the abovc Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex -parte , 


ſ, in exercise of thc powçiy vested on mc in terms of Clause 
9 ( ) ( ) of the Impuuts ( Control) Order 1955 herchy 
cuncel the Import Licence No P / Z / 1935878 / C XX | 82 |M |81 
dated 22- 2 -82 issued tu M / s . Nirmal Truding ( o . No . 27. 
Stiotten Muthia Mudall titel, Madras 600001 for import 
wf Diy Ituit : 01 Rs 10 ,000 for Ipril --Maich 1982 period 

[ No DF / 909 / AM 82 / AU. IIII 


], in exercise of the powers vested on my in terms of 
Clauso 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Contiol ) Ordei , 1955. 
hereby cancel the Insport Licence No. P / Z / / 1935877 / C 
XX /82| M dated 22 - 2 - 82 _ jsued to M / s Sri Kanagadurga 
General Stores , 16 , Namasivayain Chetiy Lane, Madras 21 
for import of dry fruits for Rs. 10,000 / - for Aptil -- March, 
1982 period . 

INo . DF /910 / AM. 82 / AU. JII ) 


का० प्रा० 143.-. - सर्वश्री श्री उमा जेनरल स्टोर्स , 
मख्या- 68, जी० ए० रोड मद्रास - 600021 को रुपये 10, 000 
नक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेस 
मंख्या पी - इजट - 1935885 - मी - एक्सएक्स - 8 -0म0 - 81 दिनांक 
22- 2- 82 जारी किया गया था । 
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किया गया लाइमेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिा , पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतद्द्वारा लाइमेम को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 


लेता हूं । 


[ भाग II -खण्ड 3( ii )1 

भारमे का राजपत्र . 
- - - - - - -- - - - 
डाक नादन मादो लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
प्रमाणपन्न जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्ववास करने का 
कारण दिखाई देने गे , पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण 
बनाओ नोटिम जारी किया गया था कि 29 - 10 -82 को 
व्यक्तिगत मूनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइमन क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मै इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइनेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतदद्वारा लाइमम को रद्द करने की एक पक्षीय 
निर्णय लेता हूँ । 

मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हए , सर्वश्री 
श्री उमा जेनरल स्टोर्म , संख्या- 68, जी० ए० रोड , मद्राम 
600021 को , मप्रैल --मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूने फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजाट - 1935885- सी -एक्स 
एकस -82- एम - 81 दिनांक 22- 2- 82 को एतदद्वारा रद्द 
करता हूँ । 

मिन्द्रमा : डीएफ - 899- एएम / 82- एयु 3 ] 


मै , आयात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री में कुरी ट्रेडर्स , सख्या - 32, कामी चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास 
600001 को , अप्रैल - --मार्च 1982 की प्रधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का प्रायान करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट- 193610 2- मी - एक्स एक्स 
82- एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद्वारा रद्द करता 


[ संख्या : डीएफ / 1269 / एएम 82/ एयु 3 ] 


S .O . 144. — M /s. Mercury Traders, No . 32, kasi Chetty 
St., Madras- 600001 were granted a Licence No. P / Z / 
1936102 / C / XX / 82 / M / 81 dated 6 - 3 - 82 for import of Dry 
Fruts for Rs. 10, 000 / -. 


S . O . 143. - M / S Sn Uma General Stones, No. 68, G . A , 
Road , Madras- 600 021 weis granted a Licence No P / Z / 
1935885 / C / XX / 82 / M / 8 ] dated 22- 2 - 82 for import of Dry 
Fruits fol Rs. 10, 000 / 


As there was a ichson to believe that the abovc import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past iniports which was 
not genuine , a Show Caugc Notice was issued calling upon 
1hc Licence Holder to Show Cause why action should not 
be taken to cancel thc licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing. on 29- 10 - 82 . As the Party did not tun 
up for a Pcrsoual Hearing to explain his case , I am satisfied 
that the abovc Import Licence has been obtained by frau 
dudant means ind hereby decide to cancel the licence ex 
parte. 


As there was a csonto believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 
nat genuine, a Show Case Notice was issued calling upon 
the Licencc Holder to Show Cause why action should not 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Ilearing on 29 - 11)- 82 . As the party did not turn 
up for a Personal Hearing to cxplain his casc, I am satis 
fied that the uhove Inport Licence has been obtained hy 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 
ex -parte . 

1, in cicicise of the poveis vested on me in terms of 
Clausc 9 ( 1 ) 1a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , 
herebi cancel the Import Licence No . P / Z / 1935885 / CIXX| 
82| M / 81 dated 22 - 2 - 82 issued to M / S. Sri Uma General 
Stores, No . 68 . G . A . Rond Madias - 600021 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10 ,000 / - for April - March , 1982 period , 

ENO. DF / 899 /AM. 82 / AU. TI] 


I, in cxercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No. P / Z / 1936102 / C / XX { 
82 [ M / 81 dated 6 - 3 - 82 19sucd to M / S. Mercury Traders, No. 
32, Kasi Chetty St ., Madras-600001 for import of Dry 
Truits for Rs. 10 ,0900 for April --Murch , 1982 period . 

INo. DF /1269 / AM. 82 / AU. IIIT 


का० प्रा० 144. - - मर्वश्री मरी ट्रेडर्म , संख्या - 32 , कासी 
चेट्टी म्टट्री , मद्राम - 600001 को , रूपये 10, 000 तक सूख्ने 
फलों का आयात करने के लिए आयान लाइमैम मख्या पी० 
इजट-1936102- सी - एक्म एक्स -82-एम - 81 दिनांक 6- 3 -82 
जारी किया गया था । 


का० प्रा० 145. - - सर्वश्री गायती एम्पोरियम , संख्या 
41, कासी चेट्टी लेन , मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 
तक मूख्ने फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संख्या पी -इजट- 1935779-सीएक्मएकम -82-11 -81 दिनांक 
1- 2-82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वाग भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के अनाविकता के गरे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी में यह पुछने हुए एक कारण 
बताओ नोटिम जारी किया गया था कि 29- 10-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवमर देने के पश्चात् उनको जारी 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी न आने के 


- - - - - - - - - 


। 
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कारण , मैं इस बात से सतष्ट है कि उपर्युक्म लाइसेंस गलत मर्वश्री बालाजी केमिकल्स , मख्या - 6, कासी चेट्टी स्ट्रीट , 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के ग्राधार पर प्राप्त किया गया हैं 

मद्रास - 60000 ] का , अप्रैल -- - मार्च 1982 की अवधि के लिए 
और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
लेता है । 

किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935805- सी - एक्सएक्स 

82- एम - 81 दिनाक 5- 2 -82 का एतद्वारा रह करता हूं । 
मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 

[ संख्या डी एफ - 80 6-एएम 82-एयु 3] 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री गायत्री एम्पोरियम , मख्या- 41 , कासी चेट्टी लेन , S. O . 146 M /s. Balaji Chemicals, No . 6, Kasi Chetty 

St, Mudrus. 600001 weio granted a Licence No. PZ 
मद्रास - 1 को , अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि ले लिए रुपये 1935805 / C / XX / 82 / M81 dated 5 - 2 - 82 for import of Dry 

Fruits for Rs. 10 ,000 . 
10, 000 नक सूखे फलो का प्रायान करने के लिए जारी किये 
गये लाइमेंम सख्या पी - इजट - 1935779- सी - एक्सएक्स -82 

As there was a reason to believe that the above imrort 

licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
एम- 81 दिनांक 1- 2-82 को एनद्वारा रद्द करता हूं । 

countant Certullcate vei tifying their past imports which was 

not genuinie a show causc notice was issued calling upon 
[मख्या : डीएफ -788-एएम-82-एयु 3] 

the Licence Wolder to show cause why action should not 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 29-10-82 As the party did not turu 
up for & Personal Ilearing lo explain his case, I ain satisfied 

thut the above Import Licence has been obtained by fraudu 
S.O . 145. — M /s. Gayatıi Emporium , No. 4 !, Kasi Chetty lant means and hereby decide to cancel the licence cx- parte . 
line , Madars - 600001 weic granted a licence No . PIZI 
1935779 / C / XX / 82 | M 81. dt. 1 - 2 - 82 for import of Dry Fruits 

1, in exercise of the Powers vested on me in terms of 
for Rs. 10,000 . 

Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order, 1955, hereby 
cancel thc Import Licence No , PiZ 1935805C |XX |82 M /81 

duted . 5 - 2 -82 issued to Ms. Bulaji Chemicals No . 6 , Kasi 
As there was a louson to believe that the above import 

Chetty St., Madras . 600001 for import of Dry Fruits for 
licence has been obtained hy producing a Chartered Accountant 

Rs. 10, 000 fur April - March 1982 period. 
Certificate certifying their past import , which was not genuine , 
a show causc notice way issucd calling upon the licence holder 

[ No : DF} 806/AM. 82, AU, III.] 
to show culise why action should not be taken 10 cancel the 
licenur giving an opportunity for a personal hearing on 
29 - 10 - 82 . As the party did sot turn up for a personal hcaning 

का० प्रा० 147. - - सर्वश्री श्री रामा ट्रेडर्म , 15 , 
to cxplain his case , I am satisfied that the above Imiport 
I içence has been oltined by fraudulant means and hereby नर्मामवाय . चेट्टी स्ट्रीट , मद्रासा- 600021 को रूपये 10, 000 
decide to cancel the licence ex -patc . 

तक सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस 
1, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clausc 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Costrol) Ordier, 1955 , मख्या पी - जट-1935882- मी - एक्सएक्ल - 82- एम -81 दिनाक 
hereby cancel the Import Licence No. PZ 1935779| C |XX | 82 || 
M81 dt. 1 - 2 - 82, issued to Ms. Gayatii Emporium, No . 41 , 

22- 2- 82 जारी किया गया था । 
Kasi chetty lanc . Madras . 1 , for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 for April - March , 1982 - period. 

उपर्युक्त लाइसेम मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व सायान के 
[ F. No. DF| 788 | AN1. 82 | AU. 11 . प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

उन प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
का . पा . 145. -. - सर्वश्री बालाजी केमिकल्म , संख्या - 3, कारण दिखाई देने से , पार्टी में यह पूछने हए एक कारण 
कासी चेट्टी स्ट्रीट , मद्राम - 600001 को रूपये 10, 000 

बतायो नाटिस जारी किया गया था कि 29-10- 82 को 
नक मुखे फली का आयात करने के लिए आयात लाइसेम 

व्यक्तिगत सुनबाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
मंख्या पी -इजट - 193580 5- सी - एक्सएक्म - 82-एम- 81 दिनांक किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
5 - 2-82 जारी किया गया था । 

को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
उपर्यक्त लाइम मनदी लेखापाल द्वारा भतपूर्व पायात के 

कारण , में इस बात में मतुष्ट हूं कि उपर्यक्त लाइसम गलत 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त किया गया है 
उम प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 

बार एतत्वारा लाइसेंम को रद्द करने को एक -पक्षीय निर्णय 
कारण दिखाई देन में , पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ 

लेना है । 
नोटिस जारी किया गया था कि 29- 10- 82 को व्यक्तिगत 

मैं , आग्रान ( नियत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हए ,. सर्वश्री 
लाइसेंम क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 

श्री रामा ट्रेडर्म , 15 नामसिवाय चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास 
करने व्यक्तिगत मनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , मैं 

600021 को , अप्रैल - -मार्च 1982 की अवधि के लिए , रूपये 
इस बान में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसस गलत सनदी 

10,000 तक मन्वं फलों का आया न करने के लिए जारी 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 

किये गये लाइमेम भख्या पी -इजट - 1935882- सीएक्सएक्म 
एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता है । 

82- एम - 81 दिनाक 22- 2-82 को एतद्वारा रद्द करता 


मैं , आयात (नियंतण ) आदेण 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 


[ संख्या : डी एफ - 900- एएम 82- एयु 3 ] 


heport Licenceexplain hithe party oportunity not be 
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S. 0 . 147. --- Als. Sir Rama Traders 15, Namasivaya not genuine , a show causc noticc was issued calling upon 
Chetty St Madras. 600021 were granted a Licence No. 

the licencc Holder to show causc why action should not be 
P / 2 /1935882 / C / XX/82/ M81 dited 22 - 2 - 82 lor import ol taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Dry Fruitc for Rs. 10 ,000 . 

persona] hearing on 24 - 9- 825 the party did not turn up 

for a personal hearing to explain his case , I am catified that 
As there was a reason to believe that the above import 

the above Import Licence has heen obtained by fraudulant 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 

mcans and here by decide to cancel the licence ex - parte , 
countant Certificate certifying their past imports which was 
not genuine a Show Causę Notice was jesucd calling upon 

I in exercise of the powers vested on me in terms of 
the Licence Holdes to Show Crtuse why action should not he 

Clause 9 ( 1Xa ) of the Imports ( Control) Order, 1955 , hereby 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 

canccl the Import Licence No . P / Z / 1935839 / C / XX / 82 | M | 81 
Personal Ilearing on 29- 11 - 82 . As the Party did not turn up 

dated 17 -2 - 82 issued to Ms. Swastik Trading Co , 32 , Strotten 
for a Personal Hearing to explain his case , I am satisfied 

Muthia Mudali Stieet, Madras-600001 for import of Dry 
that the love Impoit Licence has been obtained by fraudu 

Fruits for Rs. 10, 000 for April - March 1982 period. 
lant meant and hereby decide to cancel the licence ex - parte. 

[ No. DF| 855 AM. 82| AU. III .] 
I, in exercise of the Powers vested on mc in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imporls ( Control ) Order, 1955 , hereby 
cancel thc Import Licence No . P | Z | 1933882 |C |XX |82 | M |81 

का०प्रा० . - 149स बैश्री वर्दमान ट्रेडर्स , 37, नारायण 
dated 22- 2 - 82 issued to Ms. Sri Rama Traders 15. Nama 
sivaya Chetty St., Madras. 600021 for import of Dry Fruits 

मुदली स्ट्रीट , मद्रास 600001 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
for Rs 10, 000 for April --- March 1982 period . 

फलों का पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस पी -इजट 
INo. DF| 900 AM. 82| AU. III.] 

1935858- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 18- 2 - 82 जारी 
मद्रास , 15 अक्तूबर , 1982 

किया गया था । 
का०मा० 148. -- सर्वश्री स्वस्टीक ट्रेडिंग कम्पनी संख्या 

उपर्युक्त लाइमस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूब आयात के 
32 स्ट्राट्टन मुथिया मुदली स्ट्रीट , मद्रास- 600001 

प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
को रूपये 10 000 तक सुखे फलों का आयात करने के लिए 

उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
आयात लाइसंस संख्या पी - इजट - 1935839 - सी - एक्मएक्स- 82 

कारण दिखीयो देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताग्री 
एम- 81 दिनांक 17- 2- 82 जारी किया गया था । 

नाटिस जारी किया गया था कि 20 -9 - 82 को व्यक्तिगत 
उपयुक्त लाइमेम मना लेखापाल द्वारा भतपूर्व पायात सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । लाइमस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
उस प्रमाणपत्र के ग्रवारविकता के बारे में विश्वास करने का करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , 
कारण दिखाई देने में पार्टी मे यह पूछते हुए एक कारण बताओ मैं इस बात से सतुष्ट हू कि उपर्युक्त लाइमें म गलत सनदी 
नोटिस जारी किया गया था कि 24- 9- 82 को व्यक्तिगत लेखापाल प्रमाणपत्र के अाधार पर प्राप्त किया गया है पीर 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लाइम : क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 

लेता हूं । 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण 
मैं हम बात से संतुष्ट हु कि उपरीकन लाइसस गलत मनदी 

___ मैं , प्रायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री । 
एतद्वारा लाइमेंम को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय 

वर्दमान ट्रेडर्म , 37, नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास 600001 की , 
अप्रेल ---मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे 

फलो का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइमेम संख्या पो 
मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) इजट - 193585 2- सी -एक्मएक्स - 82 एम - 81 दिनांक 18- 2- 82 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , सर्वश्री 

कोएतद् द्वारा रद्द करता हूं । 
स्वस्टीक ट्रेडिंग कम्पनी , मंख्या - 32, स्ट्राट्टन मुथि या मुदलो 

[ सं० डी एफ - 874- एएम 82- एयु 3 ] 
स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को अप्रेल - -मार्च, 1982 की अवधि 
के लिए रुपये 10, 000 तक सुख फलो का पायात करने के 

S .O . 149.~ M /s. Vardhman Traders , 37 , Narayana Mudali 
लिए जारी किये गये लाइमेंस सख्या पो - इजट- 1935839- सी 

Street , Madras , 600091 were granted - license No. Plz 

1935852 | C / XX /82/ M| 81 dated 18- 2 - 82 for import of Dry 
एक्सएक्स -82- एम - 81 दिनांक 17- 2- 82 को एतददाग रद्द 

Fluith for Rs. 10, 000. 
करता हूँ । 

As there was a reason to believe that the abovo import 
[ स . डीएफ - 855 - एएम 82- - 3] 

licence han been obtained by producing a Chartered Accountunt 
Certificate certifying their past importy which was not genuine, 

a show cause notice was issued calling upon the Licence Hol 
Maurus, the 15th November, 1982 

der to show cause why action should not be 
S .O . 148. — M /s. Swastık Trading Co ., No. 32 , Stolten taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
Muthia Mudali Street , Madr.11 . 600001 were granted a licence 

hearing on 20 - 9 - 82 . As the party did not turn up for a personal 
No . P / Z / 1935839 / C / XX/ 82: M81 dated 17- 2- 82 for import 

Jlearing to explain his case , I am satisfied that the above 
of Dry I ruits for Rs. 10 ,000 

import licence has been obtained by fraudulaor means and 

heicby decide to cancel the licence er- parte . 
As there was Lezhon to lcleve tnat the abovc import 
licence has becn obtained by producing a Chartered Ac 

1, in exercise ot the powers vested on me in terms of 
countant Certificate ce trying their past imports which was Clause 9 ( 1 / a ) of the Imports . (Control) Order , 1955, horoby 


लेता है । 
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[PART II — Sec . 3 ( ij )] 
- - - - - - - । - - - 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - 
cancel the import licence No. PIZ | 1935852 | c / XX/ 82 / M| 81 

का०मा० 151.---- सर्वश्री नागेश्वग प्राषिजन्स , संख्या - 29 , 
dated 18- 2 -82 issued to M / s. Vardhman Traders, 37, Narayana 
Mudali Strcet, Madras . 600001 , for import of Dry Fruits तुलसी जाइकन स्ट्रीट , मद्राग -12 को रूपये 10,000 नम 
for Rs. 10, 000 for April - -- March 1982 period. 

मूखे फला का आयात करने के लिए अ. यात लाइसेन नंख्या 
[ No. DFI874 AM. 82 AU. III . ] 

पी - इजट-1936044- सी - क्म - एक्स - 82 - एम- 81 दिनाप. 4 - 3- 82 

जारी किया गया था । 
का०प्रा . 150. -- सर्वश्री सुरेश ट्रेडर्स , 11, कामी चेट्टी 

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल डाग भूतपूर्व आयात 
स्ट्रीट , मद्रास 600001 को रुपये 10, 000 तक सूख्ने फलों 

के प्रमाण पत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया 
का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेस संख्या पी -इ नट 

है । उस प्रमाणपत्र के अवा पानिकना के बारे में विश्वास 
1938046- मी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 4 - 3- 82 

करने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी में यह पूछने हुए 
जारी किया गया था । 

एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30- 7- 82 

को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 

जारी किया गया लाइसेंन क्यो न रद्द कर दिया जाए । 
के प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 

अपन मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने पार्टी न गाने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उप 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी में यह पूछते हुए एक युक्त लाइमस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 

प्राप्त किया गया है और एसद्वारा बाइसेंग को रद करने 
20- 9- 82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के 

की एक - पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द 

मैं , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धाग 9 ( 1 ) 
कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत 

( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट 

सर्वश्री नागेश्वग प्राविजन्म , संख्या- 29, तुलसी नाइक्कन 
ई कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्न के 

स्ट्रीट , मद्रास -12 को , अप्रैन-मार्च 1982 की अवधि के 
प्राधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइस 

लिए रूपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के 
को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता है । 

लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट -19360 44 
____ मैं , अायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 

सी - एकप- एक्ल -82- एम -81 दिनांक 4- 3- 82 को एतवारा 

रद्द करता हूं । 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
सुरेश ट्रेडर्स, 11, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास- 60000 1 को 

[संख्या डी एफ -1170 -- एम 82-- एयु 3 ] 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक 

s. o . 151 . - M / S . Nageshwara Provisions, No. 29, Thudasi 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 

Nucken Street, Madras-12, were granted a Licence No. P / 

Z / 1936044 | C |XX | 82 / M /81 dated 4th March , 1982 for import 
संख्या पी -इजट - 1936046- सी एक्सएक्स - 82- एम -81 दिनांक 

of Dry Fruits for Rs. 10, 000 . 
4- 3 - 32 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

As there was a reason to believe that the above import 

licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
[ सं० डी एफ- 1173-एएम 82-एयु 3 ] 

countant certificate certifying their past imports which was 
not genuine, a show causc notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show Cluse why action should not 

be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
S . O . 150. - M / S . Suresh Trader s , 11 Kasi Chetty St., Madras 

personal hearing on 30th July , 1982 . As the party did not 
600 001 were granted a Licence No . P| 2 | 1936046 ) C / XX / 82 | M 

turn up for a personal hearing to explain his case , I am satis 
81 dated 4- 3 -82 for import of Dry Fruits for Rs. 10, 000 . lied that the above Import Licence hay been obtained by 

fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 

Ex - parte . 
As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accountant 
certificate certifying their pant imports which was not genuine, 

I, in exercise of the powcis yested on me in terms of 
a show causc notico was issued calling upon the licence holder 

Clause 9 ( 1 )(a ) of the Imports (Control) Order , 1955, hereby 
to show culise why action should not be taken to cancel the 

cancel the import licence No PZ19360044/ C / XX/ 82/ M / 81 , 
licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29 - 9 - 82 . 

dated 4th March, 1982 issued to M / s. Nageswara Provisions , 

No . 29- Thulasi Naicken Street, Madras-12, for import of 
As the party did not turn up for a personal hearing to ex 
plain his cuse, I am satisfied that the above Import Licence 

Dry Fruits for Rs. 10 , 000 for April- - March , 1982 period . 
has been obtained by fraudulant means and hereby decide to 

[ F. No. DF/ 1170 /AM. 82 / AU.]II] 
cancel the licence cx - parte . 


1, in excrcise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9( 1 )( a ) of the Imports ( Control, Order , 1982, hereby 
cancel the Import Licencc No. P Z1936046 CIXX 82 |M81 
dated 4 - 3 - 82 issued to Ms, Suresh Traders, 11 Kasi Chetty 
Street, Madras .... 600001 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 , 000 for April _ March 1982 period, 

[ No. DF |1173|AM. 82| AU. III] 


का०मा० 152: - मर्वश्री गंमरी ट्रेडर्म , 19, थाना स्ट्रीट 
पपेरी , मदाम - 7 को रुपये 10, 000 तक सूखे फलो का 
आयात करने के लिए अायात लाइसेंम संख्या पी -इजट 
1935900 - मी एक्स एक्म - 82- एम- 81 दिनांक 21 - 5- 8 
जारी किया गया था । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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उपर्युक्न लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए 
एक कारण बनानों नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात मे संतुष्ट हूं कि उप 
युक्रा लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार 
पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


कारण बनानो नोटिस जारी किया गया था कि 23- 9 - 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
पार्टी न पाने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उप 
र्युक्त लाइमेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार 
पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


___ मैं , पायात (नियंत्रणा ) आदेश 1955 धाग 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री कमलेश ट्रेडर्स , संख्या - 4, तोलसिंगम स्ट्रीट , मदास 
600001 को अप्रेल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पो - इजट - 1935868- सी एक्स एक्स 
82- एम - 81 दिनांक 19- 2- 82 को एतद्द्वारा रद करता हूं । 

[ संख्या डी एफ - 896 - एम 82 - एय 3] 


मैं , आयात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री रोसरी ट्रेडर्स 19, थाना स्ट्रीट, वेपपेरी , मद्रास- 7 को 
अप्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का पायात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
संख्या पी - इजट -1935900- सी - एक्स एक्स -82- एम - 81 दिनांक 
21- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डी एफ -- 944 - एएम 82 एयू 3] 


S. O. 153.--- Ms. Kamlesh Traders No. 4, Tholasingam street, 
Madras - 600001 were granted a Licence No. P / 2 /19358681 
C /XX /82 / M /81 dated 19th February , 1982 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10 ,000 . 


S . O . 152 . - M / s. Rosary Traders, 19, Thana Street, Ve 
rcry , Madaras- 7 , were granted a Licence No. P ] 2 | 19359001 
C /XX/ 82/ M [ 81 dated 21st February , 1982 for import of Dry 
Fluits for Rs. 10, 000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has beon obtained by producing a Charterod Accoun 
tant Certificate cei tifying their past imports which was not 
genuine, a show cause notice was issued calling upon the 
Licence Holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a Personal 
Hearing on 23rd September , 1982, As the party did not 
turn up for a Personal Hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Licence has bcen obtained 
by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 
ex -parto . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 
not genuino, a show cause notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a Per 
sonal Hearing on 22nd July . 1982. As the party did not 
turn llp for a Personal Hearing to explain his case , I am 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 
fraudulant means and hereby decide to cancel tho Licenco 
ex - parte . 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1) (a ) of the Imports (Control) Order, 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1935868 / C / XX /82/ M / 81 
dated 191h February , 1982 issued to M /s . Kamlesh Traders 
No. 4 . Tholagingam Street, Madras- 600001 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10 ,000 for April - _ March , 1982 period . 

[ No, DF/ 896 / AM. 82 / AU . III] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Cl4uac 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control) Order, 1953 . hereby 
cancel the Import Licence No. P / Z |1935900CIXX/ 82/ M / 81 
dated 21st February , 1982 issued to M / ,. Rosary Traders , 

No . 19, Thana Street, Vepery , Madras - 7 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 for April - March . 1982 period . 

[ No . DF/ 944 / AM. 82 / AU.III] 


का०मा० 1 54. - - सर्वश्री कोटी स्टोर्स 34/ 2, डी मेल्लोस 
रोड़, मद्रास - 12 को - रुपये 10,000 तक सूखे फलों का 
आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1935902 - सी -एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 24- 2- 82 जारी 
किया गया था । 


का०मा० 153. - - सर्वश्री कमलेश ट्रेडर्स , संख्या - 4 , तोलमिंगम 
स्ट्रीट , मदास - 600001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों 
का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंम संख्या पी -इजट 
1935868- सी -एक्म एक्म - 82-एम - 81 दिनांक 19- 2- 82 जारी 
किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रयास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक 
कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7-82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अपसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
पार्टी न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उप 
र्यक्त लाइसेंस गलत सनदो लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूनपूर्व प्रायान 
के प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपन्न के अवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने मे , पार्टी में यह पूछते हए एक 
1085 GI/ 2 -- 18 
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_ 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1934888- सी एक्स - एक्स 
82-एम- 81 दिनांक 22- 7-82 को एनद्वारा रद्द करता हूं । 


[ संख्या डी एफ - 922 -एएम 82-एयु 3) 


पर प्राप्त किया गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री कोटी स्टोर्स , 34/ 2 , डी गेल्लोल रोड , मद्रास -12 
को , अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का प्रायान करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी -इजट -1935902- सी - एक्स एक्स- 82 - एम - 81 
दिनांक 24- 2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डी एफ - 945- एएम 82 - एयु 3] 


S . O , 155. — M /s . Nadar Maligai, 25, Perla Thambi Mu 
dali St., Madras- 7. were granted a Licence No. P / 21 
1935888 / C / XX / 82 / M ] 81 dated 231d Februity , 1982 for 
import of Dry Fruits for Rs. 10, 000 . 


S. O . 154. --- M / s. Koti Stores , 342, Dermellows Road, 
Madras - 12 were granted a licencí No P /Z / 1935902 / C , XX |82| 
M181 dated 24th February , 1982 for import of Dry Fiults 
for Rs. 10,000 . 


Ag there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a Show Cause Notice was issucd calling upon the 
Licence Holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a Porsonal 
Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up 
for a Personal Hearing to explain his case , I am stigficd 
that the above Import Licence has been obtained by fiaudu 
lant means and hereby decide to cancel the licence ex - parte , 


As theie was a reason to belleve that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant certificate certifying their past importy which was not 
geouine, a show cause notice was issued calling upon the 
li ence holder to show causc why action sliould not be 
taken to cancel tho licence giving An opportunity for a 
personal hearing on 22nd July , 1982 . As the party did not 
turn up for a personal hearing to explain his case I am 
satisfied that the above import licence has been obtained 
by fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 
¢x -parte . 


I, in exercise of the powers veeted on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( 1 ) of the Imports (Control) Order , 1955 . hereby 
cancel the Import Lirence No . P / Z / 1935888 / C / XX / 82 | M / 81 
dated 22nd July , 1982 issued to M / S. Nadar Maligai, 25, 
Peria Thambi Mudall St., Madres - 7 for import of Diy 
Fruits for Rs. 10,000 for April -- March, 1982 period. 

INo. DF / 922 / AM. 82 / AU.III] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clause 9 ( 1 )( a ) of the imports ( control) order 195 $, hereby 
cancel the import licence No . P /Z / 1935902 / C /XX /82 /M181 
dated 24th February , 1982 issued to M / s. Koti Stores , 34 / 2 , 
Domellows Road Midras - 12 for import of Diy Fruits for 
Rs. 10, 000 for April - March , 1982 period . 

No . DF /945 / AM. 82 / AU.ITI] 


का० प्रा० 156:- -- सर्वश्री मुथा जेनरल ट्रेडर्म , संख्या 
3, तम्बू नाउ पकन स्ट्रीट , मद्रास -600001 को रुपये 10, 000 
तक सूख फलों का आयात करने के लिए पापान लाइमेंस 
संख्या पी० इअट - 1935837 - मो० -एम० एक्स - 82-एम 
81 दिनांक 17- 2- 82 जारी किया गया था । 


. 


का०मा० 155. - - सर्वश्री नाडार मालीगै , 25, पेरिय नम्बो 
मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 7 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों 
का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी -इजट 
1935888- सी - एक्सएमस -82- एम - 81 दिनांक 23- 2- 82 
आरी किया गया था । 

उपर्युवत लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए 
एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7-82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको 
जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रई करने की एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 
___ मैं , आयात (नियंत्रण ) आदेश 19 55 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री नाडार मालीगै, 25, पेरिय तम्बी मुदली स्ट्रीट , 
मद्रास - 7 को , अप्रैल -मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 


उपर्यक्त लाइसेंस मगदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उप प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हा एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24- 9- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइमेत क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मानने 
का स्पष्ट करने व्यक्तिगत मावाई के लिए पार्टी न पाने 
के कारण , मै इस बात से संतुष्ट हूं कि उसका लाइसेंस 
गलन स - दो लेखापान प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतद्वारा लाइमेस को रद्द करने को एक -पक्षोय 
निर्णय लेता हूं । 

मै , पायाल ( नियत्रण ) प्रादेश 1965 को धारा 9 
( 1 ) ( ए ) के अन्तर्ग । प्रदत अधिकारी का प्रयोग करते हुए , सर्वश्रो 
मुथा जनरल ट्रेडर्स, मरुया -3, तम्बू नाइककन स्ट्रोट , मद्राम 
600001 को प्रल, माच , 1982 को वधि के लिए 
रुपयं 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंन सखया पो०- इजट -1935837 - सो० 
एक्स एक्स 0 - 82 एम० - 81 दिनाक 17- 2-82- को एतद्द्वाग 
रद्द करता हूं । 


[ संख्या सो० एफ०- 854 - ए०एम० 82-१० 3 ] 


- 


- - 
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- - - - - - - - - - 
S. O . 156 .-- - M /s. Mut ia General Traders , No. 3 , Thambu tant Certiicate certifying their past imports which was not 
Naicken Street, Madras- 19001 were granted a Licence No. genuine , A show causo notice was issued calling upon the 
P / 2 /1935837 / C / XX/ 82/ M . 81, dated 17th February, 1982 Licence Holder to show cause why action should not be 
for import of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 . 

taken to cancel the licence giving an opportunity for a per 

sonal hearing on 20th September, 1982 . As the party did 
As there was a reason to believe that the above import not turn up for a personal hearing to explain his case, I am 
licence has been obtained by producing a Chartered Ac satisficd that the above Import Licence has been obtained by 
countant Certificate certifying their past imports which was fraudulant moans and hereby decide to cancel the licenco 
not genuine. A show cause notice was issued calling upon ex - parte . 
the Licence Holdci to show cause why action should not 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 

clause 9 ( 1)( a ) of the Impo ts ( Control) Order , 1955, hereby 
personal hearing on 24th September, 1982 . As the party did 

cancel the import licence No. P / Z / 1936054 / C / XX/ 82M81, 
not turn up for a personal hcaring to explain his case , I am 

dated 5th March , 1982 issued to M / s. Aruna Traders, 18, 
satisfied that the above Import Licence has been obtained by 

Subbaraya Chetty St., Madra9-600012 for import of Dry fruits 
fraudulant means and hereby decide to cancel the licence 

for Rs. 10 ,000 for April — March , 1982 period . 
ex- parte . 

No. DF/1176 / AM. 82 / AU.III] 
I. in exercise of the powers . vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )(a ) of the Imports (Control) Order, 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No. PIZ /1935837 / C / XX / 82 / 1181 

फा० प्रा० 158. - सर्वश्री जया मुरुगन स्टोर्स . 46 , 
dated 17th February , 1982 issued to M /s . Mutha General 
Traders No. 3 , Thambu Naicken Street, for import of Dry 

एम० एस० कोइल स्ट्रीट , रायपुरम , मद्रास - 13 को रुपये 
Fruits for Rs. 10 ,000 for April – March , 1982 period. 

10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए पापात 
[ F. No. 854 / AM. 82 / AU.III] लाइसेंस सख्या पी० -इजद - 1936048 सी०-एक्स एक्स 

82भाम०- 81 दिनांक 5- 3- 82 जारी किया गया था । 
का० प्रा० 157. - सर्वश्री अरुणा ट्रेडर्स , 18 सुब्बराय 
चेट्री स्ट्रीट , मद्रास - 600012 को रुपये 10, 000 तक सूखे 

___ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 

के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या 

उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
पी० - इजाट - 1936054- सी० - एक्स एक्स 0- 82-एम0 - 81 दिनांक 

कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
5 - 3 - 82 जारी किया गया था । 

बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को 
उपर्यत लाइसेंस मनधो लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारो 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 

को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण कारण मैं इस बात से सतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 20- 9 - 82 को सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त किया गया 
ध्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी है और एतदद्वारा लाइमेस को रद्द करने को एक -पनाथ 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले निर्णय लेता हूं । 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने 

___ मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रावेश 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 

के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , सर्वश्रो 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपन्न के आधार पर प्राप्त किया 

जया मुरुगन स्टोर्स , 46, एम० एस० कोइल स्ट्राट , रायपुरम , 
गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय 

मद्रास - 13 को अप्रैल -मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 
निर्णय लेता है । 

10, 000 तक सूखे फलों का प्रायात करने के लिए जारी 
मैं , पायात ( नियंत्रण ) मादेश 1955 को धारा 9 किये गये लाइसेंस संख्या पो० - इजट- 1936048-सो० एस० 
( 1 ) ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक्स - 82-एम०- 81 दिनाक 5 - 3- 825ो 

रह 
सर्वश्री प्ररणा ट्रेडर्स , 18, सुम्बराय चेट्टो स्ट्रीट , मद्रास - 600012 करता हूँ । 
को , अप्रैल-मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 

[संख्या लो० एफ0- 1183-६० एस० 82° 3 ] 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारो 
किये गये लाइसेंस संख्या पो० - इजट - 1936054 -सो०- एक्स० 

9 . 0 . 158 . — M /s . Jaya Murugan Stores , 46 , M . S. Koil 

St., Royapuram, Madras - 13 , were granted A Licence No . 
एक्स - 82- एम0- 81 दिनांक 5 - 3- 82 को एसद्वारा रद्द P / Z / 1936048 / C / XX/ 82| M| 81 , dated 5th March , 1982 for 

import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000. 
करता है । 

As thoro was a reason to believe that tho above import 
[ सख्या डी० एफ० -1176-ए० एम०- 82 -एयु० 3] licence has been obtained by producing a Chartered Ac 

countant Certificate cortifying their past imports which was 

not genuine , a show cause notice was issued calling upon 
S . O . 157 . - - M / s. Aruna Traders 18, Subbaraya Chetty St., the Licence Holder to show cauge why action should not bo 
Madras- 600012 , were granted a licence No. P / Z. / 1936054 / taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
C / XX / 82 / M / 81 dated 5th March 1982 for import of diy 

Personal Hearing on 22nd July , 1982. As the party did not 
fruits for Rs. 10, 000. 

turn up for a personal hearing to explain his case , I am satis 

fied that the above Import Licence has been obtained by 
As thero was a reason to believe that the above Import fradulant meang and hereby decide 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 

to cancel the licenco 
ex parte . 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - - 
I, in exercise of the powers vested on mo in terms of 

का० प्रा० 160. ~~ - सर्वश्री मोडी ट्रेडर्म , संख्या -11 , 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby 
cancel tho Import Licence No. P / Z / 1936048 / C /XX 820M 81 कासो चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास ,- 600001 को रुपये 10, 000 
dated 5th Mar . h , 1982 issued to M / s. Jaya Murugan Stores , 
46. M . S. Koil St., Royapuram, Madras- 13 , for import of तक सूखे फलों का प्रायान करने के लिए प्रावास लाइसेन 
Dry Fruits for Rs. 10, 000 for April - - March, 1982 period . 

सख्या पो० -इजट - 1936070 - सो० - एकम० एकम - 82 एम०- 81 
[ No . DF/ 1183 / AM. 82 / AU.III] 

दिनांक 6 - 3-82 जारी किया गया था । 


का . पा० 159. -- पर्यश्री तामप स्टोर, 2, न्य 
स्ट्रीट , पोट्टेरी , मद्रास - 600012 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलो का आयात करने के लिए आयात लाइसम संख्या 
पी० - इजट - 1936072-सो०- एक्प० एकम०- 82- एम0 - 81 दिनाक 
6- 3- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रभाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पाटो से यह पूछते हुए एक कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया था कि 20 - 9- 82 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रख कर दिया जाए । अपने मामले को 
स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हैं कि उसका लाइसेंप गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है पौर एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


उपर्युक्त लाइसम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायान 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20 - 9- 82 को 
व्यक्तिगत सनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेम क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेस गलत 
सनदी लेखापाले प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और एतद्वारा लाइसेस को रद्द करने को एक - पक्षीय 
निर्णय लेता है । 


__ मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेण 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री मोडी ट्रेडर्स , संख्या - 11, कासो चेट्टी स्ट्रोट, मद्रास 
600001 को रुपये 10,000 तक अप्रैल-मार्च, 1982 को 
अवधि के लिए सूखे फलो का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी० - इपाट- 1936070- सो० - एक्स 
एक्स 0-82-एम० - 81 दिनाक 6- 3- 82 को एतदद्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संख्या डी० एफ0- 1191-ए ० एम० 82-एयु० 3] 


मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , सर्वश्री 
तामस स्टोर, 2, न्यू स्ट्रीट , मद्रास -12 को अप्रैल-मार्च , 1982 
की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का पायात 
करने के लिए जारी किये गये लाइमेंस संख्या पी० - इजट 
1936072- सी० - एक्स एक्स०- 82-एम0- 81 दिनांक 6- 3-82 
फो एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

[ सख्या डो० एफ०- 1196-ए० एम० 8 2-एयु० 3] 


S. 0 . 160. -- M / s. Modi Traders No. 11 , Kasi Chetty Street, 
Madras- 600001 were granted a licence No. P / 2 / 1936070 / 
C / XX / 82/ M / 81 dated 6-3- 82 for import of dry fruits for 
Rs. 10, 0005 . 


S. O . 159. - M /s. Thumus stores 2 , New Street, Otteri, 
Madras-600012, were granted a licence No. P / 2 /19360721 
C / XX /82 / M / 81 , dated on March , 1982 for import of dry 
fruits for Rs. 10 ,000 , 


As there was a reason to believe that the above import licence 
has been obtained by producing a Chartered Accountant Cer 
tificato certyfying their past imports which was not genuine , 
A show cause notice . was issued calling upon the licence 
holder to show cause why action should not be taken to 
can el the licence giving an opportunity for a personal hear 
ing on 20th September , 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case . I am satisfied that 
the above import licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex - parle . 


As there was a roason to believe that the above import 
licence han been obtained by producing a chartered account 
ant certificato certifying their past imports which was not 
genuine, a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show Cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 20- 9 - 82 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain bis cusc I am satisfied that the 
above import licence has been obtained by fraudulant means 
and hereby decide to cancel the licence ex -parte . 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
clauso 9 ( 1 )( a ) of the imports ( control) order, 1955 hereby 
cancel the import licence No. P / Z / 1936072 / C /XX | 82 |M |$ 1, 
dated 6th March , 1982 issued to M / s. Thomas Store, 2 . New 
Street, Madrrs- 12 , for import of dry fruits for Rs. 10 , 000 
for April – March , 1982 period . 

INo. DF/1196/ AM. 82 / AU. III] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9( 1 ) ( a ) of the Importz ( Control ) Order , 1955, 
hereby cancel the import licence No. P / Z / 1936070 / C / XX / 
82| M ] 81 dated 6- 3 -82 issued to M / s. Modi Traders No . 11 , 
Kasi Chetty Strest Madras-600001 for Import of dry fruits 
for Rs. 10,000 / - for April --- March, 1982 period. 

INo. DF/ 1191 / AM 82 / AU. IIT, 
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का० प्रा० 161. - - सर्वश्री राजा राजेश्वरी जनरल 
मर्चेन्टस , 39 / 1, डीमेल्लोम रोड , मद्रास - 600112 को रुपये 
10 , 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसें । 
संख्या पी० - इजट - 19361 21 - सी - एक्सएकम- 82- एम0 - 81 दिनांक 
6- 3-82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपन के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पाटी से वह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7-82 को व्यक्ति 
गृत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को 
स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्न लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एसद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 


लेता हूं । 


उपयुक्त लाइमें सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाण -पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाण-पत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 23- 9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई 
का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस 
क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं इस बात 
से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण 
पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एद् द्वारा लाइसेंस 
को रद करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री राजा राजेश्वरी जेनरल मर्चन्टस , 39/ 1, डीमेल्लोस 
रोड़ , मद्रास- 600112 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के 
लिए रुपये 10, 000 तक सुने फलों का आयात करने के 
लिए जारी किये गये लाइसेस सख्या पी -इजट- 1936 121 - सी 
एक्स -एक्स - 82-एम- 81 दिनाके 6- 3- 82 को एतद्वारा रद्द 
करता हूँ । 

[ संख्या ही० एफ०-1241- ए० एम० 82-ए० यु० ३] 


___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री 
नाडार एण्ड कम्पनी , 74, रामस्वामी स्ट्रीट , मद्रास- 600012 
को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1936 11 1- सी -एक्स एक्स - 82- एम - 81 
दिनांक 6- 3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

सिख्या : डी० एफ०-1249- ए० एम०- 82 / ए० यु 3 ] 


S. 0 . 162.--- M /s. Nadar & Co., 74, Ramaswamy Street, 
Madras - 600012 were gianted a licencse No. P / 2 / 1936111 / 
C /XX / 82 /M81, dated 6 - 3 - 1982 for import cf Dry Fruits 
for Rs. 10,000 . 


S . O . 161. -Ms. Raja Rajeswari General Merchant, 3911 
Dermellows Road, Madras- 600112 were granted a Licence 
No . P / 2 / 1936121/ CIXX182 , M / 81 dated 6 - 3 - 82 for import 
of Dry fruits for Rs. 10,000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been oblained by producing a chartered account 
ant ccrificate certifying their past imports which was not 
genuine, a show cawe notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence plving an opportunity for a personal 
hcaring on 22- 7 - 82. As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 
above import licence has been obtained by fraudulant means 
and hereby decide to cancel the licence ex -parte. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered AC 
countant Certificate certifying their past imports which was 
genuine, a show causc notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal hearing on 23 - 9 - 82 . As the Party did not turn 
up for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence has been obtained by frau 
dulant means and hereby decide to cancel the licence 
cx -parto . 


I, in exercise of the powers vested on mo in terms of 
Clause 9 ( 1 ) (a ) of the Imports ( Control) Order , 1953 , liere 
by cancel the Import liconce No . P / 2 / 1936111 / C / XX/ 82 / 

M / 81, dated 6 - 3 - 82 issued to M / s, Nadar & Co., 74. Rama . 
swamy St., Madras - 600012 for import of Dry fruits for 
Rs. 10 , 000 for April - March , 1982 period . 

INo. DF / 1249 / AM. 82 / AU. III ] 


I, in exorcise of the power , včated on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control) Order, 1955, 
hereby cancel the Import I icence No. P / 2 / 1936121 / C / 
XX / 82 | M / 81 dated 6 - 3 -82 issued to M / s. Raja Rajeswari 
General Merchants 39 / 1 Demellows Road, Madras- 600112 
for import of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 for April - March , 
1982 period . 


INo. DF/ 1241 / AM. 82 / AU. III 


का० प्रा० 163.-- सर्वश्री मूनस्टार एन्टरप्राइजस , 11, 
तिरूवेंगडस्वामी स्ट्रीट , पुलियांतोप, मद्रास - 600012 को रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात 
लाइसेंस संख्या पी -इजट- 1936108- सी - एक्स एक्स - 82- एम - 81 
दिनांक 6- 3-82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्न के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23- 9- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारी किया 
गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 


का० प्रा० 162. - सर्वश्री नाडार एण्ड कम्पनी , 74, 
रामस्वामी स्ट्रीट , मद्रास - 600012 को रुपये 10 , 000 तक 
सुखे फलों का पायात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या 
पी - इजट- 1936111- सी - एक्स एक्स - 82 -एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 
जारी किया गया था । 
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करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, पार्टी न पाने के कारण 
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलस सनदी लेखापाल 
प्रमाण पत्र के प्राधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् 
द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


स्टोर्स , संख्या 26 , न्यू स्ट्रीट, मद्रास - 600 012 को अप्रैल 
मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए जारी किए गये लाइसेंस पी० 
इजट- 1936073- सी -एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 6- 3-82 
को एतद्वारा रद्द करता हूं । 

संख्या डोएफ - 1186- एएम82-एयू ] 


मैं , भायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री । 
मूनस्टार एटरप्राइजस , 11, तिरुवेंगडस्वामी स्ट्रीट , पुलियांतोप , 
मद्राम- 600012 को , अप्रैल - --मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी० इजट- 1936108 सी० - एक्स -एक्स 
82एम- 81 दिनांक 6- 3- 1982 को एतद्वारा रद्द करता 


S. O 164 - M /s. Sri Iyppa Stores, No . 26 , New Street, 
Madras -600012 were granted a licence No. P / Z / 1936073 / 
C /XX / 82 / M , 81 dated 6 - 3 -82 for import of dry fruits for 
Rs . 10, 000. 


[ संख्या डी० एफ0-1252-एएम82-एयू 3 ] 


S . O . 163 . -- M / s. Moonstar Enterpliges, 11 Thiruvengada 
swamy Street Pulianthope, Madras - 600012 were granted a 
licence No. P / Z / 1936108 / C / XX / 82/ M / 81 dated 6 - 3 -82 for 
import of dry fruits for Rs. 10 , 000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered account 
ant certificato certifying their past imports which has not 
genuine & show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 20 - 9 - 82 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 
above iniport licence has been obtained by frudulant means 
and hereby decide to cance the licenço ex - parte . 

I, in exercise of the powers Vestid on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 . 
hereby cancel the import licence No. P / Z / 1936073 / C / 
XX / 82 / M / 81 dated 6- 3- 82 issued to M / s. Iyappa Stores, 
26 New Street, Madras -600012 for import of dry fruits for 
Rs 10, 000 for April - March , 1982 period. 

INo. DF / 1186 / AM 82 / AU. III 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a charteied account 
and certificate cerufying their past imports which was not 
genuing , show cawe notice was issued calling upon the 
licence holder to show veuse why action should not be taken 
to cancel the licenco piving an opportunity for a personal 
hearing on 23 - 9 - 82. As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case I am satisfied that the 
abovo import licence has been obtained by fraudulant means 
and hereby decide to cancel the licenco ex -parte . 


मा . आ . 165 : - सर्वश्री विनोद सेल्स सेन्टर , संख्या- 8 , 
कृष्ण ऐयर स्ट्रीट , मद्रास - 800001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी -इजट 
1935841 - सी - एक्सएक्स -82- एम - 81 दिनांक 17 -2 - 82 जारी किया 
गया था । 


L in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order 1955 
hereby cancel the import licence No. P / Z / 1936108 / C /XX 
82[ M [ 81 dated 6- 3 - 82 issued to M / s. Moonstar Enterpriser 
11 , Thiruvengadaswamy Strect Pulianthope Madras- 600012 
for import of dry fruits for Rs. 10, 000 for April --- March , 
1982 period. 

[ No, DF 1252 AM. 82 / AU. II] 


का० प्रा० 164:- - सर्वश्री ऐयप्पा स्टोर्स , संख्या - 26, 
भ्यु स्ट्रीट , मद्राम - 600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का 
मायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी० - इजट 
1936- 073- सी -एक्सएक्स - 82- एम0- 81 दिनांक 6- 3- 82 जारी 
किया गया था । 

उपर्यक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रआयात के 
प्रमाण- पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाण पत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से पार्टी मे यह पूछते हुए एक कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया था कि 20 - 9- 82 को व्यक्तिगत सुन 
वाई का अवमर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस 
क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण, मै इस 
बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल 
प्रमाण - पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा 
लाइसेंस को रदद् करने के एए -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं, आयात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री ऐयप्पा 


उपयक्ति लाइसेंस सनदी लेखपाल द्वारा भतपर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 24 - 9 -1982 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेस क्यों न रदद कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत मनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , म 
इस बात से संतुष्ट हू कि उपयुक्त लाइसेस गलत सनदी लेखपाल 
प्रमाण- पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
लाइसेस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हू । । 

में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1956 की धारा (1) ( ए) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
विनोद सेल्स सेन्टर , संख्या - 8 , कृष्ण ऐयर स्ट्रीट , मद्रास - 600001 
को वालि -मार्च , 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या 
पी - इजट -1935841 - सी - एकराएक्स - 82 - एम- 81 दिनांक 17 - 2 - 82 
को एतदद्वारा रद करता हू । 

[ संख्या डीएफ -858 - ए एम 82- एय 3] 


S . O . 165. — M /s. Vinod Sales Centre , No 9 , Krishna Iyer 
Strect , Madras- 600001 were granted a licence No. PIZ. 
1935841 / C / XX / 82 / M / 81 dated 17- 2 -82 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 . 


As there was a reason to belive that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 


भाग 


- 
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tant Certificato certifying their past imrorts whlch was not 
genuine, 2 Sholy Cause Notice Way issued calling upon the 
Licence holder to Show Cause why action should not be taken 
to cancel the liconce giving an opportunity for a porsonal 
hçaring on 24 - 9 - 82 . As the party dia not turn up for a per 
sonal hearing to cxplain his case , I am satisfied that the 
above Import Licence has been ontained hy fraudulant meung 
and hereby dccide to cancel the licence cx - parte , 


का आयात करने के लिए मायास लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1935860- सी - एक्सएक्स - 82 - एम -61 दिनांक 19- 2-82 जारी किया 
गया था । 


I, in exercise of the powers vosted on me in terms of Clause 
9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 hereby 
Cancel the linport licence No. P / Z / 1935841 CXX 820M / 81 
datod 17 - 2 -82 issued to M /s. Vinod Sale Centre , No. 9 
Krishng. Iyer Sireet, Madras - 600001 for impoit of Dry Fruits 
for Rs. 10, 000 for April- March, 1982 period, 

[ No . DF/ 856 / AAM. 82 / AU. In 


उपयुक्त लाइमेंम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पार्टी से यह पछते हुए एक कारण बताओ नोटिग 
जारी किया गया था कि 24 - 9- 1982 को व्यक्तिगत 
सुनवाई का अवसर देने के इचात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सनहाई के लिए पार्टी न आने के कारण , म 
इस बात से संतष्ट है कि उपयुका लाइसेरा गलत मनदी लेखापाल 
प्रमाण - पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
लाइसेस को रद्द करने की एक - पक्षीर निर्णय लेसा हूं । 
___ में , हायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 (1 ) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वथी 
पापलर ट्रेडर्स , संख्या - 7 , कासी पट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 800001 
को , अप्रत -मार्च , 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
पी - इजट - 1935860 - सी - एक्स - 02 - एम - 81 दिनांक 19 - 2- 82 को 
एतद्वारा रदद करता हूं । 

[ संख्या डीएफ - 887 - एएग 82 - एय 33 


का . आ . 16s : - सर्वश्री वीनस ट्रेडर्स , संख्या -4 , तम्बू 
गाइक्कन स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10 , 000 तक मखे 
फलों का आयात करने के लिए बायात लाइसेस संख्या पी - इजट 
1935842 - सी - एक्सएक्स -82 - एम -81 दिगंक 17 - 2- 82 जारी किया 
गया था । 

उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भतएर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अभाविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पाटी से यह पछते हए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 24 - 9 -1982 को व्यक्तिगत 
सुननाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , में 
इस बात से संदष्ट ह कि उप क्त लाइसेस गलत रानदी लेखापान 
प्रमाण -पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा 
लाइसेंस को रद्द करने की एक - पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
__ , मायान (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हए , सर्वश्री 
मीनम ट्रटर्स , संख्या - 4 , तम्ब नाइक्कन स्ट्रीट , मद्रास - 600001 
को मेल -मार्म , 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सर 
फन्नों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी 
इजट - 1935842- सी - एक्मएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 17 - 2 - 82 को 
एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

[ संख्या डीएफ -837 - एएग 82- एयू 3 ] 


S. O . 167. - Nis. Popular Traders , No. 7 , Kasi Chetty Lane, 
Madias - 600001, were granted A Licence No . PIZ/ 1935860| C ) 
XX /821M 81, dated 19 - 2 - 82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Cortificate Certifying their past imports which was not 
genuine, a Show Cause Notice was issued calling Ton ile 
licence Holder to Show Cause why action should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
personal Hearing on 21.1 . 2 . As thr raity did 100 turn up 
for a personal Hearing to exploin his case , I am satisfied 
that the above Import licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence - arte . 


S. O . 166. ---- M /s Venus Traders, No. 4. Tharmbu Naicken 
Street, Madras-600001, were guiltc .1 a Licnce No. PZ.|193 
5842 | 0 | XX | 82 |M |81, dated 17-2 - 82 for import of Dry Fruits 
for Rs . 10 , 000 . 


I, in exercice of the powers vestrd on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importy ( Control) Order , 1955, 
hereby cancel the Imperit Licence No . PZ1935860CX1821 
M / 81 dated 19 -2 - 82 issued to M / s. Popular Trader s, No. 7 , 
Kari Chotty Inc Madars - 600001 for import of fry Fruits 
for Rs. 10, 000 for April- March, 1982 pcriod. 

[ No. DF 8871 1AT .82 / ATHIII 


A9 thero was a reason to belive that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 
tant Certificato certifying their rest imports wbich was not 
genuina, To Show Chuse Notice was ksued calling upon 
the Licence Holder to Show Cause why action should not 
to taken to cancel he licence giving, an opportunity for a 
personal hearing on 24 - 9 - 82 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, I am satisfied 
that the above Import licence has been obtined by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence cr- parte . 


का . आ . 168 ... मर्वश्री महेन्द्रा एजेन्मीज , 27 , नारायण 
मदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों 
का आयात करने के लिए सायात लाइमेंस संख्या पी - इजट 
1935851 - मी - एक्सएक्म -82- एम -31 दिनांक 18- 2-82 जारी किया 
गया था । 


I, exercise of the rowers vested on me in terms of Cluus 
9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control) Oider, 1955, hereby 
cancel the Import Licence No P171935842 / C / XX / 82 ./ M / 81 
dated 17 - 2 - 82 issued to M / S. Venus Traders , 4 , Thambu 
Naichen street, Madras -000001 for iniport of Dry Fruity for 
Rs. 10 000 for April March , 1982 period . 

___ [ No. DF/ 857 / AM R2 / AU. HI ] 


उपयक्त इस सनदी लेखनाल द्वारा भूतपूर्व आगात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राण किग गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवगतकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 

जी किया गण था कि 23- 9- 1982 को ठाविागा 
सनाई का अवमर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
गहोम क्यों म रदद कर दिया जाए । आने मामले को स्पा - 
करने व्यक्तिगत मनकाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं 
इस बात से मंतष्ट हूं कि उपय वन लाइसेंग गलत मनदी लेखापाल 


का . मा . 187 : - सर्वश्री पापुलर ट्रेडर्म , संख्या - 7 , कासी 
मट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 800001 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों 
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प्रमाण - पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
लाइसेस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1956 की धारा 9(1 )( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
महेन्द्रा एजेन्सीज , 27 , नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 800001 
को अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूख 
फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइलेस संख्या पी 
इजट- 1035851 - सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 18- 2 - 82 को 
एतदद्वारा रदद करता हूँ । 

[ संख्या डीएफ - 867-एएम 82 -एय 3 ] 


Ag there was a reason to believe that the above Import 
Licence has been obtained by Producing a Charterod Ac 
countant Certificate certifying there past imports which was 
not genvinc, A Show Cause Notice was issued calling upon 
the licence holder to Show Causo why action should not be 
taken to cancel the licence giving an apportunity for a per 
sonal hearing on 30 - 7 - 82 . As the party did IIot turn up for 
a personal hearing to exphin bis case , I am satisfied that the 
above Import Licence has been obtained by fjaudulant means 
and hereby decide to cancel the licence ex -parte . 

1, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Contral ) Order , 1955 . 
hereby cancel the Import Licence No . P / Z / 1936010 / C /XX 
82 M | 81 , dt. 3 - 3 - 82 issued to M / . A . K . S . Provisions, No. 1 
Jamalja ground, Madras 12 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10 ,000 for April – March 1982 period . 

F. No. DF 115 AM. 82 AU. III ] 
C. G. FERNANDEZ , Dy. Chief Controller, 

Imports and Exports 


S .O . 168 . - -Ms. Mahendra Agencies , 27-Narayana Mudali 
street, Madras -600001, were granted a licence No. P / Z / 
193585 / C / XX / 82/ M ] 81 dated 18- 2 - 82 for import. of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 . 

As there was a reason to belicve that the above import 
licence has been obwned by producing a Chartered AC 
countant Certificate certifying their past imports which was 
Dot genuinc . A Show Cause Notice was issued calling upon 
tra Licence Holder to Show Caugs why action should not to 
taken to cancel the licence giving an opportunity for per 
sonal hearing on 23- 9 - 82 . As the party did not turn up for 
a personal hearing to explain his case , I am satisfied that 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex -parte . 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control ) Order , 1955 , 
heicby cancel the Import Licencc No P / Z /1935851 / C /XXI 
82 / M / 81 dt . 18- 2- 82 issued to M / S. Mahendra Agencics , 
27 - Narayan Mudali street, Madras - 1 for import of Dry Fruits 
for Rs. 10, 000 for April - March 1982 period. 

[ F. No. DF/ 857/ AM. 82 / AU. III.] 
का . आ . 169 :- - सर्वश्री ए . के . एस . प्रोधिजन्स , संख्या 
1 , जमालिया ग्राउन्ड , मद्रास -12 को रुपये 10 , 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी -इजट 
1996010- सी - एक्सएक्म - 82 - एम - 81 दिनांक 3 - 3 - 82 जारी किया 
गया था । 

उपर्यवत्त लाइमेन सनदी र पल सारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पाटी से यह पछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 30- 7 -1982 को व्यक्तिगत 
रुनाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
माइसेस क्यों न रदद कर दिया आए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत मनवाई के लिए पाटी न आने के कारण , मैं 
इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयक्त लाइसेस गलत सनदी लेखपाल 
प्रमाण - पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूँ । 
___ में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 (1) ( ए ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
ए . के . एम . प्रोविजन्ग , संख्या -1 , अगालिया ग्राउन्ड , मद्रास 
12 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक 
सख फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1936010 - सी - एक्मएक्स - 82 - एम -81 दिनांक 
3 - 3 -82 को एतदद्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या डीएफ - 115 - एएम 82- एय 3 ] 
जी . सी . फरनन्डज , उप - मुख्य नियंत्रक , 

आयात तथा निर्यात 
S . 0 . 169. -- Ms. A KS Provisions, No . 1, Jamalia 
ground , Madray 12 wert granted a Licence No. P /Z / 
1936010 | C / XX / 82 / M / 81 , dt 3 - 3- 82 for import of Dry Tuits 
for Rs. 10 , 000. 


का० प्रा० 170. ---सर्वधी प्रभ जेनरल मर्चन्टस, 32/ 2, 
टी० के० मुदली स्ट्रीट , मद्रास -600007 को रुपये 10,000 
तक सूख्ने फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संख्या पो - इजट -1936092- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 
6- 3- 82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखपाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के अाधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एकः का 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 20- 8- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवमर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने क्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , में उस बात मे संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंम गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपन्न के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एनद द्वारा लाइमेंग को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 

मैं , पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
प्रभु जेनरल मर्चन्टभ , 32 2, टो० के० मुदली स्ट्रीट , मद्रास 
600007 का , छापल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपये 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइनस संख्या पो -इजट - 1936092- सी -एफ एक्स 
82- एम - 81 दिनाक 6- 3- 82 को एतद्वारा रद्द करता 


[ संख्या : डीएफ -1244- एएम 82-एयु 3 ] 


A 


S . O . 170. - - Ms. Prabhu General Merchants 32/ 2 , T . K , 
Mudali Street Madras -600007 were grunted allcence No . 
P / 2 / 1936092 / C / XX / 82 / M81 dated 6 - 3- 1982 for import of 
dry fruits for Rs. 10 , 000 . 

As there was a reason to believe that the abovc import 
licence has been obtained by producing a chartered account 
ant certificata ce living their past imports which was not 
genuine a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the lica ice civing an opportunity for a personal 
hepring on 20 - 8 -1982 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case I am na isfied that the 
above import lic nie has been obtained by fraudulant means 
and hereby decid to cancel the licence ox - parte . 


[ भाग JI - अण्ड 3( ii ) ] 
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I in crerckie of the powers vested on me in tornis of 
Clause 9 / 10 / al of the import ( control ) order , 1955 hereby 
caucrl the ininon liczncc No P / Z / 1936092 / C /XX / 82 |M /81 
datca 6 - 3 - 1982 irquer to M / s Prubliu General Merchants . 
32 / 2 T . K . Milali Street . Madrrs- 600007 for import of 
dry fruits for Rs. 10 ,000 for Apil. — March, 1982 period. 

INo. DF| 1244 AM 82 AU. III ) 


का० मा0 172. --सर्वश्री अमर सेल्स कारपोरेशन, संख्या - 7 , 
नम्ब , नाईक्कन स्ट्रीट , मद्रास -1 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फली का आयात करने के लिए प्रायात लाईसेंस संख्या 
पी - इजट --- 1935893- सी - एक्सएक्स - 82 एम - 81 दिनांक 
23 2- 83 जारी किया गया था । 


का० प्रा०171 :----सर्वश्री वी० एम० स्टोर, 27 , 
वेस्ट कलमण्डबम रोड , गयपुरम , मद्रास -13 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस 
सख्या पी - इजट- 1936101- मी - एक्सएक्स - 8240म- 81 दिनांक 
6 - 3-82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतायो नोटिस जारी किया गया था कि 20- 8 -82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारो 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
माम ने को स्पष्ट करने गक्तिगत सुवाई के लिए पार्टी 
न पाने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्यक्त 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त किया 
गया है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक 
पक्षीय निर्णय लना है । 


उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रामाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने , से , पार्टी से यह पूछते हुए 
एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7- 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको 
जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए 
पार्टी न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उप 
युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के पाधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसन को रद्द करने 
का एक पक्षाय निर्णय लेता है । 

मैं , पायात ( नियंतण ) आदेश 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री अमर सेल्न कारपोरेशन , संबया तानू नाईकन 
स्ट्रोट, मद्रास - 1 को , प्रल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रपये 10,000 तक सूखे फलों का प्रायात करने के लिए 
जारी किये गये लाईसम संख्या पो - इजट - 1935893 
सो - एक्सएक्स 82- एम - 81 दिक 23 - 2-82 को एतद् 
द्वारा रद करता हूँ । 

[ मंख्या डीएफ - 925 - एएम - 821ए यु - 3 ] 


मैं , आTT ( नियन्त्रण ) आदेग 1955 को धारा 911 ) 
( ए ) के अन्ना प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री वो० एम स्टोर, 27, रेस्ट कलमण्डतम रोड़, नाय 
पुरम , मद्रास-13 को , अप्रेल-मार्च 1982 को अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाईमेंस संन्या पा - इजट - 1935101- मा 
एक्सएक्स -82- एम - 81 दिनांक 6- 3- 1982 का एनवाया 
रद्द, करता है । 

मखमा : डोएफ / 1264/ एएम 82- एय - 3] 


S . 0 . 172.-..- NMs. Amar Sales Corporation, No 7, Thambu 
Nuicken Strect, Madras - 1 were granted a licence No. P / ZI 
1935893 / C / XX / 82 / M / 81, dated 23rd February, 1982 for 
iniport of Dry fruits for Rs. 10 ,000 . 


S . O . 171. Ms. V . M , Store , 27, West Kalmandapam 
Road , Royapuram, Nudras - 13 were grinted a licence No. 
P / 2 / 1936101 / O / XX/ 82| M [ 81 dated 6th March, 1982 for im 
port of Diy fruits for Rs. 10 ,008 . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has ixen obtained by producing a chatered accoud 
dant certificate certifying their past imports which was not 
gehuine , a show cause notice was issued calling upon tho 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 30th July , 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to cxplain his case , I am satisficd that 
the above import licence has been obtained by fraudulant 
meany and hereby decide to cancel the licence ex- parte. . 


Ay there was a reuson to belicve that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered account 
ant certificate certifying their past imports which was not 
genuinc , a show causc notice was issued calling upon the 
Jiccncc holder to show calige why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
inearing on 20th August , 1982. As the party did not turn up 
for a personal healing to explain his cosc , I m satisfied 
that he above import licence has been obtained by fiaudu 
lant means and hereby decide to cin. cl the licence e - parie . 


], in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1)( a ) of the Inapoits (Control) Order, 1955, hereby 
Lancel the import licence No . P / Z / 1935893 / C / XX / 82 / M / 81 
Jated 23 - 2 - 1982, issued to M / s. Amar Sales Corpora 
rintm No . 7, Thambu Naicken Street , Madras- 1 for import 
of Dry fruity for Rs. 10,000 for Apsil- March , 1982 period . 

[ No. DF /925 / AM. 82 / AU.III 


I, in ercise of the powers vosted on ine in terms of 
Clause 9( 1 )( 1 ) of the Imports ( Control ) Older , 1955, hereby 
cancel the import licence No . P / Z / 1936101 / C / XX/ 82 | M 81 
d.stel 6th March, 1982 issued to M / s. V . M . Store . 27 . 
West Kimandapini Road , Royapuram , Madiaş- 13 for import 
of Dry fiuits fui Re 10 000 for April- Mar - h , 1982 period. 


का० प्रा० 173 : -- सर्वर्थः सोलंकी एन्टरप्राइजस , 82, 
नागरागण मदला स्ट्राट , मद्रास- 600001 को रुपये 10,000 
मक सुई फलो का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस 
संखमा पा -इजट - 1935858- सो - एक्स एक्स 82ए म - 81 दिनांक 
19- 2 -82 जारी किया गया था । 


[ No . DF/ 1264 / AM. 82 / AU. III ] 


1085 GI / 82 -- 19 , 


- 


- - - 


- - 
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उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्राथान के 

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23 - 9-82 को व्यक्ति . 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 

गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 

गया लाइमेंस क्यों न रह कर दिया जाए । अपने मामले 
कारण दिखाई दने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने 
बतानो नोटिस जारी किया गया था कि 23- 9- 82 को के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के अाधार पर प्राप्त किया 
किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
आने के कारण, मैं इस बात से सतुष्ट हूं कि उपर्युक्न लाइसेंम 

मैं , आयात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 को धारा 9 ( 1 ) 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
गया है और एतद द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 

रिशब्देव एन्टरप्राइजस , 29 , नागयण मुदलो स्ट्रीट , मद्रास 
पक्षीय निणय लेता हूँ । 

600001 को , अप्रैल -मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 
मैं , पायात (नियंत्रण ) पादेश 1955 की धारा 9( 1 ) 

10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
( ए ) के अन्तर्गन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , 

किये गये लाइसम संख्या पो - इजट - 1935865 - सी -एक्सएक्स 
सर्वश्री सोलंकी एटरप्राइजत, 82, नारायण मुदली स्ट्रीट , 

82-एम - 81 दिनाक 19- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता 
मद्रास - 600001 को , अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के 
लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 

[ सख्याः डीएफ - 893- एएम 82- एयु 3] 
जारी किर्य गये लाइसेंस संख्या पी - इजट -1935858 - सी - एक्स 

s . o . 174. --. Ms. Rishabdev Enterprises, 29 , Narayana 
एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 19 - 2- 82 को एतद् द्वारा रद्द Mudali St ., Madras-600001 were granted a Licence No . PZ 
करता हूं । 

1935865 | GXX / 82 / M / 81 dated 19th February , 1982 for im 

port of Dry Fruits for Rs. 10 , 000 . 
[ सख्या : डीएफ - 892- एएम 82-एयु 3 ) 

As theie was a rouson to bclieve that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Accoun 

tant Certificate certifying their past imports which was not 
S. O . 173. -- M /s. Solanki Enterprises, 82, Narayana fu 

genuino, a Show Causc Noticc was issued calling upon the 
dali St ., Madras-600001 were granted a Licence No . P / Zt 

licence holder to show cause why action should not be taken 
1935858 / C / XX / 82 / M / 81 dated 19 - 2 - 82 for import of Dry 

to cience the licence giving an opportunity for a personal 
Fruits for Rs. 10 ,000 / 

hearing on 23- 9 -1982 . As the party did not turn up for a 
personal hearing to explain his case , I am satisfied that the 

above lasport Licence has been obtained by fraudulant 
As there was a reason to believe that the above import 

means and hereby decide to cancel the licence ex- parte . 
licence hng been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying thcir past imports which was 
not genuine , a Show Couc Notice was issued calling upon 

1, in exercise of the powers vested on me in terms of 
the licence Holder to Sbow Cause why action should not Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control ) order. 1955 . neroby 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a cancel the Import Licence No . P / Z / 1935865 / C / XX/ 82/ 1| 81 
Personal Hearing on 23 - 9 - 82 . As the Party did not turn dated 19th February , 1982 issued to Ms. Rishabdev Enter 
up for a Personal Hearing to explnjn his case , I am satisfi prises 29 -Narayana Mudali St. Madras-600001 for import of 
ed that the above Import Licence has been obtained by Dry Fruits for Rs. 10 ,000 for April ---- March, 1982 pcriod. 
frardulant means and hereby decided to cancel the licence 

[ No. DF/893 / A. M . 82/ AU. Ii ] 
ex -parte . 


1, iu cxcrcise of the powrs veated on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order, 1955, here 
by cancel the Inport Licence No. P / Z / 1935858 / C / XX / 
82/ M81 dated 19- 2 - 82 Issued to M / s . Solanki Enterprises, 
82 , Narayang Mudali St., Madras -600001 for import of 
Dry Fruits for Rs. 10,000 / - for April – March , 1982 period . 

[ No. DF /892/ AM. 82 / AU. III ] 


का० प्रा० 174. - - मर्वश्री रिशवदेव एन्टरप्राइजम , 29 , 
नारायण मदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को रुपये 10, 000 
सक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयान लाइसम 
संख्या पी - इजट- 193586 5- सी - एक्सएक्स - 82-एम -81 दिनांक 
19- 2- 82 जारी किया गया था । 

उपयंमत लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूनपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते गए एक कारण 


का० प्रा० 175. - - सर्वश्री गणपति एन्टरप्राइजस्, मंख्या 
32, स्ट्राट्टन मुथिया मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 600001 को 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए 
पायात लाईमेंस सन्या पी - इज़ट - 193586 1- मी - एक्स एक्म - 82 
एम- 81 दिनांक 19- 2-82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त बाइसेंम मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविक्ता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी मे यह पूछने हुए एक कारण 
बताया नोटिस जारी किया गया था कि 24- 9- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 


( भाग 2- सण्ड 3( 1) ) 
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सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एसद दाग लाइमेंग को रद्द करने की एक -पक्षीर निर्णन 
लेता हूं । 

मैं , अायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
मर्वधी गति एन्टरप्राइजम , सख्या - 32, स्ट्राट्टन मुथिया 
मुदलो स्ट्रीट , मद्रास -600001 को अप्रैल-मार्च 1982 को 
अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक सुग्ने फलों का आयात 
करने के लिए जारी किये गये लाइमेंग मख्या पो - इजाट 
1935 86 1- सी - एक्स एक्स - 82- म - 81 दिनाक 19 - 2-82 को 
एतद् द्वारा रद्द करता हूँ । 

[ मस्या : डीएफ - 886-एएम - 82- एयु 3] 


SO . 176 .- -Ms. Kasimari Agencies, 92 , Jolu Street, 
Madras 12, were granted a Licence No. P / Z / 1936109 / C / 
Xx / 82 / M / 81 dt. 6 - 3 - 82 for import of Dry Fruits for 
KI. 10, 000. 

Ay there was a reason to believe that the above import 
Licence has been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past unports which was 
not genuine . A Show Cause Norice was issued calling upon 
the licence holder to Show Cause why action should not be 
taken to cancçl the licence giving an opportunity for a per 
sonal hearing on 20 - 8 - 82. As the pally did not turn up for 
a personal hçaring to explain his case , I am satisiicd thut tho 
abovc Iniport Licence hus been obtained by fraudulant meang 
and heschy <lccide to cancel the licence ex -parte . 


I, 10 excrcise of the powers mested on me in items of 
Claust 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control) Order , 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No. PZ| 1936109 / C /XX / 
82 / M /81 st. 6 - 3 - 82 issued to M /s . Kasinlari Agencies 92 , 
Polu street, Madras 12 for impult of Dry Fruits for Rs . 10 , 000 
for April -- March 1982 period. 

IF No. DF|1247|AM 82| AU. III ] 


S. O . 175. - - Ms. Ganapati Enterprises, No 32, Strotten 
Muthra Mudali St., Madras- 600001 were granted a licence 
No. P| 2 | 1935861/ C / XX /82, M , 81 , dated 19 - 2 - 82 for import 
ot Dry Fruits for Rs. 10 ,000 / -. 

As there was a reason to believe that the ubove import 
liccnce hits been obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifyijy their past imports which was 
not genuine, a Show Cause Notics was isued calling upon 
the licencc holder to show causc why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a per 
sonal hearing on 24 - 9 - 1982. As the party did not turn up 
for a personal bearing to explain his case , I ain satisfied that 
the above Import Licence has been obtained by fraudulant 
means and hereby decide to cancel the licence ex - parte . 

I, in excrcise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control) , Order, 1955 , 
hereby cancel the Import Licence No . P| Z | 1935861| C / 
XX /82 |M | 81 dated 19 -2 - 82 issued to M / s . Gunapati Enter 
prisca , No. 32 , Strotten Muthia Muduli Street, Madras-600001 
for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 / for April - March 
1982 period . 

INo. DF/ 886 / AM. 82 / AU. III) 


का . था . 177 . - सर्वश्री पवित प्रोविचन स्टार , 16 , रा . 
नाइवकल स्ट्रीट , मद्रास -13 को रुपये 10 , 000 तक सूखे फलों का 
आयात करने के लिए आयात लाइसेस संख्या पौ - इजट- 1938099 
मी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 6- 3 - 82 जारी किया गया था । 

उपयुक्त लाइसेम सनदी लेखपाल द्वारा भतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अदास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने रो , पार्टी में यह पछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किग गया था कि 24 -9 - 1982 को व्यक्तिगत 
मनाई का अवमर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
चाइसेस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं 
इस बात से संतुष्ट हू कि उपयुक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखपाल 
प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
लाइस म को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेताह । 

में , आयात (नियंत्रण ) बादेश 1955 की धारा 9 (1) ( ए) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
शक्ति प्रोविजन स्टोर , 15 , रामनाइक्का स्ट्रीट , मद्राम - 13 को 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूख 
फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या 
पी - इजट - 1936090 - सी - एक्सएक्स - 82- गम -81 दिनांक 6-3 82 को 
एतद्द्वार। रद्द करता हूँ । 

[ संख्या : डीएफ - 1261 - एएम 82 - ए4 3 ] 


का . मा . 176 : - सर्वश्री कासीमारी एजन्सीस , 92 , पोल 
स्ट्रीट , मद्राम - 12 को रुपये 10 , 000 तक सखे फलों का आयात 
करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी - इजट -1036109- सी 
एक्स - एक्म - 82- एम - 81 दिनांक 6- 3-82 जारी किया गया था । 

उपयुक्त लाइसेस सनदी लेखपाल द्वारा भतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस 
प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 
जारी किया गया था कि 20- 8- 1982 को व्यक्तिगत 
सनगाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेम क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को म्पष्ट 
करने व्यक्तिगत मनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण , मैं 
इस बात स मंतष्ट ह कि उपयुक्त लाइसे म गलत सनदी लेखपाल 
प्रमाण -पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा 
लाइसेम को रद्द करने की एक - पक्षीय निर्णय लेता है । 
__ मैं , आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1) ( ए) के 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
कासीमारी एजन्सीस , 82 , पोल स्ट्रीट , मद्रास -12 को , अप्रैल 
मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक मुखे फलो का 
आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या पी - इजट 
1936109 - मी - एक्सएस- 82 - एम- 81 दिनांक 6- 3 - 82 को एतदद्वारा 
रद्द करता हूँ । 

[ संख्या : डीएफ -1247 - एएम 82 - एय 3 ] 


S. O . 177 . - S.ikthi Provision Store, 15 , Rainamaicken St., 
Madras-13 were granted a licence No . P / Z / 1936099 / C / XX / 
82 / M / 81 dt. 6 - 3 - 82 for import of Dry fruits for Rs . 10 , 000. 

As thcie was a reason to belicyo that the above import 
licence has been obtained b . producing a chartered accountant 
Curtificate certilying their past imports which was not genuinc , 
a show cause notice was issued calling upon the licence 
holder to show cause why action should not be taken to 
cancel the licence giving an opportunity for a personal hear 
ing on 20 - 8 -82. As the party did not turn up for a per 
sonal hearing to explain his case , I am satisfied that the above 
Import licence has been obtained by fraudulant cana and 
herchy decide to cancel the licence ex parte 


I in exercise of th powers vected on mc in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , 
hoicby cancel the import licence No. P / Z / 1936099 /CXXI 
82 / M / 81 dt. 6 . 3 . 82 issued to M /s. Sakthi Provision Store , 
15 , Ramanaicken St . Mudras - 13 for import of Dry fruits for 
Rs. 10 , 000 for April -- Mirch, 1982 period . 


[ No. DF/1261 / A . M _ 82 / AU. ]]I } 
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- - - -- - - --- - - - - 
का . आ . 118 : सर्वश्री श्रीनीवासा किराया एण्ड अनरल इस बात से संतुष्ट है कि उपयुक्त लाइसेस गलस सनदी लेखागाल 
मन्दग , 79 , सोलप्पन स्ट्रीट , मद्रास - 000021 को रुपये प्रमाण -पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 
10 , 000 तक सखे फलो का आयात करने के लिए कायात लाइभ लाइरोस को रद्द करने का एक - गक्षीय निर्णय लेता ह । 
संख्या पी - इजट - 1035977 - सी - एवमएक्स - 82 - एम - 81 दिनाक 
1 - 1 -82 जारी किया गया था । 

में , आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 (1 ) ( ए ) के 

मन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
उपयुक्त लाइसेम सर्वश्री लेखापाल द्वारा भतपूर्व आयात के बाब प्रोविजन स्टोर्स , संख्या - 15 , पोन्नप्प - छडटी स्ट्रीट , मद्रास - 3 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस को , अप्रेल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10 , 000 तक सूखे 
प्रमाणपत्र के बधास्तठिकता के बारे में विश्वास करने का कारण 

फलो का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेस संख्या 
दिखाई देने से , पाटी में यह पछते हुए एक कारण बताओ नोटिम 

पी - इजट - 1935997 - सी - एक्सएक्स - 82- एस - 81 दिनांक 2 - 3 - 12 
जा किया गया था कि 30 -7 -1982 को व्यक्तिगत 

एतद्द्वारा रद्द करता हूँ । 
सनलाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 
लाइसेस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट 

[ संख्या : डीएफ - 1028 - एएम 82 - ए 3 ] 
करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पाटीं न आने के कारण , में 
इस बात से गंतष्ट हू कि उपयुवा लाइसेस गलत सनदी लेखापाल 

S . O . 179. --- M /s. Babu Provision Storcs, No . 15 , Ponnap 

pachetty Strect, Madlips - 3 were granted a Licence No . P / 2 / 
प्रमाण -पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा 1935997 / C /XX /82 M 81 dated 2 - 3 - 82 foi import of Dry 
नाइने म को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हू । 

Fruits for Rs . 10,000 . 

As theic was a reason to believe that the above import 
भ , आयात (नियंत्रण) आदेश , 1955 की धारा 9 (1 ) ( ए) के 

licence has beon obtained by producing a Chartered Ac 
अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री countant Certificate certifying their past imports which was 

not genuine , A Show Cause Notice was issued culling upoil 
भीनीनामा किराना एण्ड जनरल मर्चेन्ट्स , 79 , सोलणन स्ट्रीट , 

ihe Licence Holder to Show cause why action should not be 
मद्रास - 21 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपय taken to cancell the licence giving an opportunity for a 

Personal Hearing on 30 - 7 -82. As the party did not turn up 
10 , 000 तक सखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए 

for a Personal Hearing to explain his case , I am satisfied 
लाइसेस संख्या पी - इपट - 1935977- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 that thc above Import Licence has been obtained by frau 
विदर्शक 1 -3 -82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

dulaat means and hercby decide to cancel the licence cx 

partc. 
[ संख्या : डीएफ -1071- एएम 82- एय 3 ] 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of 

Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Importy ( Control ) (Order , 1955 , 
3. 0 . 178. --- 1 s. Srinivasa Kirana & General Merchants hereby cancel the Import Licence No . P / Z / 1935997 / C 
79 . Soliappam Street, Madias- 600021 were granted Licence XX /82 / M /81 dated 2 - 3 - 82 issued to M / s. Babu Provision 
No . P / 7 / 1935977 / CXX182 | M / 81 dated 1 - 3- 82 for import Stores , No. 15, Ponnaprachetly Street , Madrris - 3 for import 
of Dry fruts for Rs. 10, 000 . 

of dry fruits for Rs. 10 , 000 for April - March 1982 period . 
As there was a reason to believe that the above import 

INo. DF/ 1082 / AM . 82 / AU. IIr] 
licence has been obtaiued by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 
pot genvine , a show causc Notice was issued culling upon the 

का०मा० 180 .- - सर्वश्री तंगम स्टोर्स , 53/ 1, सायन्न 
Licence Holder to Show causc why action should not be 

नाइवकन स्ट्रीट , मद्राम - 600007 को रुपये 10, 000 सक 
takcıl to cancel the liccuce giving an opportunity for a 
personal Hearing on 30 - 7- 82 . As the party did not tuin सूखे फलों का आयात करने के लिए सायात लाइसेंस संख्या 
up for a personul Hearing to cuplain his case , I am satisfied 
that the above Import Licence has been cbtained by fraudulant पी - इजट-1935914- सी - एक्मएक्स - 82-एम - 81 दिनांक 25- 2 
neans and hereby decide to cancel the licence ex - parle . 

82 जागे किया गया था । 
I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports (Control ) Order , 1955 , 

उपर्युक्न लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात के 
hereby cancel the Impurt Licence No. P / Z /1935977 / CIXXI 
82 / M / 81 dated 1 - 3 - 32 issued to M / s . Srinivash Kirana & प्रमाणपत्र जारी करने के बावार पर प्राप्त किया गया है । 
General Merchants , 79 , Salaippam Street, Madras-21 for im 
port of Dry Fruits for Rs. 10 ,000 for April - March 1982 

उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
periol. 

पारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
[ No . DF/ 1071 / ART 82 / AU. IIIj 

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को 
का . मा , 119 . -- सर्वश्री बाब प्रोविजन स्टोर्म , संख्या - 15 , व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
पोन्नण पट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 3 को रुपये 10 , 000 तक सखे फलों किया गया लाइसेंस क्यो न रह कर दिया जाए । अपने 
का आयात करने के लिए आयात लाइसेम संख्या पी - इजट मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
1935997 - मी - एक्स्सएक्स -82 - एम - 81 दिनांक 2 - 3 -82 जारी किया 

आने के कारण, मै इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस 
गया था । 

गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया 
उपयक्त लाइस मनदी लेखपाल द्वारा भतपूर्व आयाम के गया है और एसद् द्वारा लाइसेंम को रद्द पारने का एक 
प्रमाणपत्र ारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस अक्षा निर्णय लेता हूं । 
प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण 
विसाई ने से , पादी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस 

म , ग्रामात ( नियंत्रण ) प्रादेग 1955 की धारा ५ ( 1 ) 
जारी किया गया था कि 20 - 8 - 1982 को व्यक्तिग । 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हए , सर्वश्री 
मनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया 

नगम स्टोर्स , 53/ 1 , मायन नाइकान रट्रीट , मद्रास- 600007 
लाइसेंस क्यों न रदद कर दिया जाए । अपने मामले को साष्ट 

को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 
करने व्यक्तिगत सनवाई के लिए पाटी न आने के कारण , में 
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- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 

S . O . 181 . - - Ms. Dass General Stores , 64, Angalamma 

koli Street, Madras, 600 012 were granted a Licence No. 
लाइसेंस संख्या पो -इजट - 1935911- सी -एक्सएक्स - 82-एम- 81 P / 2 /1935984 / C / XX/ 82 / M | 81 dt. 2 - 3- 82 for import of Dry 

Fruils for Rs. 10 , 000 . 
दिनांक 25- 2- 82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

As there was a reason to believe that the abovt import 
[संख्या : डीएफ / 952/एएम 82 - एयू 5] Jicence has been obtained by production u Chartered Ac 

countant Certificate certifying their past uports which was 
not gefiuine, I show Cluse notice was issued calling upon 

the Licence holder to show Cause why action should not 
S . O . 180 . — Ms. Thangain Stores, 53 | 1 -Sabanna Nuicken be taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
St., Madras --- 600007 were granted a Licence No. PIZI personal hearing on 30- 7 - 82 . As the party lid not turn up 
1935914/ C / XX /82/ M | 81 dated 25 - 2 - 32 for import of Dry for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
Fruits for Rs. 10 ,000 . 

that the above Import Licence has beco obtained by fraudu 

lant means and horchy decide to cancel the licence cx - parte . 
Ay there was a rcäson to believe that the above import 
licence has been obtained by producing it Chartered Ac 

ſ, in exercise of the powers vcsted on me in teims of 
countant Certificate certifying their pust imports which was Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955, hereby 
not genuino , & yhow cause notice was issued calling upon Canect the Import Licence No . P | 2 | 1935984| C / XX/ 82, M , 81 , 
thc Licence Holder to show cºusc why action should not It. 2 - 3 - 82 issued to Mly. Dois General Store , 64, Angalamman 
be taken to cancel the licence giving an opportunity for a koll Street, Mudrus- 600112 for import of Dry Fruits for 
Personal Hearing on 22 - 7 - 82. As the party did not turn up Rs. 10 , 000 for April - March 1982 period . 
for a Personal Hearing to explain his case , I am siltisfied 
thit tho above Import Licence has been obtained by fraudu 

[ F. No. DF| 1077| AM, 82/ AU. III .] 
lant means and hereby ecide to cancel the Licence CX 
parte. 

फा०मा० 182.--- सर्वश्री अब्दुल सलाम , गंख्या 5, 
I, in cxercise of the powers Tested on ine in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports (Control) Oidor , 1955, hereby 

तिरूप्पूर कुमरन स्ट्रीट , पम्मल , गद्रास - 75 को रुपये 10 , 000 
cancel the Import Licence No. P2. 1935914/ C / XX / 82 / M181 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइमेंस 
datcd 25 - 2 - 82 jssued to Mq. Thangam Stores, 53| 1- Sathanna 
Nrit. ken St., Madras- 600 007 tor import of Dry Fruits for संख्या पी - पाट - 1935956- सो - एनएकम 82- एम - 81 
Rs. 10, 000 for April --- March 1982 period. 

दिनांक 1- 3-82 जारी किया गया था । 
[ No . DF| 952/ AM. 82AU. III.] 

उपर्युक्त लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 

के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
का०मा० 181. - - सर्वश्री दास जनरल स्टोर्स , 64 , 

उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
अंगालम्मन कोइल स्ट्रीट , मद्रास - 600012 को रुपये 10, 000 

कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22 - 7-82 को 
संख्या पी - इजट - 1925984- सी - एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
2- 3- 82 जारी किया गया था । 

किया गया लाइसेंस क्यों न , रद्द कर दिया जाए । अपने 
उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत गुनमाई के लिए पार्टी न 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राrfrपा गया है । आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उार्यक्त गलत 
उस प्रमाणपस के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
कारण दिखाई देने में , पार्टी में यह पूछते हुए एक . कारण है और एतदद्वारा लाइसेम को रद्द करने का एक पक्षीय 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7 -82 को निर्णय लेता हूं । 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देन के पश्चात उनको जारी 

मै , पायात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द करदिया जाए । अपने मामले 

( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के 

सर्वश्री अब्दुल सलाम , संख्या - 5, तिरूपूर कुमरन स्ट्रीट , 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 

पम्मल , मद्रास --75 को , अप्रैल-मार्च 1982 का अवधि के लिए 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 

रुपये 10, 000 तक मुखे फलों का आयात करने के लिए 
है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय 

जारी किये गये लाइसेंस मंख्या पी - इजट - 1935956 - सी - . 
निर्णय लेता हूं । 

एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 1 - 3- 82 को एतदद्वारा 
__ मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेण 1955 की धारा 9( 1 ) रद्द करता हूं । 
. ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , मर्वश्री 

[ संख्या डीएफ / 1015 - एम 82/एयू 3] 
दास जेनरल स्टोर्स , 64, अंगालम्मन कोहल स्ट्रीट , मद्रास 
800112 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 

S . 0 . 182 . - - MS. Abdul Salam No . 5, Tirupur Kunmaran 

St., Pammal, Madras , 75 were grantetl a Licence 
10, 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 

No. Pl 

Z / 1935956 / C / XX/ 82 / M81 dated 1 - 3 - 82 for import of Dry 
किये गये लाइसेंस संख्या पा - इजट- 1935984- सी / एक्सएक्स Tiruits for Rs . 43, 000 . 
82- एम 81 दिनाक 2- 3-82 को एतद् द्वारा २६ करता हूं । 

As the c was a reason to believe that the above import 
luence has been obtained by producing a Chartered Ac 

countant Certificato certifying their past imports which was 
सिंख्या : डाएफ / 1077/ एएम / 8 

nut genuinc , i show cause notico Was issucd calling upon 


- - 


- - 
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[ PART II - SEC . 3 (ii )] 
- - _ _ - - - - - - 
the Licence holder to show crusc why action should not be cancel the Import licence No. P |Z 193,5901 |C |XX |82|M | 81 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a datej 24 -2 - 82 issued to Ms. Maya Merchants , 7512 - T . K . 
Personal Hearing on 22- 7- 82 . As the party did not turn up Mudali St., Madras-600007 for import of Dry Fruits for 
for a Personal Hearing to explain his case , I am gatisfied that Rs. 10, 000 for April - March 1982 period . 
the above Import Licence has been obtained by fraudulunt 
means and hereby decide to cancel the licence cx - parte . 

[ No. DF|940| AM. 82 | AU. III] 


1, in exercise of tho powerg Vested on me in teime of 
Clausc 9 ( 1 )( A ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . P Z 1935956 | C | XX |82 |M81 
dated 1- 3 - 82 issued to Ms. Abdul Salam No. 5 Tirupur 
Kumaran Strcet , Pammal Madras- 75 for import of Dry 
Fruits for Rs. 10 , 000 for April - March 1982 period . 

INo. DF| 1015 ]AM. 82 / AU III] 


का० प्रा० 184.- - सर्वश्री जैन एन्टरप्राइजस , 38 , 
एकाम्बरेश्वरर अग्रहारम , मद्रास - 3 को रुपये 10 , 000 तक 
मूखे फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या 
पी - इजट - 1936114 - मी - एक्सएक्म - 82 - एम - 81 दिनांक 
6 - 3- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20- 8-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइमस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 

आने के कारण , में इस बात से मन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 


का०मा० 183. - - सर्वश्री माया मर्चेन्टम , 75 / 2- टी - के 
मुबली स्ट्रीट , मद्रास - 600007 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी 
इजट - 1935901 - सी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 
24- 2 - 82 जारी किया गया था । 
____ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपन्न के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई दने में , पाटी से यह पूछते हए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7-82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अधमर देने के पश्चात् उनको जारो 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , म इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्स 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंम का रद्द करने का 
एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 
___ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री माया मर्चन्ट्स , 75/ 2- टी - के - मुदली स्ट्रीट , मद्रास 
600007 को , अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10 , 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935901 - सी - एक्स 
एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 24- 2 -82 को एतद्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संख्या डीएफ / 940 /एएम 82/ एयू 3] 


मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
जैन एन्टरप्राइजम , 38, एकाम्बरेश्वरर अंग्रहारम , मद्रास - 3 
का , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 
तब सूखे फलों का श्रीयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी - इजट - 19361 1 4- मी - एक्सएक्स - 82 
एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 का एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : डी एफ / 1254- एएम / 82-एयू 3] 


S. O . 184. - - Ma. Jain Enterprises , 18 , Ekambareswarar 
Agraharam, Madras - 3, were granted a Licence No. P / z / 
1936114 / C /XX / 82 /M81 dated 6th Murch , 1982 for import 
of Dry fruits for Rs. 10 , 000 . 


S . O . 183.-- - M / S. Maya Merclhapts, 75 / 2 , T . K . Mudali Street, 
Madras - 600007 were granted a Licence No. P| 2 |1935901/ CT 
XX82 ]M81 dated 26 - 2 -82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10,000. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
ant Certificate certifying their pust imports which was not 
genuine, 0 Show Caune - Noticc was issued calling upon 
the Licence Holder to show causc why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Heading on 20th August , 1982 . As the party did 
not turn up for a Personal Hearing to explain his case , 
I am satisfied that the above Import Licence has been ob 
tuined by fraudulant means and hereby decide to cancel the 
licence ex -parte , 


As thcree was a reason to believe that the above import 
licencc has been obtained by producing Chartered Accountant 
Certificate certifying their past imports which was not genuine , 
a show cause notice was issued calling upon tho Licence Hol 
der lo show cause why action should not be taken to cancel 
the licence giving an opportunity for a Personal Hearing 
on 22 - 7- 82 . As the party did not turn up for a Personal 
Heuring to explain his case , I am satisfied that the above 
Import Licence has been obtained by fraudulant means 
and hçreby decide to cancel the Licence ex - parte . 


I, in exercise of the powers vested on rc in terms of 
Clause 9(11) of the Imports ( Control) Order , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. P / 7 / 1936114/ C / XX / 82/ M181 
dated 6th March , 1982 issued to M / s. Jain Enterprises , 
38, Ekambareswarar Agraharam Street , Madras- 3 for import 
of Dry fruits for Rs. 10 , 000 for April — March , 1982 period , 

[ No . DF/ 1254/ AM. 82 / AU. IJI ] 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , hereby 


[ माग -Iपिण्ड 3 ( i) ] 


भारत का यजपत : जनवरी 1, 1983 पौष 11, 1904 


का० प्रा० 185 :- - सर्वश्री बाबुलाल एण्ड कम्पनी, संख्या 
6, कासी स्ट्टी स्ट्रीट , मद्राम - 1 का रुपये 10 , 000 तक 
मूखे फलों का आयान करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी - इजट - 1936047 - मी - एक्सएक्म - 82 - एम - 81 दिनांक 
4 - 3- 82 जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपन्न के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवमर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण, मैं इस बात से सन्नुनट हूं कि उपर्युक्त गलत 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक 
पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के 
प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी मे यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइ 
सेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद करने की 
एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

मैं अायात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री गुरुनाथ प्राविजन स्टोर्स , 48, एम०पी० कोइल स्ट्रीट , 
मद्रास -12 को , अप्रैल -मार्च, 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक मुखे फलों का आयात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंम संख्या पी - इजट - 1938005- सी 
एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 3- 3- 82 को एतद्वारा 
२६ करता हूँ । 

[ संख्या डीएफ / 1112 - एएम 82- एयू 3 ] 


___ मैं , पायात ( नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री बाबुलाल एण्ड कम्पनी, संख्या - 6, कासी चेट्टी स्ट्रीट , 
मद्रास - 1 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 नक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1936047 - सी - एक्म 
एक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 4 382 को एतद्वारा रद्द 
करता है । 


सिंख्या डीएफ / 1172 / एएम 8 :--एयू 3 ] 


S. O . 185. - MS. Babulal & Co., No . 6 , Kasi Chetty Street 
Madras - 1 , were granted a licence No . P / Z / 1936047 / C / XX / 
82 / M / 81 dated 4th March, 1982 for import of Dry fruits for 
Rs . 10, 000. 


S . O . 186. - Ms. Gurunath Provision Stores , 48 . S . P . 
Koil Street, Madras- 12 , were granted a licence No. P / Z / 
1936005 / C / XX/ 82 / M | 81 dated 3rd March. 1982 for import 
of Dry fruits for Rs. 10 . 000 . 

As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
ant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine, 2 Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 22nd July, 1982 . As the party did 
not turn up for a Personal Hcaring to explain his caso , 
I am satished that the above Import Licence has been ob 
tained by fraudulant means and hereby decide to cancel the 
licence ex - partc . 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1Xa ) of the Imports (Control) Order , 1955 , hereby 
cancel the import licence No. P / 7 / 1936005 / C / XX182 / M / 81 
dated 3rd March, 1982 issued to M / s . Gurunath Provision 
Stores. 48 , S. P . Koil Strect, Madras - 12 for import of Dry 
fruits for Rs. 10 ,000 for April - - March, 1982 period. 

INo. DF /1112 /AM. 82 / AU. III] 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
ant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a Show Cause Notice was 19sued calling upon 
the licence Ilolder to show cause why uction should not bo 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30th July , 1982 . As the party did 
not turn up for a Personal Hearing to explain his case , 
I am satisfied that the above Import Licence has beep ob 
tained by fraudulant meany and hereby decide to cancel the 
licence ex -parte . 


I, in exercise of the powery vested on me in terms of 
Cause 9 ( 1Xa) of the Imports ( Control) Order , 1955 , hereby 
cancel the import licence No. P / Z /1936047 / C / XX/ 82/ M / 81 
dated 4th March. 1982 issued to M / s. Babulal & Co., No . 6 , 
Kasi Chetty St., Madias- 1 for import of Dry fruits for 
Rs. 10, 000 for April--- - March, 1982 pcriod . 

[ No. DF/1172 / ANM, 82 / AU. III ] 


का०मा० 187 : - - मर्वश्री रमेश ट्रेडर्म , संख्या - 14 , 
पिल्लैयार कोइल स्ट्रीट , मद्राम - 3 को रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या 
पी - इज़ट - 1935993 - सी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 
2- 3- 83 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइमेंम सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी में यह पूछते हए एक कारण 
बताओ नोटिम जारी किया गया था कि 30 - 7- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 


का० प्रा० 186:-- - सर्वश्री गुरुनाथ प्राविजन स्टोर्म , 
48, एम०पी० कोइल स्ट्रीट , मद्रास -12 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1936005 - सी - एक्म - एक्स - 82 - एम - 81 
दिनांक 3- 3-82 जारी किया गया था । 
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किमः गया लाइसेंग क्यों न रद कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने पक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इम बात में सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
और एतदद्वारा लाइम को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 

मैं , पायात ( नियंझण) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
रमेश ट्रेडर्स , संख्या- 14 पिल्लयार कोइल स्ट्रीट , मद्रास - 3 
को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 . 
तक सूखे फलों का पायान करने के लिए जारी किये गयेलाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1935993 - सी - एक्म एक्स - 82--एम -- 81 
दिनांक 2- 3- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 

( संखना डीएफ - 1079 - एएम 82 - एयु 3 ) 


मैं , आयाम (नियंतण ) प्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग बग्ते हुए 
• सर्वश्री बो०एम० एन्ट प्राइजस , 42, वेस्ट कलमबम रोड़ 

मद्राम -13 को अप्रैल- मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 
10, 000 नक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी 
किये गये लाइमेंस संख्या पी - इजट - 1936120 - सी - एक्स 
एक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 6- 3- 82 को एतद्वारा रदद 
करता हूं । 

[ संख्या डीएफ - 1 266एएम - 82 - एयु 3] 


S. o . 188 .- -- M ] s. S . B. M , Enterprises, 42 , West Kalman 
dapam Road, Madras-13, were granted a Licence No. P / 21 
1936120 / C / XX / 82 / M81 dated 6th March, 1982 for import 
of Dry fruits for Rs. 10 ,000, 


S . O . 187 . - - Ms. Ramesh Traders, No. 14 , Pillar Koil 
Street, Madras - 3 , were granted a licence No . P / 2 / 1935993 / 
C / XX / 82| M| 81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry 
fruits for Rs. 10, 000 , 


As there was eason to believe that the above .import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
ant Certificate certifying theii past imports which was not 
genuine , Show Cuc Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to concel the licence giving an opportunity for a 
Personal hearing on 20th August , 1982 . As the party did 
not turn up for at Personal Hearing to explain his case , 
I am satisfied that tho above Import Licence has been ob 
tuined by frauclulant means and hereby decide to cancel the 
licence ex -parte . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained liy producing a Chartered Account 
ant Certificate certifying their pust imports which way not 
genuine, a Show Caugc Notice was issued calling upon 
the I lcence Holder to slow cause why action should not be 
taken to cancel the liccoce giving an opportunity for a 
Personal Hearing on 30th July , 1982 . As the party did 
rot turn up for a personal hearing to explain his case , 
I am satisfied that the above Import Licence has been ob 
tained by fraudulant incans and hereby decide to cancel the 
licence ex - partc, 


I. in exercise of the porvet9 vested on me in terms of 
Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1936120 / C / XX/ 82 / M181 
dated 6th March, 1982 issued to M / s. S . B . M . Enterprises , 
42, West Kalmandapam Road, Madras 13 for import of Dry 
fruits for Rs 10, 000 for April _ March , 1982 period . 

TF. No. DF/ 1266 /AM. 82 / AU. II] 


1, in cxercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9( 1Xa ) of the Importy ( Control ) Order, 1955, hereby 
cancel the Iniroit liccncc No. P / Z / 1935993 / C /XX82/M81 
dated 2nd March, 1982 issued to M / s. Ramesh Traders , 
No. 14, Pilliar Koi] St., MadruR - 3 for import of Dry fruits 
for Rs. 10 . 000 for April ~ ~ March, 1982 period . 

INo. Dr / 1079 /AM. 82 / AU. HI ] 


का०मा० 188 : - - मर्वश्री एम०बी०एम० एन्टरप्राइजम , 
42, वेस्ट कनमण्डबम रोड, मद्राम -13 को रुपये 10, 000 
ना सूखे फलों का प्रायान करने के लिए आयात लाइसेंस 
पंखा पी -टजट -1936120 - पी - एक्सएक्म - 82 - एम - 81 
दिनांक 6- 3- 82 भारी किया गया था । 


का०मा० 169 . - - सर्वश्री माकनचन्द नेमीचन्द , 23 
नारायण मुदली स्ट्रीट , मद्रास - 1 को रुपये 10, 000 तक सूखे , 
फलों का आयात करने के लिए आयात लाइमेंम संख्या 

पी - इजट - 1935866 - सी - एक्सएक्स - 82--एम - 81 दिनांक 
, 1 - 2- 82 जारी किया गया था । 

उपर्यत लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात . 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपक्ष के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने मे , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 8 ? को 
पक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यो न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने पक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात में सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंम गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है और दवाग लाइसेंस को रद करने की एक -पक्षीय 
निर्णय लेता हूँ । 


उपर्युक्त लाइभेस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्राथात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उम प्रमाणपत्र के अवाम्नविकना के बारे में विश्याम करने का 
कारण दिखाई देने में , पार्टी से यह पुछते हुए एक कारण 
बतायो नोटिस जारी किया गया था कि 20 - 8- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइम क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपन 
मामले को स्पष्ट करने पक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने 
पाने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंम गलत भी ले वाहाल प्रमाणपत्नः के आधार पर 
प्राप्त किया गया है प्रार एगदहा । लाइमेग को रद्द करने 
की एक -पक्षीय निर्णय लेना ह । 


मैं , पायात ( नियंत्रण ) श्रादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
सर्वश्री शा माकनचन्द नेमीचन्द , 23 नारायण मुदली स्ट्रीट 


[ भाग II - -ाण ( ii )] 
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8. 0 . 190.- - Ms. Rama Provision Store, 9, Rama Nalcken 
Streot, Royapuram , Madras- 13 , wore granted a Ll once No . 
P / Z / 1936100 / C /XX / 821M 81 dated 6th March , 1982 for 
import of Dry frufto for Rs. 10 ,000 . 


मद्रास - 1 को , अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 सक सूखे फलों का मायास करने के लिए पारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935866 - सी - एक्स 
एक्स - 82 - एम - 81 दिनांक 19- 2- 82 को एतद्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संख्या डीएफ - 882 -एएम 82 - एयु 3] 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing A Chartered Account 
ant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal hearing on 20th August, 1982 . As the party did 
not turn up for a Personal Hearing to explain his case , 
I am gatisfied that the above Import Licence has been ob 
dained by fraudulant means and hereby decide to cancel the 
licence ex -parte . 


S. O . 189 . -- M ]s. Sha Makanchand Nemichand , 23, Nara 
yana Mudall Street . Madras- 1, were granted a licence No. 
P / Z / 1935866 / C / XX| 82 | M | 81 dated 19th February , 1982 for 
import of dry fruits for Rs. 10 . 000 , 


I, in exercise of the powerg vested on mo in terms of 
Clause 9 ( 1ya) of the Imports ( Control) Order. 1955. hereby 
cancel the Import Licence No. P / 2 /1936100 / C / XX / 82 / M / 81 
dated 6th March , 1982 issued to M /. . Rama Provision Store , 
9 , Rama Naicken Street, Royapuram , Madras- 13 for Import 
of Dry Fruits for Rs. 10, 000 for April - March , 1982 period . 

INo. DF /1262 / AM. 82 /AU. II ] 


As thero wag & reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a Chartered Account 
ant Certificato cortifying their past imports which was not 
genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licenco Holder to show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for A 
Personal hearing on 22nd July , 1982 . As the party did 
not turn up for a Personal hearing to explain his case , 
I am satisfied that the above Import Licence has been ob 
tained by fraudulant mcans and hereby decide to cancel the 
licence ex - parte . 

I, in exercise of the powerg vested on me in terms of 
Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control) Order, 1955. hereby 
cancel the import licence No . P / Z /1935866 / C / XX / 82 / M81 
dated 19th February , 1982 lagued to M / s . Sha Makanchand 
Nemichand - Madras - 1 for import of dry fruits for Rs. 10 , 000 
for April - - March, 1982 period . 

INo. DF/882 / AM. 82 / AU. Im 


का०मा० 199 : - - सर्वश्री रामा प्रोविजन स्टोर , 9 , 
रामा नाइक्कन स्ट्रीट , रायपुरम मद्रास - 13 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का मायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1936100 - सी - एक्सएक्स - 82 - एम - 81 
दिनांक 6- 3- 82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए एक कारण 
बतामो नोटिस जारी किया गया था कि 20- 8- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रह कर दिया जाए । 
अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
पार्टी म माने के कारण , मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद करने की 
एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

- मैं , पायात (नियंत्रण ) पादेश 1955 की धारा 9( 1 ) (ए ) 
के अन्तर्गत प्रदस अधिकारों का प्रयोग करते हए , 
सर्वश्री रामा प्रोविजन स्टोर , 9 रामा नाइक्कन स्ट्रीट , 
रायपुरम , मद्रास -13 को , अप्रैल - - मार्च 1982 की अवधि के 
लिए रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1936100 - सी 
एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 6 - 3- 82 को एतद्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संख्या डोएफ - 1262 -एएम 82 -एयु 3] 
1085 GI /82. - 20. 


का०मा० 191 : - - सर्वश्री ए० करीम प्रोविजन स्टोर्स , 
24 सुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास - 12 को रुपये 10, 000 
तक सूखे फलों का मायात करने के लिए पायात लाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1935892- सी - एक्सएक्स - एम - 81 पिमाफ 
23- 2-82 जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनधी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के माधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
पतामो नोटिस जारी किया गया था कि 22 - 7 -82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको भारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी म 
माने के कारण , मैं इस बात से सन्तुष्ट है कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्वारा रद्द करने की एक 
पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
___ मैं , पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश 1955 की धारा 9( 1 ) ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , 
सर्वश्री ए० करीम प्रोविजन स्टोर्स , 24, तुलसी नाइक्कन 
स्ट्रीट , मद्रास -12 को , अप्रेल --- मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935892 - सी 
एक्सएक्स - एम - 81 दिनांक 23- 2- 82 को एतद्वारा र 
करता हूं । 

[ संख्या सीएफ - 924- एएम 82 - एयु ३] 


s. o . 191. - Ms. A . Kareem Provision Stores, 24- Thulasi 
Naicken Street, Madras - 12 , wore granted a Licence No . 
P / 2 / 1935892 / C / xx| M /81 dated 23rd February , 1982 for 
import of Dry fruits for Rs. 10 ,000 . 

As there was a reason to believe that the above Import 
licence has been obtained by producing a Charterod Account 
ant Certificate certifying their past imports which was not 
genuine, a show cause notice was issued calling upon 
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the Licence Holder to show causc why action should not be 
taken to cancel the licence giving an opportunity for a 
Personal hearing on 22nd July , 1982 . As the party did 
not turn up for a Personal hearing to explain his caso , 
I am satisfied that the above Import Licence has been ob 
tained by fraudulant means and hereby decide to cancel the 
licence ex- parte . 


I, in exercise of the powers vosted on nie in terme of 
Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control) Order , 1955, hereby 
cancel the import licence No. P / Z /1935978 / CIXX/ 82 / M81 
dated 1st March, 1982 issued to Ms. Sri Saibaba Storca, 
No . 4 , Sri Rangammal Lane, Madras- 21 for import of Dry 
fruits for Rs. 10 ,000 for April -- March , 1982 period . 


INo. DF/ 1074 /AM. 82 / AU, Im 


1, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1Xa ) of the Imports (Control) Order, 1935 . hereby 
cancel the Import Licence No. P /Z / 1935892 / C /XX | M |81 
dated 23rd February , 1982 issued to Ms. A , Kareem Provi 
sion Stores , 24 - Thulasi Nairken Strect, Madras- 12 . for import 
of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April- .- March, 1982 period . 

[ F. No. DF/924 / AM. 82 / AU . III 


का०मा० 193 - सर्वश्री गजलक्ष्मी स्टोर्स , 48, 
श्री रंगम्माल स्ट्रीट , वासर मेनपेट, मद्रास- 21 को रुपये 10,000 
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस 
संख्या पी -इजट - 1935979- सी -एक्सएक्स- 82- एम - 81 दिनांक 
2 - 3- 82 जारी किया गया था । 


का०मा० 192- --. सर्वश्री श्री सायबाबा स्टोर्स , संख्या - 4 , 
भी रंगम्माल लेन , मद्रास - 600021 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी -इजट- 1935978 सी - एक्स एक्प- 82- एम - 81 दिनांक 1- 3- 82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बसामी मोटिस जारी किया गया था कि 30- 7-82 को 
। व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपयुका लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया 
है. और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एफ -पक्षीय 
निर्णय लेता हूं । 


_____ उपर्युक्त लाइमेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7 - 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 
न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 


२ 


मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश 19 5 5 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वधी 
गजलक्ष्मी स्टोर्स 48 श्री रंगम्माल स्ट्रीट , वासरमेनपेट , 
मद्रास - 21 को , अप्रैल - मार्च , 1982 की अवधि के लिए रुपये 
10, 000 तक सूखे फलों का सायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट - 1935978- सी -एक्स एक्स 
82- एम - 81 दिनांक 2- 3-82 को एतदद्वारा रह करता है । 

[ संख्या ही एफ - 1087-ए एम 82/एयू - 3] 


में, आयात (नियंत्रण ) आदेश 1955 की धारा ( 1 ) ( ए ) 
के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए , सुर्व श्री 
श्री सायवावा स्टोर्स , संख्या - 4, श्री रंगम्माल लेन , मद्रास - 21 
को , अप्रेल - - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10, 000 तक 
सूखे फलों का प्रायात करने के लिए किये गये लाइमेंस संख्या 
पी -इजट - 1935978- स / एक्स एमस - 82- एन - 81 दिनांक 1- 3- 82 
का एतदद्वारा रद्द करता हूँ । 

[ से ख्या गीएफ -1074- एएम- 82- एयु 3 ] 


s. o . 192. - Ms. Sri Saibaba Stores, No. 4, Sri Rangam 
mal Lane , Madra9 -600021, were granted a licence No. P / Z / 
1935978 / C / XX / 82| 1| 81 dated 1at March, 1982 for import 
ot Dry fruits for Rs . 10 , 000. 


s. o . 193.. - MS. Gajalakshm Stores , 48, Srirangammal 
Street , Washerimenpet , Madras - 21 were granted a Licence 
No . P / Z / 1935979 / C / XX / 82 / M81 dated 2nd March , 1982 
forimport of Dry fruits for Rs . 10 , 000. 

As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtainod by producing a chartered account 
ant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 30th July, 1982 . As the party did not tuin up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licenco ex 
parte , 

I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clauso 9 ( 1Xa ) of the Import, (Control) Order , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. P /Z / 1935979 / C /XX /82 |M |81 
dated 2nd March, 1982 issued to M / s. Gajalaksbmi Stores , 
48, Sri Rangammal Street, Washermanpet , Madras -21 for 
import of Dry Fruits for Ri. 10,000 for April- - March, 1982 
period , 

[ F. No. DF/ 1087 / AM. 82 / AU. M] 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered account 
agt certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show Cause notice was issued calling upon the 
licen . . holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 30th July, 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am surisfied 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lapt moans and hereby decide to cancel the licence ex 
parter 


भागIT (ii)] 
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. का०मा० 194. - - सर्वश्री सेल्वम स्टोर्स, 5/ 3 तुलसो 
नाइक्कन स्ट्रीट , मद्राउ - 12 को रुपये 10,000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए पायात लाइसेस संख्या 
पी -इजट - 1938011- सी - एक्स एक्स- 82-एम - 81 दिनांक 3- 3-82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइस सनदी लेपापाल द्वारा भूतपूर्व 
पायात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया 
गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास 
करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक 
कारण बतामों नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7 - 82 
को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिग सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युका लाइसेंस 
गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के प्राधार पर प्राप्त 
किया गया है और एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की 
एक -पक्षीय निर्णय लेता है । 


___ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया 
है । उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताभो नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 

न पाने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
. लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल के प्रमाणपत्र के आधार 

पर प्राप्त किया गया है और एतदद्वारा लाइसेंस को रह 
करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

में पायात (नियंत्रण ) मावेश 1955 की धारा 
9 ( 1 ) ( ए ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हए , सर्वश्री सेल्वम स्टोर्स , 5/ 3, तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट , 
मवास - 12 को , अप्रैल - मार्च 182 की अवधि के लिए 
रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का प्रयास करने के लिए 
आरी किये गये लाइसेस संख्या पी - इजट - 19 36011 - सो 
एक्स -एक्स - 82-एम- 81 दिनांक 3- 3- 82 को एतद द्वारा रद्द 
करता हूं । 

[ संक्या सीएफ -1113/ एएस-82/एयू 3] 


मैं , पायात (नियंत्रण ) मादेश 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
मुरली एन्टरप्राइजस, 16, सोमु चेट्टी स्ट्रोट , रापपुरम , 
मद्रास -13 को अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए 
रुपए 10, 000 तक सूखे फलों का पायात करने के लिए जारी 
किये गये लाइसेंस संख्या पी -इजट 1973071 - सो -एक्स एक्स 
82-एम - 81 दिनांक 6- 3 - 82 को एतद्वारा रह करता 


[ संख्या : गे एफ - 1189-एएम 2-ए यू3) 


S. 0 . 195.--- M [s: Murali Enterprises, 16 Somuchatty 
Street , Royapuram, Madras -13, were granted a licence No . 
P / Z / 1936071/ C /XX /82 |M |81 dated 6th March , 1982 for 
import of dry fruits for Rs. 10 , 000. 


S. O . 194 . --- Ms. Selvam Stores, 53 Tulasi Niacken 
Street, Madras- 12 , were granted a licence No. P / 2 / 1936011 / 
C / XX/ 82 / M - 81 dated 3rd March , 1982 for import of dry 
fruits for Rs . 10 , 000 . 


As there was a cason to believo that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered Account 
ant certificate certifying their past imports which was not 
genuine, a show causc notice was issued calling upon the 
licen e holder to show cause why action should not be taken 
to can el the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 22nd July , 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hoaring to explain his cake , I am satisfied 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lant mcana and hereby decide to cancel the licence ex 
Parto. 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered accouet 
ant certificate certifying their past imports which was not 
genuine, a show cause notice was issued calling upon the 
licence holder to show cause why action should not be takon 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 30th July , 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, I am satisfied 
that the abovo import licence bas been obtained by fraudu 
lant moans and horoby decide to cancel the licence ex 
parto . 

I, To exercise of the powert vosted on me in torms of 
Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
cancel the import licence No. P / Z /1936011 / C / XX/ 82/ M | 81 
dated 3rd March , 1982 issued to M / s Selvam Stores , 5 / 3 
Tulasi Naicken Strect, Madras - 12 , for import of dry fruits 
for Rs. 10,000 tor April - March, 1982 period . 

No. DF / 1113 / AM 82 / AU. III ] 


I, in exercise of the powers Yested on mc in terms of 
Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control) Order , 1955, hereby 
cancel the import licence No. P / z / 193071 / C / XX / 82 / MI81 
dated 6th March. 1982 issued to M / s. Murali Enterprises , 
16 Somuchetty Street, Royapuram , Madras - 13, for import 
of dry fruits for Rs. 10, 000 for April --- March 1982 period. 

INo. DF/ 1189 / AM 82 / AU. Im 


का० प्रा० 196 सर्वश्री ए०जी० एस० स्टोर्स , 73 , 
पेर बूर हाई रोड , मद्रास - 800012 को रुपए 10,000 तक 
सूखे फलों का पायात करने के लिए पापात लाइसेंस संस्था 
पी - इजट - 19 36001 - सी - एक्सएक्स 2- एम - 8 . दिनांक 3- 382 
जारी किया गया था । 


का०मा० - सर्वश्री मुरली एन्टरप्राइजस , 16, सोम 
चेट्टी स्ट्रीट , गयपुरम , मद्रास - 13 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का पायात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या 
पी - इजट - 1936071- सी -एक्स -एक्स - 82-एम - 81 दिनांक 8- 3- 82 
जारी किया गया था । 


उपर्युक्त लाइसेंस सादी लेखापाल र भूतपूर्व आनात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के माधर र प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्न के वास्तविकता के बारे में विश्व स कर 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारग 
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बतामो नोटिस जारी किया गया था कि 22 7- 82 को 

पक्तिगत सुनवाई का असर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रद कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 
म आने के कारण , मैं इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एसद्वारा लाइसेंस को रद्द, करने 
की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 

में, पायात (नियंत्रण ) आदेश, 19 5 5 की धारा 9 ( 1 ) (ए ) 
के अंतर्गत प्रदत्त साधकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री 
ए०जी०एस० स्टार्स , 73, पेरम्वूर हाई राय, मद्रास - 600012 
को , अप्रैस -मार्च 1982 को प्रवाध के लिए रुपए 10, 000 तक 
मुख फलों का पायात करन के लिए जारी किये गए 
माइस स संख्या पां - इजट 1938001 - सी - एक्स एक्स - 82-एम- 81 
पिनाक 3- 3 - 82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ । 

[ संख्या : डो एफ / 1116- ए एम 82-ए यू 3 ] 


प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रर करने को 
एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
____ में , पायात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 की धारा ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री रत्ना स्टोर्स , 2, जी०ए० रोड़, मद्रास - 21 को , अप्रैल 
मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक सूखे 
फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
संख्या पी - इजट - 1936015 - सी - एक्सए स - 83 एम - 81 
दिनांक 3- 3-82 को एतद्वारा रद करता हूं । 

[संख्या एफ - 1108- एएम 82 -एयू 3] 
S. O . 197.--- Rathna Stores, 2- G . A. Road , Madras- 21 
were granted a Licence No. P / z / 1936015 / C / XX/ 82 / MM/ 81 
dated 3rd March , 1982 for import of Dry fruits for 
Rs . 10 ,000 . 

As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered account 
ant certificato certifying their past imports which was not 
genuine , a show causo notice was issued calling upon tho 
licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancol the licence giving an opportugity for personal 
hearing on 30th July , 1982 . At the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licenco ex + 
parto . 

I. in cxercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 )( A ) of the Imports ( Control ) Order, 1955 , hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1936015 / C /XX /82]M |81 
dated 3rd March , 1982 issued to M / s. Rathna Stores, No. 2 , 
G . A . Road, Madras- 21 for import of Dry fruits for Rs . 10, 000 
for April - March , 1982 period. 

INo. DF /1108 / AM. 82 / AU. II ] 


80 . 196 . - M .. A .G . S. Stores, 73 , Perambur Hingh 
Road, Madias - 600012, were granted a Licence No . PILI 
1936001 / CIAX1821MI81 daled 3rd March, 1982 tor import 
of Dry iruits to Rs. 14 .000 . 


As there was # roason to believe that the abovo import 
licenco has been obtained by producing a chartered account 
tot coruncate certii ying their past imports which was not 
genuino , a show causo nolice was issued calling upon the 
licen e holder to show cause why action should not be taken 
to caucci the licence giving an opportunity for personal 
bearing on 22nd July , 1982 . As the party did not turn up 
tori personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the above import Licence has been obtained by fraudu 
lant mon and horoby docido to cancel the liccuco ex 
parte . 


I. in exerciso of the powsts vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1Xa ) of the Imports (Control) Order, 1955 , bereby 
cancel the Import Licence No. P / Z / 1936001 / C / XX/82| M | 81 
dated 3rd March, 1982 issued to M / s. A. G. S. Stores , 73 , 
Porambur High Road , Madras-600012 , for import of Dry 
Fruity for Rs. 10,000 for April- March , 1982 period , 
To 


का० प्रा० 198: - - सर्वश्री मोहन प्राविजनल स्टोर्स , 
50, पेरम्बूर हाई रोड़, मद्रास - 12 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए मायात लाइसेंस संख्या 
पी - इजट - 1936000 - सी - एक्सएक्स --82- एम - 81 दिनांक 
3- 3- 82 जारी किया गया था । 


INo. DF/ 1116/ AM. 82 / AU. III] 


का०मा० 197 . --- सर्वश्री रत्ना स्टोर्स , 2, जी०ए० 
रोग, मद्रास - 21 को रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का 
पायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1036015 - सी - एक्सएकप - 82- एम - 81 दिनांक 3- 3- 82 
जारी किया गया था । 

उपर्युफ्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के माधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतापो नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7 - 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रह कर दिया आए । अपने 
नाममे को स्पष्ट करने ब्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न 
पाने के कारण, मैं इस बात से सम्मुष्ट हूं कि उपयुक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के पाधार पर 


, उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व पायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के प्राधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बतामो नोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को 
भ्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसंस क्यों न रद कर दिया जाए । प्रपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से सन्तुष्ट हं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के माधार पर प्राप्त किया गया है 
भौर एतदद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूं । 
___ मैं , मायात (नियंत्रण ) भादेश , 1955 को पारा 9( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
सर्वश्री मोहन प्राविजनल स्टोर्स , 50, परम्पूर हाई रोड , 
महास - 12 को , अप्रैल-मार्च , 1983 की अवधि के लिए 


. 


[ भाग IITR (ii )] 
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8. 0 . 199. - Ms. Balaji Traders, 84 . Apparno Garden 
Madras-12 were granted a Licence No. P / 2 / 1935915 / C / 
XX / 82 / M / 81 dated 25th February , 1982 for import of Dry 
fruits for Rs . 10 ,000 . 


रुपये 10, 000 तक सूखे फलों का मायास करने के लिए 
जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी - इजट -- 1936000 - सी 
एक्सएक्स - 82- एम - 81 दिनांक 3- 3- 82 को एतद्वारा 
रद करता हूं । 

सिंख्या डीएफ - 1104- एएम 82- एय 3 ] 


8 . 0 . 198. — M / s. Moban Provisional Stores, 50 , Perambur 
High Road, Madras- 12 , were granted a Licence No. P / ZI 
1936000 / C / XX /82 / M / 81 dated 3rd March, 1982 for import 
of Dry fruits for Rs. 10 , 000 . 

As thoro was a ICAson to believe that the above import 
licence has been obtained by producing & chartered account 
ant certificato certifying their past imports which was not 
genuino, & show cause notico was issued calling upon the 
licenco holder to show causc why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a personal 
hearing on 22nd July , 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, I Am satisfied 
that the above import licence has bocn obtained by traudu 
lant means and hereby decide to cancel the licenco cx 
parte . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has been obtained by producing a chartered account 
ant certificate certifying their past imports which was not 
genuine , a show CAUgo notice was issued calling upon tho 
licence holder to ghow cause why action should not be taken 
to cancel the licence giving an opportunity for a perconal 
hearing on 22nd July, 1982 . As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case, 1 am satisfied 
that the above import licence has been obtainod by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel the licence ox 
parte. 

I, in exorcise of the powers vested on mo in terms of 
Clause 9 ( 1 )( a ) of the Imports ( Control) Order , 1955 , hereby 
cancel the import licence No. P / 2 / 1935915 / C / XX / 82/ M81 , 
dated 25th February, 1982 issued to M / s. Balaji Traders, 
84, Apparao Gardon , Madras- 600112 for import of Dry 
fruits for Rs. 10 , 000 for April - March , 1982 period. 
To 


INo. DF/ 953 / AM. S2 / AU. IIm 


I, in exorcise of the powers vestod on me in terms of 
Clause 9 ( 1 / a ) of the Importo (Control) Ordor , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No. P / Z /1936000 / C /XX /82]M181 
dated 3rd March, 1982 issued to M / s. Mohan Provisional 
Stores , 50 , Perambur High Road, Madras- 12, for import of 
Dry fruits for Ro. 10 ,000 for April - March , 1982 period. 

INo . DF /1104/AM. 82 / AU. Im ] 


का० प्रा० 200. -- सर्वश्री एस०एम० स्टोर, सख्या 39, 
पोनप्प चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास - 3 को रुपए 10, 000 तक सूखे 
फलों का प्रायात करने के लिए पायात लाइसस संख्या 
पी - इजट 1935998- सो -एक्स एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 2- 3- 82 
जारी किया गया था । 


का० मा० 19 9: -- सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स , 84, अप्पाराव 
गार्डम , मद्रास - 12 को रुपये 10 ,000 तक सूखे फलों का 
पायात करने के लिए पायात लाइसेंस संख्या पी - इजट 
1935915 - सी - एक्सएक्स-- 82 - एम - 81 दिनांक 25 - 2 -82 
जारी किया गया था । 

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व भायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाण पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का 
कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण 
बताभो मोटिस जारी किया गया था कि 22- 7- 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्यों न रह कर दिया जाए । अपने 
मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी 
न माने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त 
लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर 
प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने 
की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 


__ उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व 
आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त 
किया गया है । उस प्रमाणपत्र के प्रवास्तविकता के बारे 
में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से , पार्टी से 
यह पूछते हुए एक कारण बताभो नोटिस जारी किया गया 
था कि 30- 7- 82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने 
के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रह 
कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के कारण , मैं इस बात से 
संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल 
प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है भौर एतद्वारा 
लाइसेंस को रद्द करने की एक -पक्षीय निर्णय लेता हूं । 
____ मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 की धारा 9 ( 1) ( ए ) 
के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , सर्वश्री 
एस०एम० स्टोर, संख्या 39, पोनप्प घेट्टी स्ट्रीट, मद्रास- 3 को , 
अप्रैल -मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये 
लाइसेंस संख्या पी - इजट - 1935998 - सी -एक्स एक्स - 82- एम - 8 1 
दिनांक 2- 3- 82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूं । 

[ संख्या : सी एफ / 1030-ए एम - 82-एयू ] 


मैं , पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) ( ए ) 
के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए, सर्वश्री 
बालाजी देस, 84, अप्पाराव गाईन , मद्रास -12 को , 
पौल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10, 000 तक 
सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस 
संख्या पी -इजट 1935915- सी - एक्स एक्स- 82-एम - 81 दिनांक 
25-2- 82 को एतवद्वारा रद्द करता हूं । 

संभा : डी एफ/ 953-ए एम - 82-एयू 3] 


S. O . 200.---- M / s. S. M . Storew , No . 39 , Ponnappachetty 
Steel, Madras - 3, were granted a Licencs No . PIZ / 1935998 / 
C /XX /82 /M /81 dated 2nd March , 1982 for import of Dry 
fruits for Rs 10 ,000. 


As there was a reason to belleve that the abovo import 
liccace bag been obtained by producing a chartarod account 
ant cortificato certifying thoir past importo which was not 
gonvino , & show cause notice was isruod calling upon the 
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licence holder to show cause why action should not be taken 
to cancel the licenco giving an opportunity for a personal 
hearing on 30th July, 1982 . As the party did not rurn up 
for a personal hearing to explain his case, I am satisfied 
that the above import licence has been obtained by fraudu 
lant means and hereby decide to cancel tho licenco ex 
parte , 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 ( 1 ) ( a ) of the Imports ( Control ) Order , 1955, here 
by cancel the Import Licence No . P / 2 / 1935995 / C / XX / 821 
M | 81 dated 3- 3 - 82 issued to M / s Selvaraj Provisions Stores, 
G . A. Road, Madras- 21 for import of Dry Fruits tor 
Rs. 10 ,000/ - for April - March, 1982 period . 

No. DF / 1078 / AM. 82 / AU. III 
R . SELVARAJ , Dy. Chief Controller , 

Imports & Exports. 


I, in exercise of the powers vested on me in terms of 
Clause 9 (1Xa) of the Imports ( Control ) Order , 1955, hereby 
cancel the Import Licence No . P / Z / 1935998 / C / XXB2/ M / 81 
dated 2nd March, 1982 issued to M / s. S . M . Stores , No. 39 , 
Ponnappachetty Street, Madias - 3 for import of Dry fruits 
for Rs. 10 ,000 for April- March , 1982 period . 


INo. DF/ 1030 / AM. 82 / AU. III) 


का० प्रा० 201 . - - सर्वश्री मेल्वराग प्राविजन्स , 10 , 
बी० ए० रोड़ , मद्रास - 600021 को रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का भायात करने के लिए पायात लाइसेंस सख्या 
पी - इजट -1935995 -मी०- एक्ल एक्स - 82- एम - 81 दिनांक 
2 - 3-82 जारी किया गया था । 

उपर्यक्त लाइसेंस सनधो लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्रायात 
के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । 
उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने 
का कारण दिखाई देने से , पार्टी से यह पूछते हए एक कारण 
बताभो नोटिस जारी किया गया था कि 30 - 7 - 82 को 
व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी 
किया गया लाइसेंस क्या न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले 
को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न पाने के 
कारण , मैं इस बात से संतुष्ट हू कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत 
सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है 
पौर एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक -पक्षीय निर्णय 
लेता हूँ । 

मैं , पायात ( नियन्त्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9 ( 1 ) 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए, 
सवेश्री सेल्वराज प्र.विजन्स , 90, जो० ए० रोड़, मद्रास - 21 
को अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10, 000 तक 
सूखे फलों का प्रायात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस 
सख्या पो - इजट -1935995- सो -एक्सएक्स - 82 -एम- 81 दिनाक 
3- 3- 82 को एतद्वारा रष्ट करता हूँ । 

[संख्या : डीएफ/ 1078-एएम/ 82-एयू 3] 
- आर० सेल्वराज, उप मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात 
8. 0 . 201. -~- M / s. Sclveraj Provisions , 90 , G . A . Road , 
Madras -600021 were Anted a Licence No P / Z / 1935995 / 
C / XX / 82| M.81 dated 2 - 3- 82 for import of Dry Fruits for 
Rs. 10, 000 / 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय ) 

मावेश 

नई दिल्ली , 1982 
का०मा० 202. – केन्द्रीय सरकार , पावश्यक वस्तु अधि 
नियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के उद्योग मंवालय 
के आदेश सं० का०प्रा० 797 ( अ ), तारोख 12 नवम्बर, 
1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : - - 
उक्त प्रादेश में : ---- 
( 1 ) परा 12 में राजपत्रित पक्ति शब्दों के स्थान पर 

सहायक निदेशक या समतुल्य पंक्ति का प्रधिकारी 

शब्द रखे जाएगे , 
( 2 ) अनुसूची में क्रम संख्याक 11 मोर उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम 

संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी , प्रति : 
" क्रम संख्यांक 11 मा०मा० 4250 - 1980 " । 
टिप्पण : --- हिन्दी पाठ मे क्रम संख्यांक 7 और 33 की प्रविष्टियां 

ठीक हैं । इसलिए उनका अनुवाद किया जाना 
आवश्यक नहीं है । 
[ फा०सं० एस० एस० I( I]) - 24 ( 62 )/ 81 ] 

एस० के० पक्रवर्ती , उप सचिव 


. 


MINISTKY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Dolhi, tho 10th Deconiyar, 1983 
S . O . 202. - - Ia axe cise of t11o pré conferind by soction 
3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955), the Con 
tral Coverament lioreby makos the following emondmont in 
the Order of theGovo omcat of India in the Ministry of Industry 
No . S. O . 797( E) dated the 12th November , 1981, namely : - 

In the said Order 
(i) in paragraph 12, for the words " Gazetted ranks ", 

the words " Assistant Diroctor or Oficer of equivalent 

rank " shall be substituted ; . 
(ii) in the schedule for S . Nos. 7, 11 , and 33 and the on 

tries relating thereto, the following S . Nos. and entries 
tho cof shall respoctively be substituted , op mely : 
" S . No . 7 Is : 1596 - 1977 " ; 
" S . No . 11 IS : 4250 ----1980 " ; and 
" S. No . 33 IS : 6446 -- 1972 ; ". 

[ No. SSIT - 24( 62 )/ 81 ) . 
S. K . CHAKRABARTI, Dy. Secy . 


As there was a reason to believe that the above import 
licence has beco obtained by producing a Chartered Ac 
countant Certificate certifying their past imports which was 
not genuinc, a Show Cause Notice was issued calling upon 
the Licence Holder te show cause why action should not be 
taken to cancel the licence giving a .2 opportunity for a per 
sonal hearing on 30- 7 - 82. As the party did not turn up 
for a personal hearing to explain his case , I am satisfied 
that the abovo Import Licence has been obtained by trau 
dulant moans and hereby decid : to cancel the licence cz 
parts . 


- 


- 
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नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

2. केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधि . 

नियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 3 की उपधारा 
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर , 1982 

( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा 
का०प्रा०203- - अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधि 

भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-I अधिकारी , श्री नन्जनदइया को 
नियम , 1952 ( 1952 का 74 ) को धारा 3 को उपधारा 

6 दिसम्बर , 1982 के दोपहर के पहले से पागे मोर मादेश 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

होने तक के लिये वायदा बाजार प्रायोग , बम्बई के सदस्य 
सरकार इसके द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड I अधिकारी 

के रूप में नियुक्त करती है और साथ ही उन्हें प्रायोष 
श्री बी० नन्जनदैया को 6 दिसम्बर, 1982 के पूर्वाहन से 

का अध्यक्ष भी नामित करती है । 
वायदा बाजार प्रायोग , बम्बई के अध्यक्ष के रूप में धागे 

3. इसे नागरिक पूर्ति मंत्रालय की 8 दिसम्बर , 1982 
पौर प्रादेश होने तक के लिये , नियुक्त करते है । 

की इसी संख्या की अधिसूचना को रद्द करते हुए जारी 
[ मिसिल संख्या ए-12011/17/ 82 प्रशा० 2] किया गया है । 
बी०डी० गोपाला , अवर सचिव 

[ मिसिल संख्या ए- 12011/ 17/ 82-प्रशा - 2) 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 

गुरनाम सिंह, प्रवर सचिव 
New Delhi , the 8th December, 1982 

New Delhi , the 14th December , 1982 
S. O . 203 . --In cxercise of the powers conferred by Sub 

__ s. o . 204. --- Dr. P , N. Kaul, Economic Advisor in the 
section (2 ) of Section 3 of the Forward Contracts (Regula 

Ministry of Civil Supplies relinquished charge of the post of 
tion ) Act , 1952 ( 74 of 1952 ), the Central Government hereby 

Member as well as Chairman of the Forward Markets Com 
appoints Sh . B. Nanjundaiya , a Grade I Officer of the I. E . S ., 

mission, Bombay , on the forenoon of the 6th December, 
A Chairman , Forward Markets Commission , Bombay, with 

1982 . 
effect from the forenoon of 6th December, 1982 until further 
orders. 

2 . In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) 

of Section 3 of the Forward Contracts (Rogulation ) Act, 
[ File No. A . 12011 /17182 - Estt. JI] 

1952 (74 of 1952 ), the Central Government hereby appointo 
B . D . GOPALA , Under Secy , Shri B . Nanjundaiya , a Grade I Officer of the LE . S ., as a 

Membor of the Forward Markets Commission , Bombay and 
मयी दिल्ली , 14 दिसम्बर , 1982 

also nominates him to be the Chairman of the Commission 

with effect from the forenoon of the 6th December, 1982 
का०मा० 204 - नागरिक पूप्ति मंत्रालय में प्रायिक 

until further orders . 
सलाहकार , डा० पी०एल० कौल ने 6 दिसम्बर , 1982 के 

3. This has been issued in supernession of the Ministry 

of Civil Supplies notification of even number dated the 8th 
दोपहर के पहले से वायवा बाजार आयोग , वम्बई के सदस्य December, 1982 . 
तमा साप ही अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

[ File No . A - 12011 /17 / 82 - Estt. II] 

GURNAM SINGH , Under Secy . 
मागरिक पूर्ति विभाग 
( भारतीय मानक संस्था) 

नई दिल्ली , 19 82 -11- 24 
• का०मा० 205. -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम , 1955 के विनियम 4 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम ( 3 ) के उपविनियम ( 1 ) के अनुसार प्राप्त 
भधिकारों के अधीन पहां अनुसूची में दिये भारतीय मानकों के संशोधन जारी किये गये । 

अनुसूची 
कम सं० संशोधित भारतीय मानक जिस राजपत्र अधि - संशोधित मानक संगोधन का संक्षिप्त विवरण 

संशोधन लागू 
की मदसंख्या और शीर्षक सूचना में भारतीय की संख्या और 

होने की तिथि 
मानक के तैयार होने तिथि 
की सूचना छपी थी 

उसकी संख्या औरतिथि 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
1. IS : 178 --1965 सूती टिवल एस पो 1992 सं० 2 

खड 2 . 2 . 1 के पश्चात् एक नयी 1980 - 01 - 31 
की विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) दिनांक 

जन० 1980 टिप्पणी जोड़ी गईहै । . 

1966-07-02 
2. IS : 180 - 196 5 सूती कमीज 

सं० 2 

खंड 2 . 2 . 1 के पश्चात् एक 1980 - 01- 31 
के कपड़ों की विशिष्टि 

जन० 1980 टिप्पणी जोड़ी गई है । 
( पुनरीक्षित ) 


ta _ THE CAUSTT or mous Asruary: orasu.pad, 
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1980 - 02 - 31 


दिस० 1980 


3. IS : 176 - 1965 स्थापी एस मो 1992 
रिकार्ड के लिये मौली - कासी तरल दिनांक 
स्याहीकी विशिष्ट 

1986- 07- 02 
( इसरा पुनरीक्षण ) 


IS : 8642 --- 1977 " जल - 
प्राधारितलिखने की स्याही की 
विशिष्टि " के प्रकाशन से जिस 
में ईक - स्यू रजक की अपेक्षाएं 
बी गई है 
IS : 224 - 7- 1962 " स्थाही 
उद्योग के लिये इंक -बल्यू रंजक 
की विशिष्टि " को वापस लिया 
गया है । अतः यह संशोधन 
जारी किया गया है । 
( 1 ) खंड 4 . 2 के स्थान पर एक 

नया खंड दिया गया है । 
( 2 ) पृष्ठ 4 और 5 खं74. 2 . 1 

इन्हें काटिए । 
( 3 ) परिशिष्ट ए के शीर्षक के 

स्थान पर नया शीर्षक दिया 

गया है । 
( 1 ) पृष्ठ 3 पर कांक संख्या 
11 और 12 के सामने विशेष 
धातु को संशोधित किया गया 


1980 - 01 - 31 


4. IS : 453 - - 1973 मरण्डी के 

तेल की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


एस मो 4890 
दिनांक 
1975- 11- 01 


सं० 1 
दिस . 1979 


1680 - 12- 31 


सं . 1 
जन . 1980 


5 . IS : 694 -- 1977 1100 बो० 

तक की कार्यकारी बोल्टता केपी० 
बी सी गधित केबल की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


( 2 ) खण्ड 0 . 3 के पश्चात् एक 

नया खण्ड 0 . 4 जोड़ा गया है 
भोर तत्पश्चात् खण्डों की 
कमांक संख्या को तदानुसार 

ठीक किया गया है । 
( 3 ) खंण 1 . 1, 1 . 2, 9 . 4, 

10. 1, 11, 11 . 1 , 12 , 
12. 1, 12 . 3 . 1 और ए . - 1 

को संशोधित किया गया है । 
( 4 ) खण्ड 2 . 4, 11 . 4, 12 . 2, 

12 . 3, ए - 2 से ए- 3 . 1 मार 
बी० 1 . 1 के स्थान पर नये 

खण लाये गये हैं । 
( 5 ) पण्ड 8 . 1 के नीचे वर्तमान 
टिप्पणी को "टिप्पणी । " 
संख्या दी गई है और एक 
नयी "टिप्पणी 2 " जोडी 

गयी है । 
( 6 ) खण्ड 9 . 4 के पश्चात एक 

नया खण्ड 9 . 5 जोड़ा गया 
है और तत्पश्चात खण्डों का 
नम्भर तदनुसार बदला गया 


( 7 ) खण 13. 2 के पश्चात 

एक टिप्पणी जोड़ी गयो है । 


[ भाग - 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 
( 8 ) मद पी " पश्चात नया 

" धू " जोडा गया है । 
( 9 ) ( पृष्ठ 15, वंड बी 1 . 1 , 

टिप्पणी ) - -- 

इमे काटिए । 
( 10 ) ( पृष्ठ 16, खण्ड बी 2. 3 

अनौपचारिक सारणी , 
पहला खाना , दूसरी 
प्रविष्टि ) - -- 
शब्द " 50 " और उनी 
सक काटिए । 


1980 -01- 31 


सं . 6 
न0 1930 


खण्ड 5 . 8 , 1 ( इ ) के स्थान पर 

एक नया खण्ड रखा गया है । 


6 . IS : 732 - - 1963 विद्युत पाय - एम ओ 1147 
रिंग संस्थान (वर्गीकृत वोल्टता दिनांक 1963-04- 20 
650 वो० तक ) को रीनिसंहिता 

( पुनरीक्षित ) 
7. JS : 750 - - 1976 हथकारचे 

पर बनी सूती लगी की विधिष्टि 
( पहला पुनरोक्षण ) 


सारणी 1 का मंगोधन किया गया 


1080 - 01 - 31 


सं० 2 
1980 


1980- 01- 31 


8. IS : 774---- 1971 अंग्रेजी एस ओ 231 

सं० 5 . 
टट्टी और मूत्रालयों के लिये ना दिनांक 1974- 01- 26 जन० 1980 
की टकियों ( बाल्न रहिम साद 
फन आधारित किरम वाले ) की 
विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


( 1 ) एण्ड 4 . 3, 4 . 4, 4 . 8 

और 4 . 8 . 1 के स्थान पर 

नये खण्ड रखे गए हैं । । 
( 2 ) खण्ड 2 . 2 और 3 . 2 के 

उपरान्त क्रमा - नये खण्ड 
2 . 3 और 3 . 2 . 1 जोड़ें 
गये है । 


1979-12- 31 


सारणियो 1ए, 1बी , 2ए पोर 

2बी का संशोधन किया गया है । 


9. IS : 902 - 1974 परिगगन एसओ 1596 स . 3 

उपयोग के लिये चषण हान दिना : 1976- 05- 08 दिप० 1973 
कपलिग की लिपिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
10. IS : 1169 - - 1967 विद्युत के एस मो 1720 सं० ॥ 

पेडेस्टल वाले पंखे भोर रेग्यूलेटर दिना 1968- 05 - 18 जन० 1980 
को विििष्ट 
( पहा । पुनरसप ) 


1980- 01- 31 


प्रण्ट 16 2 . 1 और 16. 2 12 

के नोवे दी गयो टिप्पणियों 
के स्थान पर नयो टिप्पणी 
दी गई है । 


19791231 


11 . IS : 1235 - - 1958 एसटिक 

अजल की विशिष्ट 


एम मो 1949 सं० 1 
दिनांक 1953- 09- 27 दिम० 1979 


दण्ड बी - 2.32. 1 का संशोधन 
किया गया है । 


1979-12- 31 


12. IS : 1266 -- 1938 हथर पे एम० ओ० 1654 सं० 1 । 

पर बनी सर्जक विशिष्टि दिनांक 2958-12- 27 दिन० 1079 


पर संशोधन संपादकीय हेर फेर 
करने और विभिन्न अपेक्षानों 
की परीक्षप विधियों के भार 
सोय मानकों के नबोनतम 
संस्करणों का उल्लेख करने के 
लिये जारी किया गया है । 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


मा० मा सस्था प्रमाणन योजना के लिए मह सशोधन 1990- 03- 01 से लागू होगा । 
1037G[ 82 - 21 


= .. 


. 


( 3 ) 


( 5 ) 


सं० 1 
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( 1 ) ( 2 ) 

( 6 ) 
13. IS : 1288 - - 1973 खनिज एस ओ 4690 

सं० ? 

( 1 ) खण्ड 10. 2. 2 और 11. 2. 1980 - 01 -31 
जिपसम और जिपसम पदार्थों दिनांक 1975- 11 -01 जन० 1980 

1. 3 को संशोधित किया 
की परीक्षण पद्धतियों 

गया है । 
( पहला पुनरीक्षण ) 

( 2 ) ( पृष्ठ 12, खण्ड 10.2. 3 

सूत्र ) -- " 140. 2 " की 

जगह " 280. 4 " करिए । 
( 3 ) ( पृष्ठ 14, खण्ड 11. 2. 3 

सूत्र " 100. 8 " की जगह 

" 201. 6 " करिए । 
14. IS : 1423- - 1973 सूती गैम - एस भो 2558 

सारणी 1 का संशोधन किया गया 1980- 01- 31 
डॉन की विशिष्टि 

दिनांक 1975- 08- 09 जन० 1980 
( पहला पुनरीक्षण ) । 
15. IS : 1445 - - 1977 1000 वो एस प्रो 

सं० 1 

( पृष्ठ 11, खंड 7 और 7. 1 1979 -12- 31 
सक की नाभिक बोल्टना तक की 

दिस . 1979 इनको काटिए तत्पश्चात् खंडों 
शिरोपरि विद्युतरोधकों की 

खंडों का नम्बर बदलिए । 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
16. SI : 1492 - ~- 1970 मीटरी एस प्रो0 1635 सं . 2 

खंड 5. 1 का संशोधन किया गया 1979- 12- 31 
सर्वेक्षण जंजीर की विशिष्टि दिनांक 1972 - 07- 08 दिस . 1979 

( पहला पुनरीक्षण ) 
17. IS : 1776 - - 1961 बिन लेप एस भो 2534 मं0 3 

सारणी 1 और 2 का संशोधन 
वाले मड़वां डिब्बा बनाने के गले दिनांक 1961- 10- 28 दिस० 1979 किया गया है । 

की विशिष्टि । 
18. IS : 1886 --- 1967 ट्रांसफार्मर एस पो 2789 

सं० 4 

( पृष्ठ 11, चित्र 1 , टिप्पणी 1, 1980-01- 31 
संस्थापन और देख रेख की रीति दिनांक 1967-08- 19 जन० 1980 लाइन 1 ) --- शब्द " लगभग 
संहिता 

500 किलो ए क्षमता के " 

काटिए । 
19. IS : 2037 - - 1962 अनुरेखण एस पो 2562 सं . 3 

( 1 ) दूसरे पुनर्मुद्रण में खंड 1979- 12- 31 
कपड़े की विशिष्ट दिनांक 1962- 08- 11 दिस० 1979 

सो - 2. 1 और तीसरे पुन 
मंद्रिण में खंड सी - 1. 2 के 
स्थान पर नये खंड दिए 

गए हैं । 
( 2 ) पहले पुनर्मुद्रण में पृष्ठ 10 

पर खंड सी - 2. 1 के स्थान 

पर नया खंड दिया गया है । 
20. IS : 2081 ( भाग 1 ) - -- 1976 एस मो 3882 सं० 1 

( 1 ) सारणी 1 का संशोधन 1980- 01- 31 
वाहन गाड़ियों की बैटरी के गाव - दिनांक 1979- 11 - 24 जन० 1980 किया गया है । 
दुम सिरों के केबल संयोजक की 

( 2 ) रेखाचिन 1 की जगह एक 
विशिष्टि भाग 1 पीतल वाले 

नया रेखाचिन दिया गया 
संयोजक 
( पहला पुनरीक्षण ) 

( 3 ) खंड 3. 1 के नीचे एक नयी 

टिप्पणी जोड़ी गयी है । 
21. IS : 2361 -- - 1970 बुलडाग एस प्रो 1277 सं03 

खंड 2. 1. 2 के स्थान पर एक नया 1979- 12-31 
चिमटियों की विशिष्टि दिनांक 1972- 05- 27 दिस० 1979 खंड दिया गया है । 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) । 

__ ( 5 ) 

( 6 ) 
22. IS : 2413 -- 1978 मूती सुतली -- 

सं० 1 

खंड 6. 5 की अनौपचारिक सारणी 1980 -01- 31 
की विशिष्टि 

जन० 1980 का संशोधन किया गया है । 
( पहला पुनरीक्षण ) 
23. IS : 245 3 - - 1978 केबल बल 

सं० 1 

खंर 0. 2, 0. 4 और सारणी 1 का 1980- 01- 31 
वाले मूती रस्से की विशिष्टि 

जन० 1980 संशोधन किया गया है । 
( पहला पुनरीक्षण ) 
24. IS : 2490 ( भाग 1 ) ---- 1974 एस प्री 182 सं० 1 

( पृष्ठ 7, सारणी 1, क्रम संख्या 1979-12- 31 
भीतरी प्रदेश की सतह जलराशि दिनांक 1976 - 01- 10 दिस० 1979 ( 24 )-- -इसकी काटिए । 
में विमुक्त प्रौद्योगिक निःस्राव के 
लिये सहनशीलता सीमाएं भाग 1 
सामान्य सीमाएं 

( पहला पुनरीक्षण ) 
26 . IS : 2582 ( भाग 2 ) -- एस पो 2081 सं० 1 

रेखाचित्र 1 और सारणी 1 के 1979-12- 31 
1972 खराद स्पिडल नोज और दिनांक 1975-07- 25 दिस० 1979 स्थान पर नए खंड दिए गए हैं । 
फेस प्लेट के परिमाप , भाग 2 
स्पिंडल मोज - कैमलॉक किस्म के 

( पहला पुनरीक्षण ) 
26. IS : 3775 - 1966 विरंजित एस मो 913 सं० 2 सारणी 1 के नीचे टिप्पणी 4 के 1980- 01- 31 

सूती खादी हकबैक तौलिए कपड़े दिनांक 1967 - 03- 18 जन० 1980 स्थान पर नयी टिप्पणी दी 

की विशिष्टि 
27. IS : 4651 -- ( भाग 4 ) - - एस पी 436 

सं० 1 

( IS : 465 ( 1 भाग 1 ) - - 1974 1980 - 01- 31 
1969 जहाज गोदी और बंदरगाह दिनांक 1970- 02-07 जन० 1980 और IS : 4651 ( भाग 3 ) 
संरनामों के लिए डिजाइन करने 

1974 के प्रकाशन उपरांत 
पौर निर्माण की रीति संहिता 

और IS : 7314- - 1974 
भाग 4 शीट पाइल की 

बंदरगाह और पतन इंजीनि 
स्तमन बीवारें । . 

नियरिंग से संबंधित शब्वा 
घली के प्रकाशन के बाद 
आवश्यक था कि IS : 4651 
( भाग 4 ) - 1969 का 

संशोधन किया जाए । 
28. IS : 4890 - -- 1968 खुले जल - एस मो 3929 सं० 1 

खंड 4. 5. 3 के पष्चात् एक नया 1979-12- 31 
मागों में निलम्बित तलछट मापने दिनांक 1969- 09- 27 दिस० 1979 खंड 4. 5. 3. 1 जोड़ा गया है । 

की विधियां 
28. IS : 5204 - - 1969 अनु - एस भी 4848 दिनांक सं० 1 

( 1 ) खंड 4. 6 के स्थान पर एक 1979 - 12 - 31 
संधान सूक्ष्मदर्शी की विशिष्टि 1969 - 12- 06 दिस० 1979 

नया खंड दिया गया है । 
( 2 ) (पृष्ठ 7, खंड 4-9- 1-1, पंक्ति 

2 ) - " 0. 00 1मिमी " के स्थान 

पर " 0. 01मिमी " पढ़िए । 
30. IS : 5920 - 1970 प्रकाशिक एस प्रो 1555 दिनोक सं० 1 

( पष्ठ7, सारणी 1, तीसरा कॉलम 1980 - 01- 31 
अवयवों और प्रणालियों के रेखा - 1972-06- 24 जन० 1980 "श्रेणीकिस्म " - इसे काटिए 

चित्र तयार करने की सिफारिश 
31 . IS : 6234 - -- 1971 जल वाले एस मो 1549 दिनांक सं04 

( 1 ) खंड 4. 1 के नीचेटिप्पणी के 1980 - 01- 31 
( स्थायी वायु दबाव वाले ) सुवार 1973- 06- 02 जन० 1980 स्थान पर नयी टिप्पणो दी गई है । 
अग्निशामक की विशिष्ट । 

( 2 ) खंड 4. 1 के स्थान पर नया 
खंडदिया गया है । 


- 


- - 


- 


- 
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- 
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( 5 ) 

( 6 ) 
( 3 ) ( पृष्ठ 5, खड 1- 4 - 3 ) -- - 

इसे काटिए 
( 4 ) खंड 9. 1, 9. 3 और 9. 3. 1 
___ . कोसंशोधित किया गया है । 
( 5 ) पृष्ठ 12 पर "+ " और " " 

चिह्न वाली पाटिप्पणी का . . 

संशोधन किया गया है । 
( 6 ) खण्ड 7. 2. 1 1 के पश्चात 

एक नयीटिपणी दी गई है । ; 
खउ 4. 2 का सशोधन किया गया है । 1980 01- 31 


32. IS : 6-125 --- 1971 डाइप्टो - एस भी 751 दिनांक स० 1 

मीटर ( लेसमापी ) की विशिष्टि 1974- 03- 16 ज . 1980 
33. IS : 6488 - - 1975 व्यक्तिक एस प्री 2240 दिनांक सं० 1 

बेब साजसामान के लिये सूती 1978 -08- 06 जन० 1980 
बेगिकीविशिष्टि । 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 1 ) झारणी 1 और 3 का संशो- 1989- 01- 31 

धन किया गया है । 
( 2 ) ( पृष्ठ 7 खंड 7. 1 7. 1. 1 
7. 1. 2 पीर 7. 2 ) -- वर्तमान 
खंडों के स्थान पर निम्नलिखित 
रखिए --.-" 7. 1 प्रतिषयान 
योजना परीक्षण . नमूनों की 
संख्या और अनुरूपता की 

कमौटी वही होगी जैसी 
IS : 7777 - - 1975 * के खंड 7 

और 8 में दी गयी है । 
( 3 ) "* " और " + " चिन्ह धाली 

पादटिप्पणी के स्थान पर नयी 
टिप्पणियां दी गई हैं । 
खण्ड 5. 1 को संशोधित किया गया 1979 - 12-31 


सारणी 1 का संशोधनकिया गया है । 1979 - 12- 31 


34. IS : 6638 - - 1972 ट्रैक्टर पर एसपी 770 दिनांक सं० 
जमाए स्प्रिंग -लोरेड कल्टीवेटर 1975- 03- 08 दिम 1976 

की विशिष्टि 
35. IS : 7056 -- 1973 सूती हक्का एस प्रो 2939 दिनांक सं० 2 

वैक तौलिए की विशिष्ट 1975- 09 - 06 दि . 1979 
36. IS : 7777 - - 1975 मुड़े एस प्रो 335 1 दिनांक सं० 2 

किनारों वाली सूती निवाड़ की 1978- 11- 25 दिसं० 1979 

बिशिष्टि 
37. IS : 8081 --- 1976 खांचेदार एस प्रो 3820 दिनांक सं० 2 
खंडों की विशिष्टि 

1979- 11- 24 1979 - 11 - 24 


सारणी 1 पोर 2 का संशोधन 
किया गया है । 


1979 -12- 31 


1979 - 12- 31 


( 1 ) खंड 2. 1 के त्या पर ना 

खंड दिया गया है । 
( 2 ) ( पृष्ठ 5, खंड 5. 4 पति 

3 ) - - " समतल परिष्कृति में 
दिया जायेगा " शब्द काटिर । 
( 3 ) ( पृष्ठ 9, खंड 6. 6. 2. 1 
पंक्ति 1 ) -- - " अवश्य होगा " 

मे बदलिए । 
सारगो 8 और 9 का संशोधन 
किया गया है । 


38. IS : 8130 - -- 1976 रोधित एस मो 99 दिनांक 

विद्यत केबल और लचीली डोरियो 1980- 01- 12 
के लिये चालकों की विशिष्ट 

. - - - 


सं० 1 
जन० 1980 


1980 - 01 - 31 


- 


- 
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( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

__ ( 5 ) 

( 6) 
59. IS : 8308-- - 1976 रोधित . एसा 419दिनाक सं० 1 

( 1 ) खप 1 और 3 का संशोत्रा 1989 - 02- 29 
बलों के एल्यूमिनियम चालकों 1981)- 02 - 23 पर० 1980 किया गया है । 
के लिये संपीड़न किस्म के नला 

( 2 ) ( पृष्ठ 1 रखड 4. 1 )--- दसे 
कार इनलाइन संयोजनों की वि 

काटिप और बाद वाले खडों की 
सिष्टि . 

मंख्या को तदनुसार बदलिए । 
( 3 ) ( पृष्ठ 3 मारगी 2 ) इसे 

काटिप । 
( 4 ) ग्वड 5 और 6 का मशोबन 

किया गया है । 
( 5 ) सारणी 1 का संशोधन किया 

गया है । 
40. IS : 8438 - - 1977 1100 वो एसो 61 6 दिनाक स . 1 

( पृष्ठ 6 सारणी 1 टिप्पणी ) - - 1979 - 12- 31 
तक की बोल्टा वाले केबल के 1980 03 15 दिम 1979 इसे काटिए 
लिये बले रेजिन पर आधारित सीधे 
भार पार जोड़ो के सांचों को 

विशिष्टि 
41. IS : 8810 --- 1978 रोलेट 

सं० 1 

( पृष्ठ 1, खंड 1, पक्ति 1 ) 1980- 01- 31 
नमूने की अश्रु भेलो जिन की 

जन० 1980 . "स्वच्छमंडल " के स्थान पर 
विशिष्टि 

" अश्रु पढ़िए । 
42. IS : 89 1 4 - 1978 कौचांभ 

सं० 1 

सारगो 1 का संशोधन किया गया 1979 - 12- 31 
उनैमल उद्योग के लिये जल गणता 

दिस० 1979 है । 
संबंधी छट । 


- - - - 


- .... 


[ संख्या सो०एम० डी० / 13: 5 ] 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi ,the 24th November , 1982 
s . o . 205. -.- 11101. 31 .12o sul .tilt ofthe [ 1111151HI15 Institution ( Cortific .tlo Marks) Royul . tuous, 1955 , the illian 
Standards Institution hereby aptifieosthiti.imendment (s ) totolndliSt . nd : rd (s ) giveninthoschcdulaheretorancxcd h .Vcbonissuod 
undertoo puwers coafuried bythe sub -regul .tion ( 1) of Regul_ 11013 of the siid Rcgul (100s . 


। THE SCHEDULE 


Si. No . . d titlu of thy Ind ... Sladud 
No. 

mun.lod 


-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
No. end D .tcof No. und Brief particulurs of the Arnendment 
Gitte Notifi Dito oftic 
c .tion in which Amendment 
thucnt. blistiment 
of the Indian 
Standard w.. s 
notified 


Date from 
wilich to 
anond 
mont 
shall have 
cffuct 


(2) 


(3) 


(4) 


( 5 ) 


(6) 


- - -- - -- - -- - - 


- 


- 


- 


A new notc has been addai for clu%e2.2 1 1980-01 -31 


1 . IS : 178 -1965 Specification for cotton so 132d.tad No. 2 
twills 

196( -07-02 

1 1930 
( Revised ) 
2. IS : 180 -1965 Spotification for cotton - No. 2 
shecting 

J . 1 1930 
( Revised ) 

- -- - - - - - - - - - . -- - - - - - - 


Anytobis boen Gudod after clause 2.2.1. 


1980-01-31 


- - - --- - 


- - - 


- 


- - 


- - .. 


. - 
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JU 


- 


(2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


PANOR 


- 


- 


3 . IS : 221 - 1977 Spocification for ink , fluid 

bluof black , for pormanent records 
( Second Revision ) 


No. 1 

Dec 1979 


4 . IS : 435 - 1973 Specification forcastor oil S . O . 4690 dated No. 1 
(Second Revigion ) 

1975 -11-01 Dec 1979 


No . 1 
Jan 1980 


5 . IS : 694 -1977 Specification for PVC insu 

lated cables for working voltages up to 
and including 1100 volts 
(Sccond Revision ) 


In viow of the publication of IS : 8642- 1977 1979 -12 -31 

Specification for dyes for waiter -base 1 
writing inks in which the requirementsof 
dye , ink bluc , hivo been covered , IS : 
2247- 1962 Specification fordyc , ink blue 
for ink industry has been withdrawn . 

Henco thiş amendment is being issued . 
(i) Clluse 4 .2 hasbeen substituted by a 1979 -12 -31 

now one 
( li ) (P.1ges 4 and 5 clauses 4 .2.1. and4 .2.2 

Deloto 
( iii ) Title ofAppendix Ahasbeen substitut 

cd by a new 
(i) Contents at pige 3 against Sl . No. 11 1980 01-31 

and 12 have been amended . 
( ii ) New clause 0 , 4 has been added after 

clause 0 3 and the subsequont clausos 

have bocn rc-numbered accordingly . 
( iii) Clauscs 1. 1 , 1. 2 , 9 .4 10 . 1, 11. 11 .1 , 12 , 

12 . 1 , 12 . 3 . 1 and A - 1 have bocn a mnend 

od 
(iv ) Clause 2 .4 , 11.4 , 12 . 2 , 12. 3 , A - 2toA - 3. 1 

and B - 1 . 1 have bcon substituted by new 

опеѕ . 
(v ) Existing note has been redesignated as 

Notel and a new Note 2 has been 

added under clause 8 . 1 
(vi) New clause 9 .5 has beon added after 

clause 9 . 4 and the subsequcot clauses 

have been rc -numbered accordingly . 
(vii ) Anote has beehadded afterclause 13. 2 
(viii ) A now item ( g ) has been added after 

item ( P ) 
( ix ) (Page 15, clause B - 1. 1, Note ) - Delete 
(x ) (Page 16 , clause B -2 .3 , informal table , 

first column, second ontry ) - Delete the 

words and up to and includiing 50 . 
Clause 5.8 .1 (c ) his boon substituted by a 1980 -01 -31 
cw one 


No. 6 
Jan . 1980 


6 . IS : 732 -1963 Codo of practice for olectri - S .O . 1147 dated 

cal wiring installations (systein voltago 1963-04 - 20 
not exceeding 650 volts ) 

(Revisod ) 
7 . IS : 750 - 1976 Spacification for handloom 

cotton lungios 
(First Revision ) 


No . 2 

Jan 1980 


Table 1 his bien amended 


1980 -01-31 


S .O . 231 dited 

1974 -01-26 


* N .o 5 
Jan 1980 


1980-01-31 


8 . IS : 774 -1971 Spucificition for Aushing 

cisters for water closetsand urinals (val- 
Yologs spihonic typo ) 
(Third Revision ) 


(i) Clausos 4 .3 , 4 .4 , 4 .8 and 4 .8 .1 . hava 

boun substituted by now oncs 
( ii ) New clauses 2 . 3 and 3 . 2 . 1 bavo beon 

added after clusos 2.2 and 3. 2 respecti 

Vely 
Tablos 1A , 1 B , 2A , 2B have been amended 


1979- 12 -31 


9 . IS : 902 - 1974 Specific tion for suction S . O , 1596 dited No. 3 
hosc couplings for fire fighting purposes 1976 05- 08 Doc 1979 

(Socond Revision ) 
10 . IS : 1169- 1961 Specification for electric s .o . 1720 dited No. 4 

podestal typo fans and regulators 1968 -05- 18 J11 1980 

( First Revision ) 
11. IS : 1235- 1958 Spocification for acutic $.0 . 1949 dited No . 1 
anhydrido 

1958 - 09 - 27 Dec 1979 


1980 -01 -31 


Existing Notes undor clausos 16 . 2. 1 and 
16.2 . 1.2 .h ? vabuon substituted bynew ones 


Clux B -2.3.2 .1 has boon amandei 


1979 - 12 -31 


[ IT ]I - 


3 ( 1) ] 


TA FT TY :TT 1, 1983/04 11, 1904 


167 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


12 . IS : 1266- 1968 Specification for handloom 


S .O . 2654 dated No. 1 
1958 -12 - 27 Dec 1979 


1979-12-31 


gergo 


13. IS :1288-1973 Muthods oftestformincral S.O . 4690 delod 
gypsum and gypsum products 

1975 - 11 - 01 
(First Revsion ) 


No . 2 
Jun 1980 


This amacıdment is being issue 1 to incorpg . 
ritosditorialchangus an 1 for refering the 

latust! Vorsion of Indian Standards on 
methods of tests for different charactoris 

tics . 
(1) Clauses 10.2.2.and 11.2.1.3 hive bocn 

amen fcd . 
(ii) (Page 12, clause 10 . 2. 3 , formul t )- - Sub 

stitute 280 .4 for 140 . 2 . 
( iii ) (Page 14 . clause 11 .2 . 3 , formula ) - - Sub 

stituto 201 .6 for 100 . 8 . 
Table 1 hils been amnled 


1980-01-31 


1980-01- 31 


1979 - 12 -31 


(Page 11 clauses 7 and 7. 1 ) -- Delete and 
rocumbcr the subscquent clauses accor 

dingly . 


14. IS : 1423- 1973 Sprcification for cotton Ş .0 . 2558 dnted No. 1 
gabordino 

1975 -08-09 Jan 1980 
(First Revision ) 
13. IS : 1445- 1977 Specification forporcelain 

No. 1 
instulators for overhead power lines with 

Dec 1979 
a nominal voltage up to and including 
1 000 V 

(Socond Revision ) 
16 , IS : 1492 – 1970 Specification for mctric S . O . 1635 dated No. 2 
surveying chains ( First Rovision) 

1972- 07- 08 Doc . 1979 
17 . IS : 1776 — 1961 Spocification for folding S . O .2534 clated No. 3 
box board , uncoatod 

1961- 10 -28 Dec 1979 
18. IS : 1886 – 1967 Code of practice for ing. $ . 0 . 2789 dated No. 4 

tallation and maintenance ofmansformers 1967- 08 - 19 Jan 1980 

(First Revision ) 
19 . IS : 2037 — 1962 Specification for tracing $ . 0 . 2562 dated No . 3 
cloth 

1962 -08 - 11 Doc 1979 


Clausc 5 . 1 has been amended 


1979 - 12 - 31 


Tables I and II have been amended 


1979- 12 - 31 


(Page 11, Fig , 1, Noto 1, Lino 1) - Dolete 1980 -01- 31 

the words of about 500 kVA 1eting ". 


(i) Clause C -2 . 1 of second icprint and 1979- 12- 31 

clauso C - 1 . 2 of third reprint have been 

substituted by now anos. 
( ii ) Clause C -2 . 1 ( Page 10 of first reprint) 

has been substitutod by r new ono, 
(i) Table 1 has been anended 

1980 - 01- 31 
( ii ) Fig . 1 has beon substituted by a now one . 
(iii ) A new note has been added afterclouse 

3 , 1 


1979 -12- 31 


Clause 2 . 1 .2 has been substituted by a new 
One . 


Info : maltable ofclausc 6 . 5has been amon - 1980 - 01- 31 

ded . 
Clauso 0 . 2 , 0 . 4 and Toblo 1 have boen 1980- 01- 31 
amended 


20. IS : 2081 (Pt 1) - 1976 Specification for $ .0 . 3822 dated No. 1 

taper terminal cablo conpoctors for a uto - 1979 -11- 24 Jan 1980 
mobil battoios 
Part I brass type connectors 

( First Rovision ) 
21 . IS : 2351 -- 1970 Speclớication fo : bulldog 5 .0 . 1277 dated No . 3 
grips 

1972 -05-27 Dec 1979 
( First Revision ) 
22 . IS : 2413. 1978 Specification for cotton 

No, 1 
twinc ( First Rovision ) 

Jan 1980 
23 . IS : 2453 - 1978 Specification for cable 

No . 1 
laid cotton ropo 

Jan 1980 
( First Revision ) 
24 . IS : 2490 (Pt 1) - 1974 Toleranco llmiis S . O . 182 dateu No. 1 

for industial fuents discharged into 1976 -01- 10 Dec 1979 
inland surfaco waters Part I Gon _ rul limits 

(First Revision ) 
25. IS : 2582 (Pt I1) — 1972 Dimonsions foi 9 , 0 , 2081 datod No . 1 

latho spiodla noses and face platos Pa . t II 1975 - 07 -05 Dec 1979 
spindle noscs-camlock typo 

( First Rovigion ) 
26 . IS : 3775 — 1966 Specification for hụcka. $ . 0 . 913 dated No . 2 

back towels , cotton khadi, blorched 1967- 03- 18 J2. 17 1980 
27 . IS : 4651 (Pt IV ) - 1969 Code of prr.ctico S .O . 436 de.tedt No. 1 

for dosign and construction of dock and 1970- 02 -07 Jan 1980 
harbour structures Part IV shoot pile ro 
taining wells 


[ Page 7 , Table 1, Sl. No. (xxiv)-- Deloto.) 


1979 - 12 - 31 


Fig. 1 and table 1 have been substituted by 1979 -12 - 31 

a new one. 


1980 - 01- 31 


1020.01. 01 


Noto 4 under te ble 1 has been substituted 

by a now ono 
[Consoquont to the revision of JS : 4651 

(Part 1) – 1974 and IS : 4651 ( P£1t 111 
1974 and also publishing, a standard on 
Glossery , namely , IS : 7314... 1974 Glos 
sary of terns relating to portaod har hour 
engineering, it became necesery to issue 
AD Amendment to IS : 4631 (Part IV ) 
1969 ] 
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( 3 ) 

(5 ) 
28 . IS : 4890 - 1968 Methods for measure - S . O . 3929 deted No . 1 A now clauze 4 . 5 . 3 . 1 . has brod udded after 1979-12 - 31 

mat of suspended sodimont in opon 1969 -09-27 Loc 1979 clause 4 . 5 . 3 

channels 
39 . IS : 5204 – 1969 Specification foj 10: earch S . O . 4848 da ta No . 1 (i) CEU 4 . 6 hesteen substituted by a 1979 - 12 - 31 
Inicroscopo 

1969 - 12 -06 Dec 1979 now one . 

(ii) ( Pago 7, clause 4 . 9 . 1 . 1 , line 2 ) Sub 

stitute 0 . 01 mm for 0 . 001 .mm . 
30 . IS : 3920 --- 1970 Rocommondations for thc S . O . 1555 dated No . 1 ( Pego 7 , Table 1, thi d column "GEES 1980 - 01 . 31 

preparation of drawings for Optical ole- 1971.- 06 -24 Jan 1980 Tyre ) Palete . 

ments and systems 
31. IS : 6 . 34 - 1971 Spocification for portable S . O . 1549 dated NO. 4 (1) Noto undor clause 4 . i bes boon uhsti. 1980- 01- 31 
firo oxtinguishers, water type (constant 1973- 06 -02 Jen 1980 

tuted by a now one. 
air pressure ) 

(ii) Claas 4 . 1 has been sustituted by a 

now on . . 
( iii) (Page 5 , clause 4 . 4 . 3 ) - Delote . 
(iv ) Clauso 9 . 1 , 9 . 3 und 9 . 3 . 1 . 1 have 

been andendod . 
(v ) Foot notos with and 8 maiks at 

pago 12 have been substitutod by new 

ones . 
(vi) A now noto he s beooeddou after cleute 

7 . 2 . 11 . 
32 . IS : 6425 -- 1971 Spocification for diopto - 5 .0 . 751 dated No. 1 Clauso 4 , 2 bas tecn amended 

1980- 01-31 
metor (loniomete , ) 

1974 - 03 - 16 Jan 1980 
33. IS : 6488 -- 1975 Spacification for cotton S . O . 2240 datod No. 1 (i) Tablo 1 and 3 have been e.mended 1980 - 01 - 31 

wobblag for personal weh equipment 1978 - 08 -05 Jan 1980 (í ) (Page 7 , clausos 7 . 1 , 7 . 1 . 1 , 7 . 1 . 2 and 
(First Rovigion ) 

7 . 2 ) Substituto the following for tho 
existing clausos : 

7 . 1 The sampling plan , number of 
test specimens and critoria for comfor 
mity shall be as given 1 and 8 of 

IS : 77774- 1975 * 
( ili) Foot notes with ** *, * t and I merks 

havo bcon substituted by 8 DEW 010 . 
34 . IS :6638 – 1972 Spocification for tractor- S .O . 770 datod No . 3 Clauso 5 . 1 hos beça emondcd 

1979 -12 -31 
mountod spring- loaded cultivators 

1975- 03 - 08 Dec 1979 
35 . IS : 7056 - 1973 Spocification for cotton S . O . 2939 detod No . 2 Table 1 hes bocn substitutod by a now one 1979 - 12 - 31 
huckaback towels 

1975 - 09 - 06 Dec 1969 
36 . IS : 7777 - - 1975 Spacification for Cotton 8 . 0 . 3351 dated No. 2 Table 1 and 2 have been emendod 

1979 -12 -31 
wubbing, rollod , odges 

1978- 11-25 Deo 1979 
37 . IS : 8031 — 1976 Specification for clotted S .O . 3820 dated No . 1 (1) Clause 2 . 1 has been substituted by a 1979. 12 - 31 
sections 

1979 - 11 -24 Doc 1979 now ono 

( II ) ( Pago 3, clausa 5 . 4 , lipe 3).- Deloto the 

words shall be given as even finish . 
( lif) (Page 9, clause 6 . 6 . 2 . 1 , linc 1) – Sub 

stituto shall for will , 
38 . Is : 8130 - 1976 Specification for con - $ . 0 , 99 dated No . 1 

Tables 8 and 9 have toenamended . 1980 01 - 31 
ductors for insulatod eloctiic cables and 1980-01- 12 Jan 1980 

floxible coids 
39 . IS : 8308 - 1976 Specification for com - 5 . 0 , 419 datod No. 1 (i) Cleuses 1 and 3 bavo bocn substituted 1980 - 02 -29 

prossion Type tubuler in - line connants 1980- 02 -23 Fob 1980 by now oncs 
for aluminium conductors for insulated 

(ü ) (Pago 1, Clauso 4 . 1). Delote and lon 
cables 

umber subsequent clausos accordingly . 
( iil) (Pago 3 , table 2 ) -- Delotc . 
(iv ) Clauses 5 and 6 hay bocn amended . 

(v) Tablo I has been amended 
40 . IS : 8438 – 1977 Spocificatiou for moulds S . O . 618 dated No. 1 (Pago 6 , tablo 1, noto) - Deleto . 

1979 - 12 - 31 
for cast rosin barod st sight through joints 1980- 03- 15 Dec 1979 
forcables for vcltages up to and including 

1 100 volts 
41 . IS : 8810 _ 1978 Specification for rougire 

No . 1 (Page 1, laure 1, liuc 1) - Substitute ac- 1980- 01- 31 
for lacrimal SAC, Collet s pattorn 

Jan 1980 rimal for oordcal . 
42 , IS : 8914 -- 1978 Quality tolerancos for 

No . 1 Table 1 has been suorded 

1979 -12 - 31 
water for vitreous enamel industry 

Dcc 1979 
Coning of those amints are availabls with thc Injian Standards Institution , Manak Bhaya A , 9 Babedur Shah Zcfet Marg . 
Now Delhi- 110992 and also from its branch offices at Ahmedabad , Bangalore , BŁopa 1, Bhube. cshat !, Brmbay , Calcutte.. choresit , 
Hy la bod , Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Tiivand un . 

[No. CMD /13 : 5 ] 
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- 
नई दिल्ली , 15 दिसम्बर , 1982 
का मा . 206 .-- -भारमोर मानक संस्था की और में पहात अधिमुचित किया जाता है कि स्त । 2 और 3 में वो गई विमित्र उत्पादों से 
मबंधी मुहर लगाने का अल्प स्तम 4 और 5 में उल्लेख के प्रममार पुनरीक्षित किया ग्या है । मुहर लगाने का पुनरीक्षिा शुल्क दिनांक 1982-02-01 से 
मागू होगा । 

अनुसूची 

- - -- - 
उत्पाद 

भारतीय मानक 

कोइफाई प्रति इकाई मुहर लगाने को भारत के राजा भागमा अयर ( 2 ) में 
सं० मंख्या 

फीम 

2 का मंदर्भ 


- - . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


( 3 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
1. बीएचसी ( एचसीएच ) धलन 


अधिऋभित लाशिक संशोधि भारी होने का 
एम प्रो संख्या एप भी जातिथि 

( 7 ) 
1231 

1975- 31.17 
1973- 04-30 


- - - - - - 


- - 


IS · 561 - 1978 


स० 3 . 00 


IS - 562 - 1978 


एक मीटरी 

टन 
एक माटरी 
टन 
एक मीटरी 


2. बीएचसी ( एचसीएष ) जल 

विसर्जनीय मान्द्र चूर्ण 
3. डीसोटी धूल चूर्ण 


10 . 00 


64 - 1975 


२० 3 . 00 


1962 - 07- 28 


2326 
1963- 07- 17 


टन 


IS . 565 - 1975 


1967- 02 -09 


4. डीटीटी जल विमर्जनीय मान्द्र 
___ चूर्ण 
5. ग . मा बीएचसी ( लिडेन ) 

पायसनीय मान्द्र 
6. सीटीपायसनीय माम्ट्र 


एक मीटरी रु० 10 . 00 
टन 
100 लिटर २० 20 . 00 


1963- 02- 01 


IS G32- 1978 


1231 


19755 - 1 ) 4 - 19 


1975 - 04- 03 


IS 813 - 1975 


100 लिटर क . 1500 


1975-04- 1 ) 


1232 
1975- 04-03 


IS 631- 1965 


100 लिटर क . 15. 00 


831 


1977- 03-19 


7. इथाइलिन राइकल रहिए 

कार्बन टेट्राक्लोराइडमिश्रण 
8 फीटाणुनाणी तरल पदार्थ 


1977- 02 - 21 


IS . 1061 -- 19 7: 

5 


एक किलो 20 10 00 
लिटर 
100लिटर 2 . 15. 00 


1 :232 
1975 - 04- 07 


५. एल्ड्रिन पायसनीय मान्द्र 


IS 1307- 1973 


1231 


1973- 04- 19 


1975- 04- 0.3 


10. एलिइन , धूलन , चूर्ण 


IS 1308 - 1974 


एक मीटरी रु० 500 


दन 


11. साम्र आमामलोराइड धूलन 


IS 1506 - 1977 


1976 - 0 . 2 - 1 .1 


चणे 


685 
1976- 01 - 21 
30 


10 /18 -01 - 17 


एक मीटरी 50 5 . 00 
टन 
एक मीटरी २० 10. 00 
टन 
100 

० 5 . 00 
किलोग्राम 


1960 - 12- 26 


1231 


12. ताम्र पाक्सीलोराइड जल S - 150 7-- 1977 

विमर्जनीय पायमनाय मान्द्र 
13 स्थिरिकृत मेथामी इथाइल IS 2358 - 1963 

पाराक्लागाइप मान्द्र से 

बने यौगिक पदार्थ 
14. मालथियोन पायसनीय गान्त IS . 2567 - 1978 


1975 - 01- 19 


1975- 04- 03 


1232 


- -नही - - 


15 मालथियोन धूलन चूर्ण 


IS 2568 - 1978 


HS . 2569 - 1978 


1987- 09- 16 


16. मालाथियान जल विजन 

मान्द्र चूर्ण 


100 लिटर 50 15 . 00 

1975 - 01-03 
एफ मीटरी रु . 15 . 00 
टन 
एक मीटगे ( 1 ) 10 15 00 पहनी 3267 

1000 इकाइयों के 1967-09-01 

लिप 
( 2 ) रु . 10 . 00 अगली 

1001 वीं 2000 
नक की इकाइयो के 

लिए 
( ५ ) 2 . 00 शेप 

2001वी से भागे 

की इकाइयो के लिए 
100लिटर ८० 15 . 00 

1232 
1975 - 04- 30 


17. कर्म रोडेन पायसनीय मान्द्र 


IS 2682- 1968 


1975- 04- 14 


. 


- 


- - 


- ..- . 


1085 GI/ 82 -- 22 . 
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( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 

- - - - 
18. राजिनान पायसनीय सान्द्रIS : 2861-- 1980 100 लिटर गा । , () ) 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


AT - LA 


. 


1231 


1975 -04-19 


1975- 01- 30 


12 मानोगेडेन धनन चूर्ण 


- नही - - 


1979- 02- 17 


20. मिथाइल पराथियाम , 

पायसनीय सान्द्र 


IS • 2864-- 1973 एक मीटरी 2015 (){) गहानी 133 
दन 

1975-101. 3 
IS : 2365 - 1978 100 लिटर ( 1 ) १० 15 . 00 पहनी 592 

510 इकाइयों के 1979- 09-31 

लिप 
( 2 ) 70 10 00 अगला 

501यों से 1500 
नक को इफाइयों के 

लिए 
( 3 ) १० 2 . 00 शेष 

150 1वीं और इसमें 
अनेको कानों के 
लिए 


1975 - 04 - 19 


1969- 05- 18 


टन 


1231 


1975 - 0 .1 - 19 


1975- 04- 03 


71 सीओं में गाने का शुष्क IS 3284 - 1965 100 क० 300 

1232 
पारा यौगिक 

किलोमाम 

1975-04- 03 
22 . जिनेन , मन बिग पूर्ण IS 389841966 क मीटरी . 10, 00 

1718 

1968- 05- 01 
23. माराम , जल विनतीन चूर्ण IS : 3901 - 1975 एक मीटरी १० 1000 

टन 
34 डाइमिथोएट , पायगनीया गान्द्र IS : } 003 . 1975 100 लिटर ह 10. . ) 
25 घायमेट्रोन , पायगर सो IS 3905-- 1966 1100 लिटर रु . 15 . 00 

470 

1975- 09 - 23 
26 एंगसरुफेन , धूलन पूर्ण IS 4324-- 1967 एषा मोटरी कर 5 . 00 

टा 
27 एंडोसल्फे । पायसनीय सांद्र IS · 432 .1 9R ) 100 लिटर ( 1 ) 30 15 00 पहली 1389 

500 इकाइयों के 1979-01- 09 


1975 - 11 - 01 


1231 


1975 - 01- 19 


1975 - 01-07 


- 


- 


1979- 04- 21 


• तिर 


( 2 ) ० 10 . 00 अगली 

1500 इकाइयों है 

लिए 
( 3 ) रु . ७0 शेष 

एकाक्ष्यों के लिए 
28 घिराम गल विनमनीय पूर्ण IS : 4768 - 1969 पर मीटरी र० 1000 


1475- 04 - 14 


1232 
1975-05- 03 

- बह: 


19. बीजों में लगाने का बिराम IS . 4783 -191, 

8 
यौगिक पदार्थ 
30 . पायरेथम पायगनीय मोद्र IS . 4808 -1963 


00 ० 10 .00 
शिलोग्राम 
100 लिटर म० 15 (0 ) 


4502 


1976- 11 - 27 


1976- 11 - 105 


1971 - 09- 11 


31. डायक्लोरोमोस , पायसीनीय सान्द्र IS . 5277---- 1978 100 लीटर ( 1 ) रु . 10 . 00 पहनी 

500 इकाइयां के 
लिप , 


2135 
1971- 03- 30 


( 2 ) F3 5 . 00 मानी 

1500 इकाइयों के 
निए , 


। 3 ) 02. 01) मेष 

माया के लिए 
8 5279 - 1959 1 ) लिटर ५० 15 . 10 


12. बायकोफोल, पायमीम. भाद्र 


1501 1976- 11- 27 


_. -- . 


- . - 


-- 


- - -- 


--- - - - 


-- - - - - 


- 


- - -- - 


--- -- 


1976- 11 - 05 

. - - - 


- - - - - - 


- --- 


- 


- -- - 
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( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


( 7 ) 


( ) 


33. फैमीद्रापिचान , पायसनीय गति IS . 5481 - - 1974 


100 मिटर 


592 


- - 


। ) : 9- 01- 17 


( 1 ) 10 15 . 00 पहली 

__ 500 इकाइयों के लिए 1978- 01-31 
( 2 ) म . 10 . 00 अगली 

1500 इकाइयों के 


लिए, 


4151081 - 01- 15 
1990- 02- 25 


( 3 ) रु0 2. 00 शेष 

इकाइनों के लिए 
34. पायरेन से बना पायगनीय IS : 6014 ---1978 100 लिटर ८० 10. 00 

लाविसाल सेन 
35. फास्फामिडन जल घुलनशील सद्रि IS : 6177 -~- 1981 100 लीटर ( 1 ) रु . 15 . 00 पहली 

100 इकाइरों के , 

लिए , 
( 2 ) 7. 10 . 00 अगली 

600 इकाइयों के 


1659 


1981- 05- 17 


1931 - 05- 14 


लिए 


1015- 11- 01 


1631 
1975- 03- 19 


30, हैप्टाक्लोर, घलन चूर्ण IS 6429 -- - 1972 एना मीटरी २० 15 . 00 

टन 
37. एलमिनियम फास्फेट मे बनी IS . 6438 --1980 एक मीटरी रू . 1500 

टीकिया 
78. हैप्टाक्लोर , पायसनीय सांद्र IS 6439---- 1978 100 लीटर २० 2000 


12 . 31 1975-04- 19 
1975 - 04-03 

_ 1975- 03-20 


953 
1375-0718 


JS : 7121 - - 1973 एक मोटरी 


1974 - 11 - 00 


39. कार्वा राइस जल विसनीय 

सान्द्र पूर्ण 


( 1 ) न . 10 . 60 पहनी 

500 इकाइयों के 


2929 
1374- 10- 21 


लिए , 


( 2 ) 5 00 अगली 

1000 इकाइयों के 

निए , 
( 3 ) ० १ . 00 जग 

____ इकाइयों के लिए 
( 1 ) ० १ १0 पहली 


40. कागइल , धूलन चूर्ण 


IS : 7122 ---1973 


एक मीटरी 


2929 


1971- 11- 09 


1974- 10 - 21 


500 इकाइयो के 


( 2 ) 70100 प्रगली 

1000 इकाया के 

लिए , 
( 3 ) पं . 0 . 50 शेप 

एकाइयों के लिए 


41. टारमाफीन, पायसनीय रात्रि 


IS 7946 - - 1076 


100 लेटर 


2015 00 


1978- 01- 14 


16 
1971- 12- 27 


42. टक्सिान, धूलन पूर्ण 


IS : 7947 - - 1976 


एफ मीटर 


म० 1000 


1978 - 09- 30 


2880 
1978 - 09- 14 


43. क्वीनोलफोम, पायसनीय सांद्र IS : 8028-~~-1970 100 लीटर 


2610 


1977 - 08- 20 


1977- 08- 02 


( 1 ) 60 10 00 पहली 

500,इकाक्ष्यों के 

लिए , 
( 2 ) 50 5 . 00 प्रगती 

1500 इकाइयो 

के लिए, और 
( 3 ) रु . 2 . 00 शेव 

इसाइयों के लिए 


- - -- - - 


- - 


-- - - 


- - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - - - 


-- - - 


- 


- 


- ----- 


- - - - 


- -- - 


1523 


1979- 05- 12 
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44 मोनो कोटोफास जल धुलनशील IS : 8074- ~- 1976 100 लीटर ( 1 ) रु० 20 . 00 पहली 

1977 1980- 07-26 
सांद्र 

100 इकाइयों के 

1980- 07- 09 
लिए , 
( 2 ) 10 . 00 प्रगती 

600 इकाइयों के लिए 

पौर 
( 3 ) ९० 2 . 00 शेष 

इकाइयों के लिए 
45 प्रामीउमटोन ,मिधाउग्न , पाय- IS : 8259-~~- 1975 100 लीटर रु . 2000 
सनाय सांद्र 

1979- 04- 17 
48 फैथोएट , पायसनीय माद्र [ S . 8291 -- - 1970 10 0 नीटर ( 1 ) रु. 15 00 पहली 

313 . 1978- 03-04 
500 इकाइयों के 

1978 - 01- 13 
लिए, और 
( 2 ) 0 5 . 00 शेष 

इकाइयों के लिए 
47. कार्वनगिम, जल विजनीय Is . 8446 --1977 100 किलो ( 1 ) रु. 20. 00 पहला 

ग्राम 250 इकाइयों के 

1980- 11- 21 
( 2 ) न० 10 . 00 अगली 

500 इकाइयों के लिए 

और 
( 3 ) २० 3. 00 शेष 

इकाइयों के लिए 
18. फोसालोन , पागसनीय सांद्र IS : 8487-- 1977 100 लीटर ( 1 ) रु . 10 . 00 पहली 

3056 
500 इकाइयो के 

1978- 08- 29 
के लिए, 
( 2 ) ० 5 . 00 अगली 

1500 इकाइयों के 

लिए, और 
( 3 ) रु . 2 . 00 शेष 

इकाइयों के लिए 
48. फोसालोन , धूलन पूर्ण IS : 8489- - 1977 एक भीटरी ( 1 ) . 10 . 00 पहली 

2352 
500 इकाइयों के 

1978- 0731 


3415 


1980 - 12- 13 


मात्र चूर्ण 


लिए , 


1978- 10 - 21 


1978- 08- 19 


लिए , 


1981- 1221 


621 
1981- 01- 27 


( 2 ) रु० 3 00 शेष 

इकाइयों के लिए 
50. पेराक्चेट डाइममोराड साद पोल IS . 8497 -~- 1977 100 लिटर ( 1 ) रु० 1 5. 00 पहली 

500 इकाइयो के लिए 
( 2 ) रु . 10 . 00 अगली 

1500 इकाइयों के 

के लिए, और 
( 3 ) रु. 2 . 00 शेष 

इकाइयों के लिए 
51. क्लारापायरीफोस पायसनीय is : 8944- - 1078 100 लिटर १० 20 00 

सांद्र 
62. एप्रिफेनफास, पायसनीया साद Is 8955 - - 1978 100 लीटर रु . 20 . 00 
53. फ्लूक्लोरालिन, पायसनीय IS : 8959--- 1978 100 लीटर रू . 15 . 00 


1391 


1979- 04- 28 


1979- 04- 11 


3115 


1980 - 12- 13 


सान 


198 )- 11 - 31 


5 . मिथाइल पैराथियान धूलन पूर्ण IS - 8960 - ~- 1978 एक मोटरी 


रु० 3 . 00 


2461 


1981 - 01 - 19 


1131 - 10 - 19 


55. बूटाफ्लोर, पायसनीय मात्र 


IS . 9356 - ~ 1980 


100 लीटर रु . 15 . 00 


- 


- - 


- 


[ म . मा० म० डी०/13 : 10] 


- - - - - - 


- 


- 


- 


( 1117 11 — * 3 ( ii ) ] 4178 Fir ISE : GOT 1, 1983479 11, 1404 
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New Delhi, the 15 December, 1982 
S . O . 206 . — The lodi u Standards Institution , hereby, notifies that the marking lecs pertaining to various products referred to in Col 
2 and 3 of the following Scheduld have been ievised as mentioned in Col. 4 and 5 thereof. The revised rate of marking fees shall come 
into force with effect from 1982 -02-01 : 

SCHEDULE 


LAL 


SI. 


Product 


IS : No. 


Unit 


Marking Fee per Unit 


No . 


Reforence to Govt. of India Gazetto 
Notification Part-II, Section - 3, 

Sub -section (ii) 


Superaced 

S . O . No. 


Partially 
Modified 
S . O . No. 


Date of 

Issuc 


(1) 


(2) 


(3) 


( S ) 


(5) 


(7 ) 


( 8 ) 


(4) 
Ono Tonne Rs. 3. 00 


1. BHC (HCH ) clusting IS : 561 – 1978 

powders. 
2 . BHC (HCH ) water dis - IS . 562 – 1978 

Persihlo powder concen 

trates , 
3. DDT dusting powders S : 564 – 1975 


1231 
1975 -04 -03 
1231 
1975 - 04- 03 


1975 -04 - 19 
1975 -04 - 19 


One Tonne Rs. 10 . 00 


One Tonnc Rs. 300 


1962-07 -28 


2326 
1962- 07 - 17 
417 
1963 - 02 -01 


1963-02-09 


1975 - 04 - 19 


1231 
1975 - 04- 03 


1975 -04 - 19 


4 . DDT water dispersible IS : 565 – 1975 One Tonnc Rs. 10 .00 

powder concentrates , 
5. Gamma BHC ( indaue ) IS : 632 - - 1978 100 Litres Rs. 20 . 00 

EC . 
6 . DDT emulsifiable con - JS : 633 – 1975 100 Lities Rs. 15 . 00 

contratos 
7 . Ethylcno dichlunde IS : 634 - 1965 100 Litres Rs. 15 . 00 

carbon tetrachloride 

mixturc . 
8 . Disinfectant fluids IS : 1001 — 1975 One Kilo - Rs. 10 .00 

litre 
9 . Aldriu EC 

IS : 1307 – 1973 100 Litres Rs. 15 . 00 


1232 
1975 -04-03 


1977 -03 - 19 


831 
1977 -02 - 24 


1975 - 04 - 19 


1232 
1975 -04 - 03 


1231 


1975 -04 - 19 


1975 -04 -03 


-do 


- do 
1976 -02 - 14 


1961-01 -07 


1231 
1975 - 04- 03 


1975-04 - 19 


-do 


10 . Aldrin , DP 

IS : 1308 — 1974 One Tonnc Rs . 5 , 00 
11. Copper oxychloride , DPIS : 1506 ----1977 Ono Tonne Rs. 5 . 00 

685 

1976 - 01- 21 
12. Copper oxychloride, IS : 1507 – 1977 One Tonne Rs. 10 . 00 

30 
WDPC 

1960 - 12 - 26 
13 . Formulation based on IS : 2358 - 1963 10 ) kg Rs. 5 . 00 

stabilized methoxy ethyl 
inercury chloride concen 

trates . 
14 . Malathion , EC IS : 2567 — 1978 100 Litrc Rs. 15 . 00 

1232 

1975- 04 -03 
15 . Malathion , DP IS : 2568 - 1978 Onc Tonne Rs. 15 . 00 

-do 
16 . Malathion , WDPC IS : 2569 — 1978 One Tonne (i) Rs. 15 . 00 per unit for the 3267 

first 1000 units 

1967- 09 -01 
( ii) Rs. 10 .00 per unit for the 

1001st to 2000 units ; and 
( iii ) Rs. 2 . 00 per pnit for the 

2001 st unit and above . 
17. Chloradune, EC IS : 2682 — 1906 100 Litres Rs. 15 .00 

1332 

1975 - 04 -03 
18. Diazinon , EC 

ts : 2861 — 1980 100 Litres Rs. 15 . 00 


-do 
1967 - 09 - 16 


1975 - 04 - 19 


1231 
1975 -04 -03 


-do 


19 . Chloradane, DP 


- do 


20 . Methyl parathion , EC 


1979 -02 - 17 


IS : 2864 – 1973 Ono Tonno Rs. 15 . 00 

1232 

1975 -04 -03 
IS : 2965 - - 1978 100 Litres (i ) Rs. 15 . 00 per unit for the 592 

first 500 units ; 

1979- 01- 31 
( ii) Rs. 10 . 00 per unit for the 

501st to 1500 units ; 
( iii) Rs. 2 . 00 per unit for the 

1501st unit and above . 


1231 
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(3) 
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(1) 

14) 

= 
(5) 

som 

T381 
21. Organu arcurial Jry IS . 32841965 100 ky Rs. 3 00 

1232 

1975 - 04 - 19 
sced - dressing formula 

1975 - 04 -03 
tions. I 
Zineb water disporsible IS : 3899 -- 1966 Ono tonne Rs 10 .00 

1718 

1968- 05 - 18 
powdor . 

1968-05- 01 
23. Ziram , water dispersiSic IS : 3901 - - 1975 Úne Tonnc Rs. 10 . 00 : 

1975 -04 - 19 
powder . 

1975-01- 03 
24 . Dimethoato, EC IS : 3903 — 1975 100 Litros Rs. 10 . 00 

-do 

-do 
25 . Thiometon , EC IS : 3905. - 1966 109 Litrea Rs. 15 00 

4702 

1975 -11 - 01 

1975 - 09 - 03 
26 . Endosulfan , DP IS : 4322 — 1967 Ono tonno Rs. 500 

1231 

1975 - 04 - 19 

1975 -04 -03 
27. Endosulfan , EC JS : 4323 — 1980 100 Litre , (i) Rs. 15 . 00 per unit for the 1389 

1970 -04 - 21 
first 500 units ; 

1979 - 04 -09 
(11) Rs. 10 . 00 per unit for the 

50 151 to 1500 units ; and 
( ii ) Rs. 2 . 00 per unit for the 

150 1st unit and above , 
28 . Thiram water dispersiblc IS : 4766 ---1968 One Sonne Rs, 10 . 00 

1232 

1973 - 04 - 19 
powder , 

1975 - 04 - 03 
29 . Thiram scod dressing is : 4783 - 1968 100 kg Rs. 10 . 00 . 

- do 

- do 
Tormulations. 
30 . Pyrethrum , EC IS : 4808 — 1968 100 Litres Rs. 15 . 00 

4502 1976-11-27 

1976 - 11 - 05 
31. Dichlorovos, EC IS : 5277- - 1978 100 Litres (i) Rs. 10 . 00 per unit for the 2436 

1974 -09- 21 
first 500 units ; 

1975 - 08 - 30 
( 11 ) Rs. 5 .00 per unit for the 

501st to 1500 units ; and 
( iii) Rs. 2 . 00 per unit for the 

1501st unit and above. 
32. Dicufol, EC IS : 5279 — 1969 100 Litres Rs, 15 . 00 

4503 1976 -11 - 27 

1976 - 11 -05 
33 . Fenitrothion , EC IS : 5281 -- 1979 100 Litres (1) Rs. 15 . 00 per unit for the 592 

1979 -02- 17 
first 500 units ; 

1979-01- 31 
(ii) Rs. 10 . 00 per unit for the 

501st to 1500 units , and 
(iii ) Rs. 2 . 00 per unit for the 

1501st unit and abuve . 
34 . Emulsifiable larvicidal I $ : 6014 --1978 100 , Litres Rs. 10 . 00 

616 

1980 -03 - 15 
oil , pyrethrum based . 

1980 -02 - 25 
35. Phosphamidon water IS : 6177 — 1981 100 Litres (1) Rs. 15 .00 per unit for the 1659 

1981-06 -06 
soluble concentrates , 

first 100 units ; 

1981-05 - 14 
( ii ) Rs. 10 . 00 per unit for tbc 

101st upit lo 600 units ; and 
(iii ) Rs. 2 . 00 per unit for the 

601st unit and above . 
36 . Heptaclılor, DP . IS : 6429 -- 1972 Ono Tonnc Rs. 15 . 00 

4694 

1975 - 11 - 01 

1975 - 09 - 19 
37. Aluminium phosphate IS : 6438 – 1990 One Tonne Rs. 15 . 00 

- 1231 1975 -04- 19 
tablet formulation . 

1975 - 0-1-03 
• 38. Heptachlor , EC JS : 6439 - 1978 100 Litre Rs. 20 . 00 

953 

1975 -03 - 29 

1975 -03 - 18 
39 . Carbaryi , WDPC IS : 7121 — 1973 One Tonne (i) Rs. 10 . 00 per unit fur the 2929 

1974 -11-09 
first 500 units ; 

1971- 10 -21 
(ui) Rs. 5 . 00 per unit for the 

50 1st to 1000 units ; and 
(ii) Rs. 2 . 00) per unit for the 

100 1st unit and above . 


— 


40 . Carbaryl, DP 


IS : 122 – 1973 


One Tonne 


1974 - 11 - 09 


(1) Rs. 2 . 00 por unit for the 2929 
first 5000 units ; 

1974 - 10 -21 
( ii ) Rs, 1 , 00 per unit for tho 

5001 st to 1000 units ; int 
( iii) Rs. 50 paise per unit foi 

the 1001st unit and above 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


[ATT II pp 3 (ii) ] 
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- - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


76 


1978-01- 14 


1978 -09- 30 


1987 - 08. 90 


1980 - 07- 26 


1976-05-12 


1978 - 07 - 04 


1980 12 -13 


41 Totaphone, EC IS : 7945 – 1976 100 Lities Rs 15 no 

— 

1977 - 12 -27 
47 . Toxaphiene , DP IS . 7947 – 1971 One Trope R 10 . 00 

2880 

1978 -09- 14 
43 Quinolshos, FC IS . 80. & – 1976 100 Littes (1) Rs. 10 . 00 rei init fu the - 

2010 
first 500 units ; 
(ii) Rs. 5. 00 per unit for the 

1977- 08 02 
501 st to 1500 units ; uod 
( ii ) Rs, 2 . 00 pol unit for the 

1501st unit and abnya 
44. Moucrolophos water JS : 80741976 100 1 itcrs (i) Rs 20 . 00 pai voit for the 

1997 
Soluble concentracy 

first 100 units ; 

1980 -07- 09 
(ii) Rs. 10 00 por unit for the 

10 . st to 600 units ; and 
(ii ) Rs, 2 . 00 per unit for the 

601 t unit and above 
45 . OxyJcustop -methyl, EC IS : 8 : 59- 1976 100 J ir os Rs. 20 .00 

1523 

1979 -04 -27 
46 Phenthoate , EC IS : 8291 – 1976 100 Litros (1) Rs. 15 00 per unit for tlic -- 

313 
first 500 units; and 

1978 -01-13 
(ii) Rs. $ . 00 per unit for the 

501st unii and a hove 
47. Carbendazim , WDPC IS : 8446 - 1977 100 kg (i) Rs. 20 . 00 per unit for the -- 

34.71 5 
first 250 units ; 

1980 -11-21 
( ii ) Rs. 10 . 00 per unit for the 

231st unit to 500 units ; and 
( vii ) Rs 3. 00 por unit for the 

501 « rrit and abnya 
48 . PM 13.41010, EC IS : 8487 – 1977 100 Lities (i) Rs, 10 ON per unit for the 3056 

fit 500 units ; 

1978- 09 -29 
(ii ) Rs. 5 . 00 per unit for the 

501 st to 1500 units ; and 
(111 ) Rs, 2 . 00 per unit for the 

1501 st unit and above 
49 Ph , salino DP IS : 8499- - 1977 One Tonne (1) Rs. 10 00 per unit for thje 2352 

first 500 units ; and 

1978 -07 - 31 
( ii ) Rs 3 .00 per unit for the 

301st unit and above 
50 . P : 13 quat dichloride solt IS : 8497 - 1977 100 Lities (1) Rs. 15 . 00 pci urit ſo the 

621 
aqueous solution 

first 500 units ; 

1981- 01 - 77 
(ii) Rs. 10 . 00 per unit for the 

5011to 1500 units ; and 
( ii ) Rs, 2 . 00 por unit for the 

1501st unit and ahorc 
51. Chirr pyrifu , EC IS : 8944 1978 100 I itirs Rs. 20 . 00 

1391 

1979 - 04 -11 
4 ? Ediſcuphos, EC 

IS : 8955 1978 100 Litos Rs. 20 00 
53 . Fluchloolin , EC IS : 8959 1978 100 Litros Rs 15 00 

341.5 

1980 -11 -21 
54. Mothyl pouthinn, DP IS : 8560 — 1978 One Tonro Rs. 3 . 00 

461 

1981- 08 -19 
55. Binituhlor , EC 

IS : 9356 · 1980 100 Lite Rs. 15 . 00 


1978- 10 . 1 


1978- 08 - 19 


1981- 02 -? 1 


1979- 04 - 7 


1980- 12 - 13 


1981-09-19 


[No. CMD /13 : 10 ) 


ufer 


1 


37to 207 - - HITTIT ATT TIPPTI T 17T7T17 Fritt fri 3111 FF FF ! ? H i f f it at # Titreft 
महर लाने का शक स्तंभ 4 और 5 ने उन के अन्गार पुनरीक्षित किया गया है । मुहर लगाने मा पनगेमिन गल्क प्रत्येक के मागे दी 
. गई तिथियों रो माया होगा 
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कम 


उत्पाव 


र तीय मानक का 

की सध्या 


इकाई 


अनुसूची 
प्रति इकाई मुहर र7 4 राजपत्र ना । 
लगाने का फाम ___ म 2 का सदर्भ 


बस 3 उपखंड (11 ) म 


लागू होने की 
तिथि 


- - . . . - 


- -- - -- - -- - - - 


- - .. 


- - - - -- - - - - - 


- 


अधिक्रमित एम० आशिक सशोधित जारी होने की 
यो सख्या एम . प्रो . निधि 

मख्या 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1981 10- 16 


( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 ए०मी०एम० IS 398 ( भा 2 ) एक मोटरी 50 4 00 मनी 

मार० के लिए 1976 
इस्पात का कोर 
वाले तार 


1125 1979- 04- 22 
1978- 04- 04 


2 दूध का पानपुर IS 1165 1975 


- 


1967-02- 02 


1981- 11- 01 


एक मीटरी ( 1 ) 2012 00312 
दन 

पहला 500 1983-01- 21 

वास्या के लिा 
( 2 ) रु . 800 

प्रगना 500 

इकाइयो के लिए 
( 3 ) . 500 

मेष इकाइयो , 
लिए 


3 सधनित्र दूध 


IS 1166- 1973 


- - 


1963- 09 21 


1981 11- 01 


क मीटरी 
टन 


( 1 ) 12 00 पस्ला 2724 

500 इकाइयो 1963-09-12 

के लिए 
( 2 ) 50 8 00 अगला 

500 इछाइया 

घे लि 
( 3 ) २० 5 00 शेष 

हमाया में लिप 


1963- 02- 02 


1981- 11- 01 


4 सिशु के निर [ S 1547-1969 

दुग्म माहार 


मीटग 
दन 


311 

1963- 01- 21 


( 1 ) र , 12 00 

परलो 500 

इकाइयो के लि 
( 2 ) 70 8 00 
अगला 500 इका 

इयो के लिए 
( 3 ) ० 500 णेष 

इकाइयो के लिए 


F0 0 40 सभा 


2573 


1974- 10 - 25 


1981- 10- 16 


5 टेदजाइन , म्याच IS 1693- 1974 

खाच ग्रेड 


किलोग्राम 


1974- 09- 13 


- - वह - -- 


वठा 


वहा 


6 सूर्यास्त पीला IS 1 , 95-1971 

एफ० सी एफ० 
प्राय ग्रेड 


एक विला रु० 0 10 ममा 
ग्राम 


7 अप्रैथ खाप 


IS 1696- 1974 


रु० 0 10 ममी 


यही 


एम 
किलोग्राम 


म० 0 10 मभी । 


- - यही 


8 अग्ध गिाधन , IS 1697- 1171 

खाद्य ग्रेड 


एक 
शिनाग्राम 


2583 
1974- 09- 23 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 
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( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6) 


( 7) 


( 8) 


( 9 ) 


एक 
किलोग्राम 


. 0. 40 सभी 


नही 


9. इंडिगो कार्माइन IS : 1608-1974 

खाप ग्रेड 
10 पासों 4 पार• IS : 2558- 1974 

खायग्रेट 
11. प्राइसक्रीम | IS : 2802-1964 


एक किलोग्राम रु . 0 . 40 सभी 


वहाँ 


- - 


1969- 01- 11 


1981- 11 - 01 


122 
1968- 12- 27 


100 मिटर ( 1 ) ९० 5 . 00 

पहली 1000 

इकाइयों के लिए 
( 2 ) रु . 2 . 00 

प्रगली 1000 

इकाइयों के लिए 
( 3 ) १० 1 60 

मेष इकाइयों के 

के लिए 
एक ० 0 . 40 सभी 
किलोग्राम 
एक मीटरी ० 0 . 40 सभी 


IS : 2923- 1974 


2583 


- - 


1074-10- 05 


1981- 10-16 


12. कामगोसाइन 

चाच पेट 
13. पक्का माल 


197 + 09- 23 

- - पही 


IS . 2924- 1974 


एक मीटरी १० 2 . 60 सभी 


1978- 08- 05 


1981 - 01- 18 


2241 
1978- 07- 19 


14. केवजो पर IS . 3975- 1979 

कवच पक्षाने 
के लिए मा इस्पात 
के तार 
पट्टियां और 
रेप 


• 0 . 40 सभी 


1980 -11- 16 


1981 - 10- 16 


15 चमकदार नीला IS . 8408- 1877 

एफ०सी०एफ० 
बाच ग्रेड 


3168 
1080-10- 24 


किलोग्राम 


IS : 8747- 1981 


1976- 11- 20 


16. हगम पार 

बबलगम 


1981 - 10- 01 


किलोग्राम 


4391 
1976- 10- 27 


( 1 ) • 0 . 10 

50000 इकाइयों 

के लिए 
( 2 ) ६ . 0 . 75 

150000 इकाइयों 

के लिए 
( 3 ) प . 0 . 50 मेष 

इकाइयों के लिए 


एक रंजन 


2452 


1975- 08- 02 


1981 - 11 - 16 


1975-07- 07 


17 . छोटे साइज के IS : 7347-1914 
पिंपारी मन्त : 
पाहीजन की 
कार्यकारिता का 
निष्पादन 


( 1 ) 1 . 00 पहली 
10000 इकाइयों 
के लिए 
( 2 ) इ . 0. 50 

मेष इकाइयो 
के लिए 


[ सं० सी० एम० डी०/13: 10] 
ए . पी . बनर्जी अपर महानिदेशक 


s . o . 207. - The Indian Standards Institution, herrby, notifies that the rarking feos portaining to various DIoducts referred 
to in col. 2and 3 of the following Schedulo have been revised as mentioned in Col4and Stheroof. The revisod rate of marking fees 
shall come into force with offoct from the detos shown agalast cech : 
1085 GI / 82 - 23. 
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SCHEDULE 


Prxuuct 


IS : NO. 


Unit 


Marklag Fec fer Unit Roferonce to Govt. of India Gazette 

Notific ? tion -Pet- 11, Section - 3, Sub 
Section ( ii ) 


Dato ( f 
If act 


No , 


Superseded 
S . O . No , 


Paitirlly 
modified 
S . O . NO. 


Dote uf 
Issue 


5 


9 


1079 . 00 
1978 - 04 -22 


1981 - 10- 16 


1963-07 -02 


1981-11-01 


1963-09-21 


1961-11 01 


1. Steol coro wire for IS : 398 (Part ODC Tonne Rs. 4 , 00 All 

- 1125 
ACSR II) – 1976 

1978 -04 -04 
2 . Milk powder IS : 1165 - 1975 01x Tonge (i) R : . 12 . 00 First 312 

500 

1963-01-21 
(i ) Rs. 8 . 00 Next 500 

( iii ) RS 5. 00 Renaining 
3 Condensed milk IS : 1166--- 1973 Ons Tonne (1) Rs. 12 . 00 Fist 2724 

500 - 

1963- 09 - 12 
(11) Rs. 8 . 00 Next 500 

( iii) Rs. 5 , 00 Reujaining 
4 Infant anic foods IS : 1547 - 1968 One Tonne (i) Rs. 12 .00 Fiist 311 

500 

1963 01-21 
( ii ) Rs, 8 . 00 Next 500 

( iii) Rs. 5. 00 Remaining 
5. Tartozinc , fond " IS : 1694 - - 1974 One ke 

Rs. 0 . 40 All 2579 
g nde 

1974 -09 -23 
6 . Sunset yellow , FCP, IS : 1695 - - 1974 Onc kg 

Rs. 0 . 40 A11 - O 
food grade 
7. Ampinath , food grado IS : 1696 — 1974 One kg 

Re, 0 . 40 All , - do 
8 . Erythrosinc, food TS : 1697 — 1974 Onc kg Rs. 0 . 40 All 2583 
gada 

1974 09 -23 


1963-02 -02 


1981- 11- 01 


1974 - 10 -15 


1981 - 10 - 16 


1974 - 10 -25 


1981- 10 16 


1974 - 10 -25 
1974 - 10 -25 


1981 - 10- 16 
1981- 10- 16 


1974- 10-25 


1981 -10 - 16 


1974- 10 _ 5 
1909 01-11 


1981-10 16 
1981-11 -01 


18 


1974 - 10 -05 


1981 - 10 - 16 


praco 


1974- 10 -05 


1981 - 10 - 16 


The d 


9 . Indigo carming, IS : 1698 - 1974 One kg Rs. 0 . 40 All -do 

fool grado 
10 . Poncoou 4 R , fond . I$ : 2558 — 1974 Onc kg . Rs. 0 40 A11 -co 

grado 
11. Ice- cream IS : 2802 - - 1964 100 Litros (1) Rs. 5 . 00 Firet 122 . 

1000 

1968- 12 -27 
( ii ) Rs. 2 . 00 Next 

1000 

(ill). Rs. 1 . 50 Romaining 
12 . Curmisine, food IS : 2923 – 1974 One kg Rs. 0 . 40 All 2983 

1974 -09 - 23 
13. Fast rod E , quod IS : 2924.- 1974 Onc ke 

Rs . 0 . 40 All - do 
8 ade 
14 . Mild sloci wlics, IS ; 3975 - 1979 One Tonno Rs. 2 . 50 All 

2241 
strips and tap¢g for 

1978- 07 - 19 
armouring of cables 
• 15. Brilliant blue , FCF , IS : 6406 — 1977 Onckx R .. 0 . 40 A11 

3168 
food grade 

1980 - 10 -24 
16 . Chowing gum and IS : 6747 - - 1981 OM 

(i) Fr 0 . 10 Fist 

4391 
bubble gum 

50000 

1976 - 10 -27 
(ii) Rs. 0 . 75 next 

1 50000 

( iii ) Rs. 0 . 05 Romaining 
17.. Perfo mince ofsmull IS : 7347 -- 1974 One Engine (i) Rs. 1 . 00 First 2452 
size spirk 

10000 

1925- 07-07 
( li) Rs. 0 . 50 Ronzining 


1978-08-05 


1981- 10 - 16 


1980- 11-15 


1981-1016 


1976 -11 - 0 


1981- 10 (11 


1975-08 - O . 


1991 -11 - 01 


(No. CMD /13 : 10 ] 
A . P . BANERJEE , Additional Director General 
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कर्मा मंत्रालय 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Petrokum) 
New Delhi , the 6th December , 1982 


(पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्लो, 6 दिसम्बर, 1982 
का०मा० 208. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा 
• बिछाई जानी चाहिए । 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतपापड अन सूची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 


S . O . 208 , - Whereas it appears to the Central Governorat 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroloum from Viramgam to CTT KALOL in Gujarat 
Stute pipelioc should be lazi by the Oil & Natural Gas Com 
mmission; 

And whereas it apcars that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hercio ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals pipelincs ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declared its jotention to acourire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
withir 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road. Vadodara , 
( 390009 ) ; 

And every person making sucb an objection shall also 
tato specifically whether he wishes to be hear in person of 
by : a legal practitioner. 

1 SCHEDULE 

Pipelino from Viramgam to CTF Kalol 
State : Gujarat District : Mehsuna Taluka : Kadi 

- - - - - - - -- -- - -- - 
Village 

Survey No . 

Hec . Are . Cen 
talo tiaro 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदतन शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उपम उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एनद्वारा घोषित 
किया है ; 


बरात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के मोचे पाईपलाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , वडोदरा 9 को इस अधि 
सपना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 


Vilave.di 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है नि : Inी 
सनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Cart Track 
211 
209 
248 
Cart Track 
219 
222 
220 
221 
Cart Track 


0 00 73 
03585 
0 2775 
0 11 70 
0 04 20 
0 14 25 
0 0960 
0 2955 
0 13 20 
0 00 60 


- - - 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
विरमगाम से सो टीएफ कलोल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी 


[ [ No. 0-12016/62 /82- Prod . 


गौन 


सर्वे नं० 


हेक्टेयर ए पार पेंटो 


का० प्रा० . 209.-~ यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है फि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
विरमगाम में सो टो एफ कलोल . तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई 
आनी चाहिए । 


वलापसी 


कार्टट्रेक 

211 
209 
248 
कार्ट ट्रेक 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये एतद्द्याबस अनुसूषो में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजिन करना आवश्यक है । 


20 


0 00 75 
03585 
0 2775 
0 11 70 
004 

___ 14 
0 0960 
0 2055 
0 13 20 
. 00 60 


219 


222 
220 

221 
कार्टट्रेक 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
मा 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त सक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार में उसमें उपयोग का अधिः 
कार अजित करन का अपना आशय एतद्वाग घोषित किया 


[ सं० प्री - 12016/ 62/ 82-प्रो०] 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उम भूमि 
के नोचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग, मकरपुरा रोड, बगेदरा - 9 को इस अधिसूचना को 
तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और एसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टता 
मह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या फिसी विधि व्यवसायो को मार्फत । 

अनुसूची 
सो टी०एफ० लोल से विरमगाम तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबर मनसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
__ अत: प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 11 ) द्वारा प्रदत्त 
सक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एत 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , वडोदरा- 9 को इस प्रधि 
सुचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


राज्य -गुजरात जिला - मेहसाना तनका - को ] 
गाय सर्वे न० हेक्टर पार सेंटीयर 
ईश्वरपुरा 

10 2820 
[ सं० 0- 13016/ 63/ 82-प्रो० ] 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता 
पह भी कपन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि म्यवसायी की मार्फत । 


S. O . 209. - Whorons it appoan to the Central Governmont 
that it is nocorary is the public interest that for the transport 
of petroloum from Viramgam to CTF KALOL to Gujarat 
Statc pipelino should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
miasion%3B 


And whoroes It appears that for the purpoto of laying 
auch pipolino, it is necorary to acquirt the right of bor in 
the land described in the schedulo annexed boreto ; 


•अनुसूची 
सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइपलाइन 
मिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका - कड़ी 
गोव सर्वे नं . हेक्टर मार सेन्टीयर 

0780 
0180 
2490 
1085 

80 


बिनायकपुरा 


07 


07 


60 


Now , thorofore , io exercise of tho powong conferred by 
mub poction (1 ) of the Soction 3 of tho Petroleum and Minerals 
pipelincs (Acquisition of Right of Une in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , tbe Central Goveramoat horeby declares 
its intention to acquire the rlgbt of or thoroin ; 

Provided that any person interested in the sald land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the layiog of tbo pipeline under the land to the Competent 
Authority . OL & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Aakarpura Road , Vadodara ( 390009 . ) 

And every person making such ag objoction shall also stato 
specifically whether ho wishes to be hear in porion or by a 
logal practitioner. 

SCHEDULE 

Plpoline from Virmagam to CTF Kalci 
Sta to : Gujarat District : Mohsana Taluka : Kadi 


75 


04 05 

24 
00200 
0040 
0 0825 
0 20 25 

00045 
[ सं०0- 12018/59 /82-प्रो०] 


Villago 


Survay No. 


Hoc - AIO Cen 
taro t laro 


Ishwarpura 


0 


28 20 


INo. 0 -12016/ 63 /82- Prod.] 


S. 0 . 210...- Whoreas it appears to the Central Govern 
ment that is nocessary in the public interest that for tho 
transport of potrolonm trom Viramgam to CTF KALOL 
in Gujarat Stato pipolino should be laid by the Oil & Natural 
Gue Commission ; 


का मा0 210. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाईपलाईन तेन तथा प्राकृतिक स भायोग 
वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And wboroas it appoan that for the purpose of laylag 
guch pipeling, it is necessary to acquire tho right of user in 
the land described in the schedulo annexod hçreto : 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-tection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerala 
pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire tho right of user therein ; 


Provided that any person interosted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 . ) 


And overy person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in porson or 
by a legal practitioner . 


SCHEDULE 


Pipeline from Viramgam to CTF Kalol 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Villago 


Survey No. 


Hec- Are 
taro 


Cen 
tiaro 


Vinayakpura 


04 


0 0780 
00180 
0 2490 
0 10 95 
0 0780 
0 0750 


0 04 05 
0 24 75 
0 0200 
0 04 00 
0 0825 
0 20 25 
0 09 45 


मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट ता 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसची 
एन० के ०ए० एम० से जी०जी०एम० कम सी०टी०एफ० 
कडी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात जिला : अहमदाबाद तालका :विरमगाम 
गांव 

सर्वे नं० हेक्टेयर एमारई सेन्टोअर 
बालसासण 

280 / 1 00540 
280/ 2 0 10 20 
264/ 1 0 1860 
264/ 2 0 1380 
265 
269 

005 
268/ 3 00684 
288 / 1 

0 0528 
249 

0 20 28 
250/ 1 

17 40 

[ सं० 0 - 12018/ 64/ 82- प्रोड० ] 
8 .0 . 211. — Whercas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from NKAM to GGS Cum CTF 
Kadi in Gujarat State pipelino should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commisalon ; 

And Whoreas it appears that for the purpose of laying 
auch pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schodule annexed hereto ; 

Now , therefore, in cxorcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of Uber in the Land ) Act, 
1962 ( 504 1962), the Central Government herey declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Autbority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 .) 

And every person making such an objection shall also 
stato spocifically whether he wishes to be boar in person or 
by a legal practitioner. 

SCHEDULE 
___ Pipoline D. S. NKAM to GGS- Cum- CTF Kadi 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Virangam 
Village Survey No. Hoc- Are Cen 

tiaro 
Balsasan 280/ 1 

0 05 40 
280 / 2 

0 10 20 
264 / 1 

0 1860 
264 / 2 

0 1380 
265 

0 09 60 
269 

0 05 04 
268 / 3 

00684 
268/ 1 

0 05 28 
249 

0 20 28 
250 / 1 

0 17 40 


- 


[ No. 0- 12016/ 59/82- Prod. ] 


का० प्रा० 211 : - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में एन०के०ए०एम० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कडी 
सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


taro 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपायब अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्षन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 11) द्वारा प्रदस 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उप 
योग का अधिकार अजिस करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
पोषित किया है । 


०००००००००० 


बशर्ते कि उक्त भमि में हितगड फोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल सया प्राकृतिक गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 


INo. 0- 12016/ 64/ 82 - Prod. 


1 


- 


- - 
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- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- 
का०मा० 212 : -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह 

S. O . 212 . - - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public inttrest that for the 
प्रसीन होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL 

is Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
राज्य में विरमगाम से सीटीएफ कलोन तक पेट्रोलियम के 

Gas Commission ; 
परिवहन के लिये पाईपलाईन सेल तथा प्राकृक्ति गस 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 

land described in the schedule annexed hereto : 
पौर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एकदपावद्ध अनुसूची में वणित sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

Minerals pipelines ( Acquisition of Rihgt of User in the 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 

hercby declares its intention to acquire the right of user 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में therein ; 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of thig notification , object to 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 11 ) द्वारा प्रदत्त 

the laying of the pipeline under thc land to the Competent 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें 

Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction & 

Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एत ( 390009 ) ; 
मारा घोषित किया है । 

And every person making such an objection shall also 

stato specifically whether he wishes to be hear in person or 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि by a legal practitioner, 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधि 

SCHEDULE 
कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol 
प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की Stato : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

Village 

Survey No . Hoc - Aro Con 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता 

taro 

tiaro 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 

Kalyanpura 

233/ 2 

.. . 2165 
सुनवाई स्थक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

233/ 1 

0 1400 
234 

0 0320 
280 

000 

279/ 2 
विरमगाम से सी०टी०एफ० कलोल तक पाइप लाइन 

279 / 1 

277 
बिछाने के लिए 

Cart Track 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी 

243 

273 
सर्वे नं० हेक्टेयर पार सेन्टीयर 

272 
261 

00675 
कलयाणपुरा 233/ 2 0 2165 

0 05 25 
239 

0 02 25 
233/ 1 0 1400 

253/ 2 

0 06 75 
234 0 03 20 

254 

। 0 04 50 
280 00 

256 

0 12 30 
279/ 2 

INo. 0-12016/60/82- Prod.] 
279 / 1 
277 

फा०मा० 213 : - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह 
कार्ट ट्रेक 

02 

प्रतीत होता है कि लोकहित में यह पावयश्क है कि गुजरात 
27 

राज्य में विरमगाम से सीटीएफ कलोल तक पेट्रोलियम के 
__ 22 

परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
272 

आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
261 
005 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
259 0 02 

के प्रयोजन के लिये एतद्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में 

25 
253/ 2 00675 

उपयोग का अधिकार मजित करना भावयश्क है । 
254 0 04 50 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
256 

0 12 30 उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 
[ सं० 0 - 12016/ 60/ 82- प्रोड ०] का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 11 ) द्वारा प्रदत 


प्रमुसषी 


31 


गांव 


260 


+ 


- + 


- 


- 


- 


- 


__ 15 


243 
273 


260 
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- 


- 


- - 


And overy person making such an objection shall also stato 
specifically whether be wishes to be heat in person or by 
a legal practitioner . 


SCHEDULB 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाशय एन 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिमबल कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, सेल नथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देख 
भाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , वडोदरा- 9 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । . . 


Pipeline from Viram -gam to CIF Kalol 
State : Gujarat Distt. : Nichsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No . 


Ilec - Are 
tare 


Cen 
tiarc 


Jesangpura 


100 


99 


और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


115 
103/ 2 
113 
112 
100 
107 
Cart Track 
187 
191 


0 16 20 
0 1360 
0 1 40 
0 0735 
0 1740 
0 0810 
0 2550 
03630 
0 01 65 
0 0120 
0 3000 
0 00 15 

0 1575 
) 1200 


०००००००००००००० 


190 


192 


193 


___ गांव 
असंगपुग 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No . 0 -12016/ 61/ 82 - Prod.J 


40 


अनुसूची 
विरमगाम से सी०टी०एफ० कलोल तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी 

सर्वेन० हेक्टेभर एपारई सेन्टीअर 
100 

0 1620 
99 

0 1360 
115 

001 
103/ 2 007 35 
113 

0 17 ___ 40 
112 

008 
109 

25 
107 

36 30 
कार्ट ट्रेक 0 01 65 
187 

__ 

0 01 20 
191 

0 3000 
190 

0 00 15 
192 

0 1675 
193 

0 1200 


का० प्रा० 214: --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है वि गजरात 
राज्य में सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाईन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


65 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्पाबद्ध अनुसूची में घणित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना पावश्यक है । 


[सं० 0 - 12016 / 61 / 82 -प्रोड० ] 


S. 0 . 213. - Wherces it appears to the Central Govern 
went that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 11 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एत 
द्वारा घोषित किया है । 


And whertas it appears that for tho purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the right of user la 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , theroforo , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declaros its intention to acquire the right of user therçio ; 


बशर्ते कि उमत भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा- 9 को इस प्रधि 
सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Provident that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , On & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road . Vadodara ( 390009. ) 


और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता 
यह भी क्थन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सनकाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


184 
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अनुसूची 
सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइप लाईन 

बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : महमदाबाद तालुका : विरमगाम 
- - - - - - - - 
गांव 

ब्लाक नं० हेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
मोटी कुमाव 158 

00585 
157 

0 07 20 
[ सं०0 - 12016/ 56/ 82 - प्रोड - I ] 


- - - - - - - 


- 


- - - - - 


S . 0 . 214. - Whereas it appears to the Central Gov 
crnment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from C . T . F . KALOL to Viramgam in 
Gujarat Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ोदरा - 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई भ्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
सी०टी०एफ . कसोल से विरमगाम तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 
गांव ___ म्लाक नं० हेक्टर एपारई सेंटीयर 

2 

3 4 5 
मानी कुमाद 105 

0 51 15 

00 10 
107 

30 
111 
112 
कार्ट ट्रैक 
100 


And Whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquiro the right of user 
in the land described in the scbedule annexed hereto : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum And Mine 
rals pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user theroin : 


___ 1 


106 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390 009.) 


__ 15 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear la person or by a 
legal practitioner . 


101 


SCHEDULE 
Pipeline from CTF Kalol to Viramgam 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 


99 


98 


Village 


Block No. 


Hec - Are 
taro 


Con 
tiare 


Moti Kumad 


158 
____ 157 


00585 
0 07 20 


( No. 0 - 12016/56/ 82- Prod . I] 


09 


का०मा० 215. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
में सी०टी०एफ० कलोल से विरमग्राम तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


0 


____ 10 
00 
11 


35 
25 
45 


0 


पोर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


0 12 
0 10 
0 1705 
0580 


[ भाग II - - खण्ड (ii )] 


भारत का राजपत : जनवरी 1, 1983/पोष 11 1904 
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20 


00 
03 


00 


3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


4 
0 
10 
00 
11 
10 
10 


5 
15 
35 
25 
45 
05 


- 


07 


0750 
08 


___ 55 


[ सं० 0- 12016/ 56/ 82- प्रोड ] 


0 0 40 
0 750 
0 0750 
008 
0 0255 


10 


S . O . 215 . -- -Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is neceassary in the public interest that for 
the transport of petroleum from C . T . F . KALOL to Viramgam 
in Gujarat State pipelino should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
Buch pipeline, it is necessary to acquire tho right of uger in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 
1962 150 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquie the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline undor the land to the Compotent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 .) 


[ No . 0-12016/56 /82-Prod .] 


नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1982 


का०मा० 216 . --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित मैं यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
एस०एन०रोड से एस०एन०ए०एच० तक पेट्रोनियम के परिवहन 
के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 


And every person making such an objection shall also 
state mecifically whether he wishes to be hear in person or 
by a legal practitioner, 


SCHEDULE 


Pipeline from CTF Kalul to Viramgan 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्धाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


Village 


Block No . 


Hoc - Are 
taro 


Cen 
tiaro 


1 


34 


Nanı Kumad 


105 


0 


0 


106 
107 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 


51 15 
00 10 
1530 
2850 
04 35 
04 05 


111 


112 
Cart Track 
100 
101 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
फारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ोदरा- 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


0 


14 25 
31 95 
2520 
36 35 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


0930 


1085 GI / 82 - 24. 
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पाइपलाइन , तेल तथा प्राकृतिक गैग पायाग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 


और यत्त : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिप्पाने के प्रयोजन के लिये एनाबद्ध अनुमुची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार पाजित करना सावश्यक है । 


अनुसूची 
एस०एन० जेए से एमएनएएच नर पाईपशाईन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात जिला नाला महसाना 

- --- - - - - - - - - - - - -- - - - - , 
गांध . संनं 

सं नं हटेगर एप्रारई सेन्टीभर 

-~ - - - - - - - 
संथाला 612/ 1 

98 
605 

0 1572 
564 

05 16 

0 1308 
566 

0 1404 
437 

005 16 


0060 


अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 1 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (ji ) द्वारा प्रदत्त शधियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आशग एनद्वारा घोपिन किया है । 


565 


--- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


[ मं० 0 - 12016/ 54/ 82--प्रोड ० ] 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबाद कोई व्यक्ति , उभ शूमि 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडादग - 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों में भीतर कर सकेगा । 


New Delbi, the 18th November, 1982 


9. 0 . 216 .- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleuun from SNZ to SNAH in Gujarat Stato 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commis 
sion ; 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहना है कि उसकी 
सुनवाई ध्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
Buch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore, in excrcisc of the powery confeired by sub 
Rection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and MineJals 
pipelinos ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Cential Government hereby declarey 
ito intention to acquire the right of user therein ; 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Provided that any person interested in the said Jand may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara (390 009. ) 


शानुसची 
जे०एन०एम० से जे०एन०ए० तक पाइपलाईन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात 

जिला और तालुका : मेहसाना 
गांव 

इलाकनं० हेक्टेयर एण्यारई सेंटीयर 
मिडोसना 125 

0 1440 
114 

0 0660 
112 

0048) 
111 

0 1260 
108 

0 00 50 
109 

0 1475 
102 

0 1080 
100 

00960 
मं० 0- 12016/ 53/ 82- प्रोड० ] 


And every person making such in objection shall also 
State specifically whether he wishes to be hear in person or 
by a legal practitioner . 


SCHEDULE 


Pipeline from SNZ to SNAIL 
State : Gujarat District & Taluka : Mchsana . 


- 


-- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- -- 


- - - 


- - 


Village 


Survey No. 


TIec - Arc 
lare 


Cen 
tiare 


Santhal 


612 / 1 
605 


564 


565 


() 0698 
() 1573 
0 0516 
0 1 08 
0 1404 
0 0516 


566 


437 


S . O . 217. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petioleum from JNM to JNA in Gujarat State pipe 
line should be laud by the Oil and Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user 10 the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral, 
pipelines (Acquisition of Right of User in he Land) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Cennial Government hereby declaics 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the soid land may, 
within 21 days from the dale of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land 10 the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Cornmission, Construction 
and Maintenance Division , Makarpuri Roard Vadodarit 
( 390009) . 


[ N . 0 -12016/ 54182- Prod.] 


का०प्रा० 217. - ~ यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना 
है कि लोकहित मे यह पावश्यता है कि गुजरात राज्य में 
ज एन एम से जे एन ए तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


Village 


+ 


- - -- .... 


- . 


... 


. . . . 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 
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भारा का राणपत्र : जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1004 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
And cvery person making such an objection shall also 

New Delhi , the 23rd November, 1982 
Atate peciically whcthcr he wishes to be hear in person or 
by a legal practitioner. 

S . O . 218 . Whereas by the notification of Government of 
___ SHEDULE 

Irdia s show in the schedule appended hereto and isruod 

urdis sub scction ( 1 ) of section 6 of the Potroleum & Minerals 
Pipeline _ fion] DS. No. JNA to JNM 

Pinclinc ( Acquisition of Right of user in land ) Act, 1962 the 

right of user hos been acquised in the lands specified in the 
State : Gujarat District & Taluka : Melisaina 

schedule appendied thereto for the transport of petroleum 

from JS AIN to AHMEDABAD -18 in Ramol oil field in 
Hec . 
Cluck No 

Are 

Gujarat Siate . 
Cen 
tarc tiale 

And whereas th : Oil & Natulal Gas Commission haa ter 

ninated the orutinns referred to in clause (i) of gub ocction 
Silosan 125 

0 1440 ( 1 ) of section 7 of the said Act on 28 - 2 - 82. 
111 0 6 60 

No . therefore wider Rule 4 of the Potroloun Pipelines 
112 00480 

( Acquisition of right of user in land ) Rules 1963 , the Com 
111 

0 1260 petent Auihority bozeby notifies tho said date as the dato 
108 

00) 50 of termipation of operation to above . 
100 0 1475 

SCHEDULE 
102 0 1080 

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FORM 
100 0 09 60 

__ D . S. AHN to AHMEDABAD -18 
[ No. 0 -12016/ 53/ 82 - Prod.] 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - 

Nindof Musly Vill 1935 So . No. Date of Date of 
नईदिल्ली , 23 नवम्बर , 1982 

publica - termina 

tion tion 
का प्रा० 218. .. -T7 भारत सरकार की अधिसूचना 

in the of 
के द्वार !जैके नाची में निर्दिष्ट किया गया 

Gazatlc of operation 

India 
है प्रार पेट्रोल नारन | न ( भूमि में उपयोग 

- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
के अधिकार. 1 ) म , 1932 के रस टु 6 के Petrolsum 

Hathijan 300 30 - 1 - 82 28 - 2 - 82 
उपखण्ड (i ) के जशा किती गपा है , गुजरात 

Chemicals & 

Fertilizer 
राज्य के रमीत ते क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में पधन 
स्थल गरे । प्रादाबाद- 1 8 नक पेट्रालियम 

[ No. 12016/ 37/ 82- Prod .] 

L. M . GOYAL, Director 
परिवहन के नि : भाम 

वकार प्रजा किये 
गये है । 
तेल एक प्राकतिक नपा द्वारा उक्तनिभ क 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
खण्ड 7 के उपखण्ड ( i ) को पासा ( 1 ) विनिर्दिष्ट कार्य 

नई दिल्ल , 16 दिसम्बर , 1982 
दिनांक 28- 2- 82 समाप्त कर दिया गया है । 

मा० मा० 219. --- प्रीपधि और प्रसाधन सामग्री अधि 
प्रा . बाब पेनाना पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के नियम , 1940 ( 1940 का 23 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
अधिकार का अजन ) लिम, 1963 ये नियम - 4 के अन्तर्गत का प्रयोग करते हुए पार भारत मरकार के स्वास्थ्य और 
सक्षम प्राधिकारी, द्विार। उक निधि को कार्य भमान की पनिमा कायाग मवालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की 6 अक्तबर 
लिान मधिसूबा करने । 

1977 की विधा स एन प्रो० 3363, का अधिक्रमण 
अनुसूची 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियुक्तियां 
० एच० ए० से अहमदाबाद 18 क पास लाइन 

1. डा० एम० एन० मक्सेना , निदेशक , 
कार्य समाप्ति 

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान , कसौला, और 
-- - - - - - - - - 
मंत्रालय का मान कामा भारत के राज कार्य समापित 

2- डा० ( श्रीमती ) एस० माहुजा, उपनिदेशक ( चिकित्सा ) 
मान मे की तिथि 

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली । 
प्रकाशन की 
तिथ 

सपूर्ण भारत के लिए नाचे दिए गा पोषधि वर्गों के लिए 

सरकारी विनमा के मप में करतो है : -- - 
पद्रोलिय 
रसायन प्ररि हपोमा 300 

1. सीग 
30- 1 - 82 28- 2 - 82 
उर्बरम नंत्र 

2. इन्जेक्शन के प्रयोजनार्थ सोरम प्रोटीन्स का पोल 
लय 

3. बैंकलीने 
सं० 120 16/ 37/ 82-प्रोड] 

4. टोसीन्स 
एन . १७ नान, निदेगक 

5 . एण्टीजन्स 
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6 . एण्टी टोक्सीन्स 
7. विसंऋमित सजिकल लिगेचर और विसंअमित सजिकल 

स्यूचर 
8. बैक्टीरिप्रोफेजिज 


हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली को बृहद योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः 
संशोधन 


[ स० एक्स 11014/ 2/ 82-डी० एम० एस० एण्ड पी० 

__ एफ० ए० ] 
जी० पंचापकेशन , अवर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


1. " लगभग 210 . 43 है क्टर ( 52 एकड़े ) भूमि जो नरेला 
टाउन के समीप स्थित है और अम्बाला जाने वाली रेलवे 
लाइन के पश्चिम में पड़ती है, का भूमि उपयोग कृषि 
हरित पट्टी से बदल कर व्यवसायिक (गोदाम एवं 

भण्डारण रिपो ) किया जाता है । " 
2. " लगभग 21 . 043 हैक्टर ( 52 एकड़ ) भूमि , जो घेवरा 

गांव के समोप स्थित है और रोहतक जाने वाली रेलवे 
लाइन के उत्तर में पड़ता है, का भूमि उपयोग कृषि 
हरित पट्टी से बदल कर व्यवसायिक ( गोदाम एवं 
भण्डारण डिपो ) किया जाता है " . 

[सं० के० 13011 / 4/ 81 -डी०डी०- II ए ] 

वो०वो० रामनाथन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 16th December, 1982 
S . O . 219. ---In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act , 
1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Health and 
Family Welfaro (Department of Health ) No, S . O . 3363, 
dated the 6th October, 1977 , the Central Government hereby 
appoints -- . 
1, Dr. S . N . Saxena, Director, Contral Resourch Insti 

tute , Kasauli ; and 
Dr. ( Mrs .) S. Ahuja , Deputy Director ( Medical) 

Central Research Institute, Kasauli, 
to be Government Analysts for the whole of India in respect 
of the following classes of drugs, namely : -- 


2. 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi , the 8th December, 1982 
S. O . 220 . ---- Whereas certain modifications, which the Central 
Government proposes to make in the Master Plan for Delhi 
regarding the areas mentioned hereunder, were published 
with Notice No. F. 20( 37 )/ 80 - MP dated the 10th July , 1982 
in accordance with the provisions of section 44 of tho Delhi 
Development Act, 1957 ( 61 of 1957 ) inviting objections / 
suggestions , as required by sub -section ( 3 ) of Section 11- A 
of the said Act, within thirty days from the date of the 
said notice ; 


1. Sera 
2 . Solution of Scrum proteins Intended for injection . 
3 . Vaccines. 
4 . Toxins . 
5. Antigens . 
6 . Antitoxins 
7 . Sterilized Surgical ligature and sterilized surgical su 

ture. 
8 . Bactoriophages. 

INo. X . 11014 / 2 /82-DMS PFA] 
G . PĀNCHAPAKESAN , Under Socy . 


And whereas no objections and suggestions have been 
reccived with regard to the said modifications, the Central 
Government have clecided to modify the Master Plan for 
Delhi ; 


Now, there are, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2 ) of section 11 - A of the said Act, the Central 
Government hereby makes the following modifications in 
the said Master Plan for Delhi with effect from the date of 
publication of this modification in the Gazotto of India , 
namely : 


मिर्माण और मावास मंत्रालय 

नई दिल्ली , 8 दिसम्बर, 1982 । 
का०मा० 220 -~ -यत : निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ 
संशोधन , जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली की बहद योजना में 
प्रस्तावित करती हैं तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के प्रावधानों के अन् 
सार दिनांक 10 - 7 -1982 के नोटिस सं० एफ 20 ( 37) ) 
80- एम पो द्वारा द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधि 
नियम की धारा 11 क को उपधारा ( 3 ) में अपेक्षित आपत्ति / 
सुझाव इस नोटिस का तारोख से 30दिन को अवधि के अन्तर्गत 
पआमंत्रित किए गए थे । 


MODIFICATION : 
(i) " Tho land use of an area measuring about 21,043 

hects. ( 52 acres ) located near Narela Town and 
situated on the west of Railway line to Ambala is 
changed tiom Agricultural Green Belt to Com . 

mercial ( Warehousing and storage depots ). " 
( ii ) "The land use of an area measuring about 21 .043 

hects. ( 52 acres) located near Village Ghevra and 
situated on the North of Railway lino to Rohiak 
is changed from Agricultural Green Belt to Com 
mercial ( Warehousing and storage depots) " 


[ No . K - 13011 / 4 /81- DDIIA] 
V . V. RAMANATHAN , Desk Officer 


और यतः उक्त संशोधनों के बारे में कोई आपत्ति और 
सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । इसलिए केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली 
की बहद योजना में संशोधन करने का निर्णय किया गया है । 


संपदा निदेशालय 

नई दिल्ली , 27 नवम्बर , 1982 
फा०मा० 221 - केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान 
( भप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली ) अधिनियम 1971 
( 1971 का 40 ) की धारा 3 बारा प्रदत्त शक्तियो का 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
11 क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


मा 
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" = - -- - --- - - -- - - - - - - - - 
प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य पीर परिवार 

( 1 ) बिली विकास प्राधिकरण कार्यालय 
नियोजन मंत्रालय तथा गिमणि , आयाम और शहरी विकास 

निकाम मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट , नई 
मंत्रालय (निर्माण प्रावास और शहरी विकान विभाग ) की 

दिल्लो । 
अधिसुचना स० का 3911 तारीख 17 दिसम्बर, 

( 2 ) नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय , 
1969 का निलखि । संगोपन करता है , अनि : - - 

टाउन हाल, नई दिल्ली । 

( 3 ) दिल्ली नगर निगम कार्यालय , टाउन 
उक्त अधिसूचना में संलग्न मारणो के स्तंभ ( 1 ) की 

हाल , नई दिल्ली । 
प्रविष्टि के स्थान पर निगलिखित प्रविष्टि रखो जाएगी 

( 4 ) कार्यकारी अधिकारी कार्यालय , दिल्ली 
उप निदेशक (प्रशासन ) 

केन्ट बोर्ड , दिल्ली केन्ट - 10 
स्नातकोत्तर ग्रायविज्ञान 
शिक्षा और अनुराधान संस्थान चंडीगढ़ । " 

2. बंगला साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप के 

संबंध मे एतदद्वारा श्रापत्ति या सुझाव मान्वित किये जाते 
[ फा० सं० 120 13( 6 )/ 78 वल्यूम II ] 
पार०एस० सूद, उपनिदेशक 

3. आपत्ति या सुझाव दिनांक 30 - 1 - 1983 तक सचिव , 
( Directorate of Estate ) 

दिल्ली विकास प्राधिकरण , दिल्ली विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ 

इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दे । 
New Delhi , the 27th November , 1982 
S . O . 221. - In exercise of the powors conferred by section ___ 4. जो व्यक्ति अपनी भापत्ति या सुझाव दे, वह अपना 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occu 
pants ) Act , 1971 ( No . 40 of 1971 ), the Central Government नाम एवं पता लिखें । 
hereby makes the following amendment in the Notification of 
thc Gaveinment of India in the erstwhile Ministry of Health 

[ म० एफ 16( 16 ) / 80- एम०पी० ] 
and Family Planning and Worky, Housing and Urban Deve 
lopment ( Departinent of Works and Housing and Urban 

नाथूराम, सचिव 
Development) No. S . O , 3911 dated the 17th Septomber 1969, 
namely : 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 


In the Table appended to the said Notification for the 
en ry in colurrn ( 1 ) the following entry shall be substituted 
" Deputy Director ( Administiation) Postgraduatea Insti 

tute of Medical Education and Research , Chandi 
garh ," 


PUBLIC NOTICE 
New Dolhi, the 1st January, 1983 


[ F . No . 12013 ( 6) /78- Vol . II] 
R . S. SOOD , Dy. Secy. Estates 


S . O . 222 - Notice under Section 10( 1 ) of the Delhi Develop 
ment Act, 1957 (61 of 1957 ) read with rules 5 and 15 of the 
Dolhi Development (Master Plan and Zonal Development 
Plan ) Rules , 1959 , of the proparation and publication of the 
draft Redevelopment of Bangla Sabib Road Arca . 


पिल्ली विकास प्राधिकरण 

सार्वजनिक सूचना 
नईदिल्ली, 1 जनवरी 1983 


1. (a ) a draft of the Redevelopment of Bangla Sahib Road 
Area has been prepared ; and 


(b ) a copy thereof will be available for inspection at the 
following oflices betwecn the hours of 11. 00 am. and 3 pm. 
on all working days except Saturdays, UJ the date mentioned 
in para 3 hereafter , 


(i) Office of the Delhi Development Authority Delhi 

____ Vikas Minar , I . P. Estate, New Delhi. 


का०मा० 222. - -बंगला साहिब राइ क्षेत्र के पुनर्विकाम प्रारूप 
को प्रकाशित कराने एवं नैनार किये जाने हेतु दिल्ली विकास 
अधिनियम 1957 ( 1957 की संख्या 61 ) की धारा- 10 ( 1 ) 
जिसे दिल्ली विकास नियम , 1959 ( मग्य योजना तथा 
क्षेत्रीय विकास योजना ) के नियम 5 तथा 15 के साथ 
पढ़ा जाए , के अंतर्गत नोटिस । 


(ii) Office of the N .D . M .C ., Town Hall, New Delhi 
( iii ) office of the M. C. D. Town Hall, Delhi . 
( iv ) Office of the Executive Ollicer, Delhi Cantt Board , 

Delhi Cantt- 10 . 


2 . Objections and suggestions are hereby invited with res 
pect to the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area . 


1. ( ए ) बंगला राहिल रोड क्षेत्र के पुनर्विकास का 

एक प्रारूप नैयार किया गया है तथा 
( बी ) उक्त प्रारूप की एक प्रति नीचे लिखे 

कार्यालयो में शनिवार को छोड़कर सभी 
कार्यमील दिनों में 11 , 00 बजे ( पूर्वा० ) 
से 3 . 00 बजे ( अपरान्ह ) तक और 
नीचे पैरा - 3 में दी गई तिथि तक निरीक्षण 
के लिए उपलब्ध होगी । 


3. The objection or suggestion may be sent in writing to 
the Secretary , Delhi Development Authority , Delhi Vikas 
Minar , I. P . Estate , New Delhi by the 30th January , 1983 . 


4 . Any person making the objection or suggestion should 
also give his name and address . 


[ No. F. 16( 46) /80- MP ] 
NATHU RAM , Secy . 
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- 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) . 


नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1982 


का०मा० 223, - -- चूंकि भारत सरकार , नौवहन और 
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) को अधिनुचना संख्या 
का०या० 2482 दिनांक 10 जुलाई , 1982 के तहत श्री 
आर०सी० बैनर्जी विदेशी नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड में सदा के 
रूप में नियुक्त किये गये थे , 


( 1 ) के दूसरे परन्तुक के साथ पंठिा गोदी का कार ( कार 
का विनियमन ) 1948 की धारा 5- क की धारा 13 ) 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए न्द्रीय सरकार 
श्री आर०सी० बैनर्जी के जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है , 
स्थान पर श्री के० रामकृष्ण राव को निगाजपानन डाक 
लेवर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और इन प्रयोजन 
के लिए भारत सरकार नोवहन पोर परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना मं० कापा 2432 दिनांक 
10 जुलाई, 1982 मे संशाधन करती है जो इस प्रकार ह. - - 

उक्न अधिसूचना मे गोदी कर्मचारियों और नौवहन ऋम्प 
नियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शोर्षक के अनर्गल 
मद संख्या 4 में " श्री पार०सी० बैनर्जी के प्यार पर " श्री 
के० रामकृष्णराव " लिखा जाय । 

[ फा०सं० एल डी बो / 6/ 82-4 एस ( एल ) ] 

थामस नेथ्यू , अवर सचिव 


और चंकि विशाखापत्तनम स्टीमशिप एजेंट्स एसोसिएशन 
श्री के . रामकृष्णाराव को विदेशी नौवहन कम्पनियों का 
प्रतिनिधि नियुक्त किया है , 

और चूंकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि श्री पार० 
सी० बैनर्जी, गोदी कर्मकार ( रोजगार का विनियमन ) नियम , 
1962 के नियम 4 के उपनियम ( 5 ) के खंड ( 1 ) के 
तहत अब सदस्य नहीं रहे हैं , 

और चूंकि उक्त डाक लेबर बोर्ड में एक या रिक्षा 
हो गया है, 

अतः अब गोदी कर्मकार ( रोजगार का विनियमन ) नियम , 
1962 के नियम 4 के तहत केन्द्रीय सरकार उक्न खालो 
पद को अधिसूषित करती है । 


S . O . 224 .- In exercise of the powcis confencd by sub 
section ( 3 ) of section 5 - A of the Dock Workers ( Regulation of 
Employment ) Act , 1948 ( 9 of 1948 ), read with the second 
proviso to sub -rule ( 1 ) of rule 4 of the Dock Workers ( Regun 
lation of Employment Rules 1962, the Central Government 
hereby appoints Shri K . Ramakrishna Rao as a member of 
the Visakhapatnam Dock Labour Board vice Shri R . C . 
Banerjee, who has vacated his office and for that purpose 
amends the notification of the Government of India in the 
Ministry of Shipping and Transport Transport Wing ) No . 
S. O . 2482, dated the 10th July, 1982 , as follows : 
In the said notification, under the heading “Members 

representing the employers of dock workers 
and Shipping Companies " , against item No. 4 , for 
the entry “ Shri R . C . Banerjee " , the entry " Shri K . 
Ramakrishna Rao " shall be substituted . 


[ फा०सं० एल०डी०वी०/ 6/ 82-यूएस ( एल ) ] 


[ File No . LDV / 6 / 82- US ( L )] 
THOMAS MATHEW, Under Secy . 


नई दिल्ली , 15दिसम्बर, 1982 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Trasport . Wing ) 
New Delhi, the 10th December , 1982 


S . O . 223. - -Whereas Shri R . C . Banerjee was appointed 
as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board being 
a representative of the Overseas Shipping Interests by noiz 
fication of the Government of India , Ministry of Shipping 
and Transport ( Transport Wing ) No. S . O . 2482 , dated the 
10th July , 1982 ; 

And whereas the Visakhapatnam Steamship Agents Asso 
ciation has nominated Shri K , Ramakrishna Rao as the 
representative of the Overseas Shipping Interests ; 

And whereas the Central Government is of the opinion that 
Shri R . C . Banerjee is deemed to have vacated his office 
under clause ( vi) of sub -rule ( 5 ) of rule 4 of Dock Workers 
(Régulation of Employment) Rules, 1962 ; 


का०मा० 225.-- - केन्द्रीय सरकार, डाक ककार ( रोजगार 
का विनियोजन ) अधिनियम , 1948 को धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए मामनिक 
अधिकारी, बम्बई डाक लेबर बोर्ड को उक्त अधिनियम के 
उद्देश्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ! 

[ फा०सं० एल डी वी / 32/ 82 एम- 4] 


And whereas a vacancy has occurred in the said Dock 
Labour Board ; 

Now, therefore , in pursuance of the provisions of rule 4 
of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules 
1962 . the Central Government hereby notifies the said 
vacancy. 

fFile No. LDV /6 / 82- US (L.)] 


New Delhi, the 15th December, 1982 
S . O . 225 . - In excrcise of powers conferred by sub -section 
( 1) of section 6 of the Dock Workers (Regulation of Ein 
ployment) Act, 1948 (9 of 1948 ), the Central Government 
hereby appoints the Administrative Officer , Bombay Dock 
Labour Board to be Inspector for the purpose of the said 
Act. 

___ [ F. No LDVI32, 82 - L IV] 
श्रम खण्ड 


नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 1982 


का०प्रा० 224: - - गोदी कर्मकार ( रोजगारका विनियमन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा 


का० प्रा० 226.-- - कांडला डाक कर्मकार ( नियोजन का 
विनियमन ) स्कीम , 1969 का संशोधन करने के लिए एक 


[ माया -- - अ 31i ) ] भारत का राजपा जनवरी 1, 1983 /पौष 11, 1001 
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गाह । श्रीन , डॉन, कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 

परन्तु यह और कि एक माम से अनधिक की अवधि 
अधिनियम , 1948 ( 1918 का 9 ) की धारा 4 की उप के लिए छुट्टी के कारण हुई किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए 
बागा ( 1 

)ीपेक्षानुनार भारत सरकार के नौवहन पीर केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा । " : 
परिवार मलाला ( हा पदा ) की अधिसुचना मंखयांक 
मा० . 2172 नारीय गर्ग , 1982 के अधीन भारत 

( 2 ) खण्ड 8 में,---- 
म जपत, भाग 2 , 3, भण्ड ( ii ) नारीख 12 जन , 

( क ) उपखण्ड ( 1 ) , ( ख ), ( ग ), और (ट ) मा लोप 
1982 पप्ठ पर प्रकाशित की गयी थी , जिसमे उक्त अधि 

किया जाएगा । 
गुचना के जप में प्रकाशन की तान्न में साठ दिन की 
अर्वाध को ममाप्ति तक जन मनी व्यक्तियों ने आक्षेप और सुझाव 

( ख ) उपग्नण्ड ( ठ ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड 
मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी । 

रखा जाएगा, अर्थात् : - - 
। और यक जगन 27 जनवरी , 1982 को जनता को 

“ ( ठ ) खण्ड 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हए पदों 
उपलब्ः नारा दिना गया था , 

___ के सृजन की मंजूरी दे सकेगा । " ; 
मोर भारत सरकार को जनता में उक्त प्रारूप स्कीम की 

( 3 ) खण्ड 10 के उप खण्ड ( 1 ) में ,- - 
नामत को पाक्षेप भी सुनाव प्राप्त नहीं हुए । 

( क ) मद ( क ) और ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रत. भव , केन्द्रीय मरवार , उक्त अधिनियम की धारा 4 मदें रखी जाएंगी, अर्थात् : - - 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
कांडला डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 

" ( क ) रजिस्टरों और पूर्वानुमानित अपेक्षानों के कालिक 
1989 फा और मंगोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम 

पुनरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन 
अनातो . पर्यात् :- -- 

से विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कर्मकारों की संख्या 

नियत करना और किसी प्रवर्ग की रजिस्टर में 
____ 1. समिन नाम और प्रारंभ : - - ( 1 ) इस स्कीम का 

दी गई कर्मकारों की संख्या को , समय समय पर 
संक्षिप्त नाम नाइला डाक कर्मकार (नियोजन का झिनियमन ) 

यथा प्रावश्यक बहाना या घटाना ; 
( गगोया ) मोम , 1982 है । . 

( ख ) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की किसी विनिर्दिष्ट 
2. का । डॉक कर्मकार (नियोगन का विनियमन ) 

संख्या के , किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्री 
स्कोन , 1965 में - - 

करण की मंजूरी देना ; " 
( 1 ) खण्ड 6 के स्थान पर , निम्नलिखिन खण्ड 

( 4 ) खण्ड 17 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 
रक्षा नागा, अर्थात् ...... 

अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :--- - 
" 6. अधिकारियों और अन्य कर्मचाग्विन्द की सेवा के 

“17क : अदला -बदली - - ( क ) अध्यक्ष को यह शक्ति 
निवाधन प्रीम गर्ने और उनकी नियुकि --- 

होगी कि वह किसी प्रवर्ग के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस 
( 1 ) बाई , प्राधिकारियों और अन्य कर्मचारिवन्द के बारे 

प्रवर्ग में जिसमें कर्मकारों की कमी है और कांडला अरजिस्ट्री 
भे सेना के नाच और शर्ते जिनके प्रनगन बनन तथा भत्तो कृत डाक बार्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम 1968 
के निवन्धन प्रो . भा भी है जो वह ठीक समझे, विहित कर के अतर्गन पाने वाले कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में , अभि 
समा : 

नियोजित करें किन्तु एसा इस शते के अधीन रहते हए किया 

जाएगा कि ऐसे अभिनियोजन से पिछली सेया की मजदूरी में 
रन बाई, मन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, 

कमी या प्रमुविधाओं में हानि नही होगी ; 
ऐगा कोई पद सृजित नहीं करेगा जिनका अधिकतम वेतन , 
लों को छोड़न, मोनह गौ पचास रुपये प्रतिमाग और 

टिप्पण : यदि स्कीम के उम प्रवर्ग में जिसमें कमी है , 
उससे अधिक हो । 

मजदूरी या प्रसुविधा कम है तो स्थानान्तरण ज्येष्ठता के आधार 

पर किया जाएगा अर्थात् कनिष्ठतम व्यक्ति को स्थानांतरित 
( 2 ) अधिकारियों और अन्य कर्मचाविन्द की नियक्ति 

किया जाएगा और उसके द्वारा उपभोग की जा रही मजदूरी 
स्कीग में उनके लिए अन्यत्र अप्रथा उपबंधित के भिवाय 

और प्रमविधानों को उसके लिए वयक्तिक समझ कर संरक्षित 
अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । 

किया जाएगा । 
परन्तु अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना , ( ख ) अध्यक्ष को यह भी शक्ति होगी कि वह कांडला 
उन पदो पर नियुक्ति नहीं करेगा जिनका अधिकतम वेनन , पत्तन न्यास के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस प्रवर्ग में अभि 
भत्तो को पोका, मला खी पवाग रुपए प्रतिमाग और नियोजित करे जिसमें कर्मकारों की कमी है किन्तु ऐगा इस 
"उपसे अधिक हो : 

शन के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अभिनियोजन 


[DH 


U 


JALE TTE OFINDIA : JANUARY 1, 1983 /PAUSA 11 , 1904 


[ PART II - SEC . 3 (ii)] 


(ii ) उपखंड ( 5 ) में मद ( ग ) के पश्चात निम्नलिखित 

मद रखी जाएगी, अर्थात - 
" ( गक ) उसके बेलन में कटौती करेगी और या उसे 

निम्तर प्रवर्ग में प्रत्यावर्तित कर देगा ; " : 


( 9 ) स्कीम की अनुसूची - 1 में , मद 1 के पश्चात 
निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी , अर्थातः-- 
“ ( 1क ) यदि कांडला डाक श्रम बोर्ड में अधिशेष हो 

और परतन न्याम के अधीन स्थो हस्तलन 
कर्मकारों के तत्ममान पत्रों में कमी हो तो 
साधारण म्योरा (अर्थात पुंज स्योरा में भिन्न ) 
की तट पर उठाई-धराई अर्थात घाट पर स्लिंगों 
में से स्थोरा की लदाई / उमराई तथा उसे घाट 
से अभिवहा क्षेत्र में और विपययेन ले जाना , 
अभिवहन क्षेत्र मे स्थोरा की उठाई -धराई । " । 

[ फा० सं० एल डीके / 19/ 8 1- एल 4] 


(Labour Division ) 


New Delhi, the 18th Decomber, 1982 


मे पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रमुविधा में हानि 
नहीं होगी । " : 

( 5 ) खण्ड 18 में ,- - 
( i) "बोर्ड " शब्द के स्थान पर , जहां कही यह प्राता 

है , " अध्यक्ष " शब्द रखा जाएगा । 
(ii ) उपखण्ड ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखिन उपखण्ड 
रखा जाएगा , अर्थात् :-- - 

" ( क ) अध्यक्ष , प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित 
कर्मकारों की संख्या का कालिवान: पुनर्विलोकन 
करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उस 
संख्या का समायोजन करने के लिए उपयुक्त 

कार्रवाई करेगा । " ; 
( 6 ) खण्ड 19 में , - - 
( i ) उपखण्ड ( 3 ) में , " बो " शब्द के स्थान पर " अध्यक्ष " 

शब्द रखा जाएगा : 
( ii ) उपखण्ट ( 4 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड 

रखा जाएगा , अर्थात : - - 
" ( 4 ) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में , जिसमें डाक कर्मकार को 
पहले ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो , 
कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्थायी तौर पर हो या स्थायी 
तौर पर, स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों 
में से ही की जाएगी । किन्तु यदि कांडला पत्तन न्यास 
द्वारा नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में अधिशिष्ट कर्मकार 
हैं तो ऐसे अधिशिष्ट कर्मकारों को इस स्कीम के अधीन 
स्थानान्तरित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । स्थानान्तरण 
के पश्चात यदि अध्यक्षा किए जाने के दिन रोजगार 
कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या से 
अधिक व्यक्तियों की अावश्यकता हो तो रोजगार कार्यालय 
के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों को ले लेने के पश्चात 
सीधी भर्ती की जा सकेगी । " ; 

( 7 ) खसड 45 में उपखण्ड ( 3 ) के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात: 

__ "( 3 ) श्रम अधिकारी , उपखण्ड ( 1 ) या ( 2 ) के 
अधीन किसी भी मामले पर विचार करेगा और यदि प्रारभिक 
अन्वेषण के पश्चात तथा उस कर्मकार को सुनवाई का 
युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसका यह समाधान हो 
जाता है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार यथापूर्वोक्त किसी 
विधिपूर्ण आदेश का पालन करने में असफल रहा है तो यह 
आदेश पारित करेगा कि उस रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार 
को खण्ड 44 के अधीन उतनी अवधि के लिए संदाय नहीं 
किया जाएगा जितनी श्रम अधिकारी उचित ममझे । " ; 

( 8) खण्ड 46 में ,- - 
(i ) उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ii ) की उपमद ( ख ) 

में , " वॉर्ड " शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह 
पाता है " अध्यक्ष " शब्द रखा जाएगा : 


S . O . 226 . - Whereas certain draft schenro to amend the 
Kandla Dock Workers ( Regulation of Employment) Scheme, 
1969 was published as required by sub -section ( 1) of Sec 
tion 4 of the Dock Workers ( Regulation of Employment) 
Act, 1948 ( 9 of 1948 ) at pages 2251 - 54 of the Gazette of 
India, Part JI, Section 3. sub - scction (ii) dated 12th Junc , 
1982 under the notification of the Government of India in 
the Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
No, $ . 0 , 2172 duted the 22nd May , 1982 inviting objections 
and suggestions from all persons lihcly lo le affected thereby 
all the expiry of a period of 60 days from the date of publi 
cation of the said notification in the Official Gazette ; 


And whereas the said Gazette was made available to tho 
public on the 27th January, 1982 ; 


And whereas no objections and suggestions have been 
received from the public on the said draſt schemo by tho 
Government of India ; 


Now , therefore, in exercise of tho powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the said Act, the Central 
Govrnment hereby makes the following scheme futher to 
amend the Kandla Dock Workers (Rcgulation of Enploy 
ment ) Scheme, 1969, namely : -- 

1 . Short title and commencement. - This Scherne may be 
called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employ . 
ment ) Amendment Scheme, 1982 . 

2 . In the Kandla Dock Workers (Regulation of Employ 
ment) Scheme, 1969. 

( 1) For clause 6, the following clause shall be substituted , 
namely : -. . 
" 6 . Terms and Conditions of service and appointment of 

Officers and other staff : 
( 1) The Board may prescribe the terms and condi 

tions of service including those of salaries and 
allowances, ilg it may deom fit, in respect of 
ofilcers and other members of staff ; 

Provided that no post the maximum salary of 
which exclusive of allowances is rincos one 
thousand six hundred and Afty and above per 
mensem shall be created by the Board except 
with the previous approval of the Central Gov 
ernment. 
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(6 ) in clause 19, 
(i) lo sub clause (3 ) for the word “ Board " the word 

" Chairman " shall be substituted ; 
( 11 ) for sub - clanse (4 ) the following sub -clalise shall be 

substituted, famely :- - 


( 2 ) The appointmest of officers and other members 

of stuff shall be made by the Chairman except 
as otherwise provided for elsewheio in the Scheme: 

Provided that no appointment to posts the 
maximum salary of which exclusive of allowances 
js jupees one thousand six hundied and fifty and 
above per mensem shall be made by the Chair 
man except with the picvious approval of the 
Central Government : 

Provided ſlither that the appioval of the Cen 
tial Government shall not be necessary to any 
appointment Halcuve vacancy of at duation of 

not moie than one month ." 
(2 ) in clause 8 , 


" ( 4 ) Any fresh recruitment, whether on 7 temporary 

01 permanent basis , in any category in which 
dock workors have alieally been iegisteied under 
the Scheme shall be done from amongst tho 
workers renistried with the local Emplovment 
Fxchange Tf however , there is a surpILIS in any 
category of workers emploved by the Kindla 
Port Trust burh surplus workers may be trans 
ferrert and registereit under this scheme After tha 
transfer, if the requirement exceeds the number 
of guilahle mon available on the retter of the 
Emoloyment Forhange on the day of the reau 
sition direct recruitment may be maile after 
hsorbing suitable men from the Fmployment 
Fxrliangc register." ; 


(u ) sub- clauses ( a), (h ), (c ) and (k ) shall be deleted . 
(b ) for sub -clause ( 1), the following sub -clause shall be 

substiluted, namely : 
" ( 1) subject to the piovision of clausc 6 , sanction to 

Cication of posts ." ; 
( 3 ) in clause 10 , 
in sub- clause (1). 
(a ) for items (a ) & (b ), the following items shall be 

substituted , namely - 


" (n ) to fix the number of workers under various 

categorics and to increase or decrease tho 
number of workein in any category on the 
Register from time to time as may be neces 
sary after a periodical review of Registers and 
anticipated requirements with the previous ap 
proval of the Central Government ; 


17) in clave 45, for sub -clause (3 ) the following shall be 
suhstituted , namely : 
" ( 3 ) The Tahon Officer shall consider iny matter uniter 

suh - c19119e ( 1) or (2 ) and if , after preliminary in 
vestiention and after rivin rangonhle nanortunity 
to the work or of heing heard he is satisfied that the 
registeret derk worker has failrd to romnly with 
? Tawful order 76 aforennid , 1969 an orlar that the 
ipoistered dort worker shall not be any inder1- 116 

44 for such period ng Izbour Officns thirks fit " ; 
(8 ) In clause 46 — 
( i) in Hyb -platge ( 1) item in suh -item (h ) from the 

word " Ronra " wherevmr it oncurs the word " Chair 
09 - 7 " shall he substitutel ; 


(b ) to sanction the tempoiary registration of a spoci 

fied number of workers in any category for a 
specified period ." : 


( 4 ) after clauec 17 , the following new clause shall be in 
Serted , namely : 


" 17A : Interchangeability . a ) The Chairman shall have 

power to deploy surplus workeja ja & category 
to the category whercin there is a shortage of wor 
hers , as also under any oic of the categories of 
workers covered by the Kandla Unregistered Dock 
Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 
subject to the condition that such deployment wil 
not lead to reduction in the wages or loss of benefit 
from the past sei vice ; 


( ii ) in uh - c1979 (5 ) after opera ( c ) the following item 

chan he substituted , nimely - 
" (cn ) - ffert reduction in his piy and / or revert him to 

the lower cuterory " : 
19 ) in Shanlet of the Schome after itcm 1 the follow 
ing item shall he inscited , namely - -- 
" ( 17 ) Shore handling of ornaril cargo lie niher than 

Hulk carool in loodlipo hinlonding in the rain 
into / from the sling on the wh rf and noting the 
name from whorf to that tranoit paper anit vir very 
handling of the rate vithin the transit Oran in 
make there is almalim the Kanalinn horl Tatour 
Baarit and hayanne in the courecnonfira antennine 
of carro handling valors under the Port Tr * " 

F . NO TDK / 1911IM 


farmin 
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Note - If the category of Scheme in which there 
is a shortage caruies lower wage or benefit, trans 
fer will be made on the basis of seniority , junior 
most person being transferred and the wages and 
benefit being enjoyed by them protected as personal 

to them . 
( b ) The Chairman shall also have the power to deploy 

any surplus worker employed under the Kandla 
Port Trust in a category in which there 18 a short 
age subject to the condition that deployment will 
not lead to reduction in the wages or loss of bonelit 
from past service" ; 


( 5 ) in clause 18 , 


(i) for the word " Board " wherever it occurs, the word 

" Chiman " shall be substituted . 


WITO WITO 227. - HITACT tety of TT (FUTSAT FIT 
faf447 ) H , 1965 $ T T A # # ntai 
प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
affiua , 1948 ( 19 48 FT 9 ) TUTTI 4 477 
उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानसार भारत सरकार के नौवहन 
और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना 

174 HTO ATO 2246 arte 29 H8, 1982 gera 
ATT THATE NTT 2, TOT 3, 340us (ii) arte 
19 7 . 1982 78 2317 -- 19 TT Soft T 
गयी थी जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी 
व्यक्तियों में आक्षेप और सुझाव मागे गए थे. जिनके उससे 
प्रभावित होने की संभावना थी । 


( ii ) after sub - clause (1), the following sub -clause shall be 

inseited , namely - 


" ( 1A ) The Chairman shall periodically review the 

number of workers required in each category 
and shall take suitable action to adjust the num 
her with the approval of the Central Govern 
ment" . 


1085 GT/82 --- 25 , 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - - -- --- - - - - - - - - 
और उक्त राजपत्र 5 जुलाई , 1982 को जनता को 

पदों के सृजन की मंजूरी दे सकेगा ; "; 
उपलब्ध करा दिया गया था , 

( 3 ) खण्ड 10 के उप खण्ड ( 1 ) में , 
और भारत सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत 

( क ) मद ( क ) और ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित 
कोई आक्षेप और सूझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

मर्दै - जाएगी, अर्थात्: - -- 
अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 

"( क ) रजिस्टरों और पूर्वानुमानित अपेक्षाओं के 
4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते । 

कालिक पुनरीक्षण के पश्चात केन्द्रीय मरकार के पूर्वानुमोदन 
हुए , मोरमुगानी डॉक फर्मकार (नियोजन का विनियमन ) , 

में विभिन्न प्रबों के अधीन कर्मकारों की संख्या नियत करना 
स्कीम 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 

और किमी प्रवर्ग को रजिस्टर में दी गई कर्मकारों की 
स्कीम बनाती है , अर्थात : 

संख्या को समय समय पर यथा प्रावश्यक बढ़ाना या घटाना ; 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारभ : -~-इम स्कीम का मंक्षिप्त 

( ख ) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या 
नाम मारमुगानो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
संशोधन स्कीम , 1982 है । 

के किसी विनिदिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण 

की मंजूरी देना ; "; 
2. मोरमुगानो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
स्कीम 1965 में , 

( 4 ) खण्ड 17 के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड 

अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
( 1 ) खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा 
जागगा, अर्थात् : 

___ " 17क : अवला बदली ( क ) अध्यक्ष को यह शक्ति 

होगी कि वह किसी प्रवर्ग के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस 
6 अधिकारियों और अन्य कर्मचारिबृन्द की मेवा 

प्रवर्ग में जिममें कर्मकारों की कमी है अभिनियोजित करे 
के निबन्धन और शर्ते और जाकी नियुक्ति , 

कि तुम ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा 
( 1 ) बोर्ड , अधिकारियों और अन्य कर्मचारिबून्द के 

कि ऐसे अभिनियोजन से पिछली सेवा की मजदूरी में कमी 
बारे में सेवा के निबन्धन और शर्ते जिनके अन्तर्गत 

या प्रसुविधाओं में हानि नही होगी । 
वेतन तथा भत्तों के निबन्धन और शर्ते भी है 
जो वह ठीक समझे, विहित कर सकेगा: 

टिप्पण: यदि स्कीम के उस प्रवर्ग में जिसमें कमी है मजदूरी 

या प्रमुविधा कम है तो स्थानान्तरण ज्येष्ठता के 
परन्तु बोई केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना 

प्राधार पर किया जाएगा अर्थात् कनिष्ठतम व्यक्ति 
ऐसा कोई पद सृजित नही करेगा जिनका अधिकतम वेतन , 

के स्थानान्तरित किया जाएगा और उसके 
भत्तो को छाडकर मोलह सौ पचाग रुपए प्रतिमास और 

द्वारा उपभोग की जा रही मजदूरी और प्रसुविधाओं 
उससे अधिक हो । 

को उसके लिए वैयक्तिक समझ कर संरक्षित किया 
( 2 ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारिबन्द को नियुक्ति 

जाएगा । 
स्कीम में उसके लिए अन्यत्र अन्यथा उपबंधित के सिवाय 

( ख ) अध्यक्ष को यह भी शक्ति होगी कि बह - - 
अध्यक्ष द्वारा की जाएगी : 

मोरमुगाग्रो पुस्तम न्याम के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस 
परन्तु अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना 

प्रवर्ग में अभिनियोजित करे जिसमें कर्मकारों की कमी है कित 
उन पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा जिनका अधिकतम वेतन 

ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे 
भत्तों को छोड़कर मोलह सौ पचास रुपए प्रतिमास और 

अभिनियोजन से पिछली सेवा की मजदूरी में कभी या 
उससे अधिक हो : 

प्रसुविधा में हानि नही होगी "; 

( 5 ) खण्ड 18 में ,- - 
परन्तु यह और कि एक मास से अनधिक की अवधि 
के लिए छूटटी के कारण हुई किसी रिक्ति पर नियुक्ति के 

( i ) "बोर्ड " शब्द के स्थान पर, जहां कही वह प्राता है , 
लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नही होगा । " ; 

" अध्यक्ष " शब्द रखा जाएगा । 
( 2) खण्ड 8 मैं ,- - 

( ii ) उपखण्ड ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रखा 

जाएगा, अर्थात् : 
( क ) उपखण्ड ( क ), ( ख ), (ग ) और (2 ) का लोप 

" ( क ) अध्यक्ष, प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित 
किया जाएगा । 

कर्मकारों की संख्या का कालिकत : पुनर्विलोकन 
( ख ) उपखण्ड ( ठ ) के स्थान पर निम्नलिखित 

करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन 
उपखण्ड रखा जाएगा , अर्थात् :- - 

से उस संख्या का समायोजन करने के लिए 
"( ठ ) खण्ड 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 

उपयुक्त कार्रवाई करेगा । " ; 
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( 6 ) खण्ड 19 में , -- 

उसका यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत 
(i ) उपखण्ड ( 3 ) में “बोर्ड " शब्द के स्थान पर 

डाक कर्मकार यथापूर्वोपन किसी विधिपूर्ण प्रादेश 

का पालन करने में असफल रहा है तो वह प्रादेश 
" अध्यक्ष " शब्द रखा जाएगा ; 

पारित करेगा कि उस रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार 
(ii ) उपखण्ड ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप 

को खण्ड 44 के अधीन उतनी अवधि के लिए 
खण्ड रखा जाएगा अर्थात : 

संदाय नही किया जाएगा जितनी श्रम अधिकारी 
" ( 4 ) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में जिसमें डाक कर्मकार 

उचित समझे । " ; 
को पहले ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका 

( 10 ) खण्ड 46 में ,--- 
हो कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्थायो तौर पर हो या 

( i ) उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ii ) की उपमद ( ब ) में , 
स्थायी तौर पर , स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत 

" बोर्ड " शब्द के स्थान पर , जहां कही वह प्राता 
कर्मकारों में से ही की जाएगी । किन्तु यदि मोरमुगानो पत्तन 

है , " अध्यक्ष " शब्द रखा जाएगा । 
न्यास द्वारा नियोजित कर्मकारों के किमी प्रवर्ग में अधिशिष्ट 

( ii ) उपखंड ( 5 ) में मद ( ग ) के पश्चात निम्न 
कर्मकार है तो ऐसे अधिशिष्ट कर्मकारों को इस स्कीम के 

लिखित मद रखी जाएगी , अर्थात : 
अधीन स्थानान्तरित पीर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । 
स्थानान्तरण के पश्चात यदि अध्यपेक्षा किए जाने के दिन 

" ( गक ) उसके वेतन में कटौती करेगा और / या उसे 
रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों की 

निम्नतर प्रवर्ग में प्रत्यावर्तित कर देगा ; " | 
संख्या में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो रोजगार 

[ फा० सं० एल डी जी / 36 / 81-एल 4] 
कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों को ले लेने 

वी० शंकरालिगम , उप सचिव 
के पश्चात सीधी भर्ती की जा सकेगी । 

New Delhi, the 20th December , 1982 
( 7 ) खण्ठ 35 के स्थान पर निम्नलिखिन रखा जाएगा , 

S. O . 227 .--- Whereas certain draft scheme to amend the 

Mormugao Dock Woskeis (Regulation of Employment) 
अर्थात: 

Scherge , 19 - > was published as required by sub - section ( 1 ) 

of section 4 of the Dock Woikers ( Regulation of Employ 
" 35 मागाभंग राशि : जब कोई प्रारक्षित मूलगत ment) Act , 1548 19 of 1948 ) at pages 2317 - - 19 of the Gazette 

of India , Part II, Section 3, sub -section (ii) dated 191h June, 
कर्मकार कार्य के लिए उपस्थित हा और किसी 1982 ude, the notification of the Government of India in 

the Ministry of Shipping and Tiansport ( Tiansport Wing) 
कारणवश, वह कार्य जिसके लिए वह उपस्थित 

No. S. O . 2246 dated the 29th May , 1982 inviting objections 

and sugl stions from all persons likely to be affected thereby, 
हुश्रा है प्रारम्भ न हो सके या पागे न चल मके 

till the cxį iry of a period of 60 days from the date of 
तो वह पूर्ण काल दर मजदूरी का हकदार होगा , public dion of the said notification in the Offival Gazette ; 

And whcreas the said Gazette was made available to the 
किन्तु इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह पूरी 

public on the 5th July , 19823; 
पारी में उपस्थित रहे और दिया जाने वाला 

Anl whereas no objections and suggestions have been ie 

ceived from the Public on the said diaft scheme by the 
वैकल्पिक नियोजन स्वीकार करे ।" ; 

Goveinment of India ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferied by 
( 8 ) खण्ड 36 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 

sub -section ( 1) of section 4 of the sail Act, the Central 

Govertiment hereby inakes the followiog scheme further 10 
अर्थात : - - 

amend the Mormugao Dock . Workers (Regulation of Fm 

ployment) Scheme , 1965; namcly : 
" 36. छटिटया - प्रत्येक कर्मकार ऐमी दरों पर जो बाई 

1 . Short title and commencement. -- This Scheme Imay be 
द्वारा विहित की जाए , एक वर्ष में 11 दिन के called thc Mormugao Dock Workers (Regulation of Em 

ployment) Amendment Scheme, 1982 . 
सवैतानक अवकाश का हकदार होगा , जिसमें 

2. In ibc Mormugao Dock Workers (Regulation of Em 
बोर्ड द्वाग बन्द अवकाश दिनों के रूप में घोषित ployment) Scheme, 1963 , 
दिन भी होगे जो 7 से अधिक नहीं होंगे । ( 1) for clause 6, the following clause shall be substituted , 

namely : -- 
इस खण्टु के अधीन किया गया कोई संदाय खड 

" 6 . Terms and conditions of service and appointment of 
32 के अधीन संगणित संदाय के अतिरिका 

officers and other stuff. 
होगा । " ; 

(1 ) The Board may prescribe the terms and conditions 

of service including those of salaries and allow 

ances , as it may deem fit , in respect of officere 
( 9 ) रसु 45 में , उपखण्ड ( 3 ) के स्थान पर निम्न 

and other members of staff : 
लिखित रखा जाएगा , अर्थान: 

Provided that no post the maximum salary of 
which exclusive of allowances is rupecs ope 1hou 

sand six hundred and fifty and above per mensem 
" ( 3 ) श्रम अधिकारी , उपखण्ड ( 1 ) या ( 2 ) के अधीन 

shall be cicated by the Board except with the 

previous approval of the Central Governmcat. 
किमी भी मायने पर विचार करेगा योर यदि 

( 2 ) The uppointment of officers and other inembers 
प्रारम्भिक अन्वेषण के पश्चात तथा उस कर्मकार 

of stult shall be made by the Chairman except 

as other wise provided for elsewhere in the 
को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात 

Scheme : 


196 


THE GAZETTE OF INDIA JANUARY 1, 1983 /PAUSA 11, 1904 


(PART II - Sec . (ii) 


ELLE 


Provided that no appointment to posts the 
maxionun salary of which exclusive of allow 
ances is rupecy one thousand six hundred and 
fifty and above per meneem shall be made by 
the Chairman except with the previous approval 
of the Central Government : 

Provided further that the approval of the Cen 
tral Goverament sball not be necessary to any 
appointment in & leave vacancy cf a duration 
of oot more than one month ," 


workers registered with the local Employment 
Exchange . If, bowever, there is a surplus in any 
category of workers employed by the Mormugao 
Port Trust, such surplus workers may be trans 
ferred and registerod under this Scheme. After the 
transfer, if the requircncat excceds the sumber 
of suitable men available , on tho register of the 
Employment Exchange on the day of the sequi 
sition , direct recruitmont miy be made after absorb 
ing suitable men from the Employment Exchange 


register." 


(2) in clause 8, 

(a) sub -clauscs (a ), (b ), (c) and (k ) shall be deleted . 
(h ) for sub -clause ( 1), the following sub-cause shall be 

substituted , namely :-- 
( 1) subject to the provision of clause 6 , sanction to 

creation of posts ;" 
(3) in clause 10, in sub -clause (1), 
(a ) fur items (a) and (b ) the following itaip bull be 

substituted, namely : - - 
" la ) to fix the bumber of workers under v2rious cate 

gories and to increase or decroase the number 
of workers in any category on the Rogister from 
tine to time as may be necessary after a periodi 
cal roview of Resistors and anticipated require 
mcots with the previous approval of the Central 

Government ; 
(b ) to sanction the temporary registration of a speci 

fied number of workers in any category for a 
specified period ;" 


(7) for clause 35 , the following shall be substituted , name 
ly : 
" 35. Disappointment Money . Where a worker in the 

reserve pool presents himself for work and for any 
Teason the work for which he has attended cannot 
commence or proceed , he ghall be entitled to full 
time rate wagos , subject to the condition that he is 
available througbout the shift and accepts alternative 

employment if provided ." 
(8 ) for clauso 36 , the following shall be substituted , na01e 
ly in 
" 36 Holidays. Each worker shall be entitled in a year 

to 11 holidays with pay at such rates as may be 
prescribed by the Board including all such days 
which shall not exceed 7 in a year as are declared 
by the Board as closed holidays. Any payment under 
this clause shall borrexclusive of payment colculated 

under clause 32. 
( 9) in clause 45, for sub -clauso (3 ), the following shall be 
substituted , panely : - - 
" (3 ) The Labour Officer shall consider any matter under 

sub - clause ( 1 ) or (2 ) and if, aftor preliminary investi 
gation and after giving reasonable opportugity to 
the worker of being heard , he is satisfied that the 
registered dock worker has failed to comply with 
a lawful order as aforcyaid , pass an order that tho 
registered dock worker shall not be paid undor 
clause 44 for such period as Labour Officer thinks 
fit." 


( 4 ) after clause 17, the following now clause shall be in 
serted , namely :- - 
17A . Joterchangeability . (a ) The Choiman shall have 

power to deploy surplus workers in a category , 10 
the category wherein there is a shortage of workers , 
subject to the condition that such deployment will 
not lead to reduction in the wages or loss of 
benefit from the past service ; 

Note . If the catogory of Schome in which there 
is a shortago carries lower wage or benofit , transfer 
will bo made on the basis of seniority , junior-most 
person being transferred and the wages and benefits 
being enjoyed by them protected le personal to 

them . 
( b ) The Chairmad shall also have the power to deploy 

any surplus Worker employed uncler tho Mormugao 
Port Trust in a category in which there is a short 
age subject to the condition that deployment will 
not leau 10 roduction in the wages or loss of beac. 
fit from past service ; 


( 10 ) In clause 46 , 
(i) in sub -clause ( ii)(b ), for the word Roard wherever 

it occurs , the word Chairman sball be substituted . 
( ii ) in sub - clause ( 5), after item (c ), the following shall 

be substituted , namely :-- - 
" (ca ) effect reduction in his pay and / or revert him to 

lower category ." 


{ F . No . LDG /36 / 81 -L .IV ) 
V . SANKARALINGAM , Dy. Secy , 


ऊर्जा मंत्रालय 


( trans faTT) 
This format, 26 37FECT ", 1982 


( 5) in clauso 18 , 
(i) for the word " Board" wherever it occurs, the word 

" Chairmad" sball be substituted . 
( ii) a [ ter sub -clause ( 1) the following sub -clause shall 

bo ingerted , namely 
*Y1A ) The Chairman shall periodically review the 

Dumber of workers required in each category and 
shall takt suitable action to adjust the number 
with the approval of the Central Goveromcat." 


(6 ) in clause 19 , 
(i) in sub -clusC ( 3 ) for the word " Board" , the word 

" Chairman " shall be substituted ; 
(ii) for sub -clause (4 ) the following sub -clause shall bo 

substituted , namely 
" (4 ) Any fresh recruitment, whether on a temporary 

or permanent basis, in any category in which 
dock workers have alieady been registored under 
the scheme shall be done from amongst the 


# To go 228. matoriale FTPTT TAT ETTA 
a ( 9 477 faith ) afefTIA , 1957 ( 1957 # T 
20 ) TETTE 4 # 7 34TTI ( 1 ) TETT TT7 
5757961 TTT 2, THE 3, 3968 ( ii ) , ir 12 faykal, 
81 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा 

TITT (Ferar fawrt ) i fugaal Ho Fito go 
3353 TETE 24 Tama ?, 1981 OTT 37A gat 
# FT * * fafafice oftetar # 1010 . 00 978 
(FAT*T* *T) AT 408 . 72 427 ( 1987 677 ) 7 # # 
का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

स्पष्टीकरण - - इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नही 
भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ; 

मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन 

के लिए स्वय खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी 
अतः, अब केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन 

संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति का नहीं 
और विकास ) अधिनियम 1957 ( 1957 का 20 ) की 

करना चाहिए । 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीत प्रत्येक प्रापत्ति सक्षम 
करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 10 10 . 00 एकड़ 

प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधि 
( लगभग ) या 408 . 72 हैक्टर ( लगभग ) माप की उक्त 

कारी प्रापत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है । 

द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसा सभी आपत्तियों को 
टिप्पण - 1. इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले रेखांक 

सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है , 
का निरीक्षण, उपायुक्त , हजारीबाग (बिहार ) के कार्यालय 

करने के पश्चात् जो वह प्रावश्यक समझता है वह या तो 
मे या कोयला नियंत्रक 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकता के 

धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के 
कार्यालय में प्रथवा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व 

या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक 
अनुभाग ) दरभंगा हाउस , रांची (बिहार ) के कार्यालय में 

रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या 
किया जा सकता है । 

उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपना 

सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख 
टिप्पण- 2. कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकाम ) सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपबन्धों लिए देगा । 
की मोर ध्यान प्राकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 

( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी 
उपबन्धित है - -- 

भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का 
8 ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत 

दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि मे 
धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , 

या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर 
हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस 

लिए जाते । " 
दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग टिप्पण- 3. केन्द्रीय सरकार ने , कोयला नियनक , 1 , 
या ऐसी भूमि में या उस पर किन्ही अधिकारो का काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन 
अर्जन किए जाने के बारे में प्रापत्ति कर सकेगा । सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 


___ अनुसूची 
उरी मेरी ब्लाक विस्तार - - 1 ( बलरामपुर ) 
( दक्षिणी करमपुरा कोयला क्षेत्र ) 
जिला हजारी बाग ( बिहार ) 

ड्राइंग सं० राजस्व 36 / 82 

तारीख . 3-5- 1982 
(जिसमे अजित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई है ) 


- 


- . 


- थाना - - - थाना सं - -- जिला - - क्षेत्र - - - 


थाना सं० 


क्षेत्र 


थाना 


जिला 


टिप्पणिया 


सभी अधिकार - 

- - - - - - 
क्रम ग्राम 
सं० 
1. उरीमरी 
2. जरजरा 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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बरका गांव 
वरका गांव 


हजारीबाग 
हजारीबाग 


- - - - 
610 . 01 
399 , 99 


भाग 
भाग 


156 


कुल क्षेत्र 


1010 . 00 
एकड़ ( लगभग ) 

408 . 72 
हैक्टर ( लगभग ) 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


____ - . 


- - - - - - - - - -- - - - - 
ग्राम उरीमेरी में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 
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- - - - - 


-- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


___ ग्राम जरजरा में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक - - 
सीमा वर्णन : 


ज - क रेखा ग्राम उरीमेरी और पोटांगा की भागत : मम्मि 

लित सीमा के माथ-साथ जाती है और प्रारम्भिक 
बिंदु क पर मिलती है । 

[ फा० सं० 19 / 53 / 82-सी० एल० ] 

स्वर्ण सिंह , अवर सचिव 


क - ख रेख। ग्राम उरीमेरी में प्लाट संख्यांक 788, 790, 

789 , 791 और 802 से होकर जाती है जो 
कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 
1957 को धारा 9( 1 ) के अधीन अजित उरीमेरी 
की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है और 
बिंदु ख पर मिलती है । 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 
New Delhi , the 26th October , 1982 


S .O . 228 . - Wbei cas by the notification of the Goveru 
ment of lodia in the Ministry of Energy (Department of 
Coal) No. S . O . 3353 dated the 24th November , 1981, pub 
lished in the Gazette of India , Part II , section 3 , sub - section 
(ii) dated the 12th December , 1981 , undor sub-section ( 1 ) of 
Rection 4 of the Coal Bearing Ares (Acquisition & Deve 
lopment) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government 
gave notice of its intention to prospect for coal in 1010 . 00 
acres ( approximately ) or 408.72 hectares ( approximately ) 
of the lands in the locality specified in the schodule ap 
pended to that notification : 


ख - ग रेखा ग्राम उरीमरी में प्लाट संख्यांक 802 , 521 , 

439 में होकर प्लाट संख्यांक 438 की उत्तरी , 
सीमा के साथ साथ प्लाट संखनांक 313 से होकर 
फिर प्लाट संम्मांक 134, 146 की उत्तरी सीमा 
के साथ साथ प्लाट सख्याक 148, 162 , 163 
160, 158, 181, 194 , 196, 195 , 281 , 
280, 287 , 288, 272, 620 , 544, 546 , 
551 , 552, 557, 558, 563, 562 , 644 , 
645 , 643, 646, 732 और 755 से होकर 
जाती है जो कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और 
विकास ) अधिनियम 1657 की धारा 9( 1 ) के । 
अधीन अजित उरीभेरी ब्लाक की भागनः उम्मिलिन 
सीमा बताती है] पोर बिन्दु ग पर मिलती है । 


And whereas the Central Government is satisfied that 
coal is obtainable in the said lands ; 


ग - घ रेखा ग्राम उरीमरी में दामोदर नदी के भागत : बाएं 

किनारे के साथ - साथ जाती है पार बिन्दु घ पर 
मिलती है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
şub -section ( 1) of section 7 of tho Coal Bearing Arcas (AC 
quisition & Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Con 
tral Government hereby gives notice of its intention to 
acquire the said lapids measuring 1010 . 00 acres (approximate 
ly) or 408. 72 hectares ( approximately ) described in the Sche 
dule appended hereto ; 

Note 1. - The plan of the area covered by this notification 
inay be inspccicd in the Office of the Deputy Commissioner, 

Hazaribagh ( Bihar ) or in the Office of the Coal Controller , 
I , Council House Strect, Calcultta - 1 or in he Office of the 
Central Coalfiolds Limited (Revenue Section ), Darbhanga 
House , Ranchi ( Bihal ). 

Note 2 . -- Attention is hereby invited to the provisions of 
section 8 of tbe Coal Bearing Areas (Acquisition and De 
velopment ) Act, 1957 , (20 of 1957), which provides as fol 
lows%3 


घ - रेख । ग्राम उरीमरी और गरभुला की सम्मिलित सीमा 

के साथ -साथ जाती है और बिन्दु ङ पर मिलती 


हु - च रेखा ग्राम जरजरा और गरसुला की भागतः सम्मि 

लित सीमा के साथ - साथ जाती है और बिदु च 
पर मिलती है । 


8 ( 1) Any person interested in any land in lespect of which 
a notification under section 7 has been insued may, within 
thirty days of the issue of the Notification , object to the 
acquisition of the whole or any part of the land or of any 
right in or over such land , 


___ Explanation, - - It shall not be an objection within the mein 
ing of this section for any person to say that he himself 
desires to linde take mining operations in the land for the 
Production of coal and that such operations should not be 
undertaken by the Contral Government or by any other 
peicon. 


च - छ रेखा ग्राम अरजरा के प्लाट संख्यांक 1060, 947 , 

951 , 1059, 1061, 1056, 1059, 972, 
1081, 1048, 1031, 1050, 1031, 200 , 
199, 88 , 199 और 200 से होकर प्लाट संख्यांक 
339 की पूर्वी सीमा के साथ -साथ जाती है और 
विदुः छ पर मिलती है । 


छ - ज - फ रेखाएं ग्राम जरजरा में प्लाट संख्यांक 339 , 196, 

198, 89 , 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 
मीर 70 से होकर जाती है और विदु झ पर 
मिलती है । 


( 2 ) Every objection under sub -section ( 1) shall be made 
to the competent authority in writing, and the competent 
authority shall give the objector an opportunity of being 
heard either in person or by a legal practitioner and shall, 
after hearing all such objections and after making such fur 
ther inquiry, if any, as he thinky necessary , either make a 
report in respect of the land which has been notified under 
sub -section ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such 
land , or make differeat reports in tespect of different parcely 
of such land or of rights in or over such land , to the Cen 
tral Government containing his recommendations on the 
objectiups , together with the record of the proceedings held 
by him, for the decision of that Government . । 

( 3 ) For the purposes of this section, a person shall be 
dcemcil to be interested in land who would be cotitled to 
claim an interest in compensation if the land cr any rights 
in or over such land were acquired under this Act" . 

Note 3. - The Coal Controller, 1, Council House Street, 
Calcutta , has been appointed by the Central Government as 
the competent authority under the Act. 


श - न रेखा ग्राम जरजरा मोर पोटांगा की भागतः मम्मि 

लित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिबु अ 
पर मिलती है । 


___ - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


1 . 


or 


556 ; 557288/party.3rPart), 16360 
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SCHEDULE 

Drg . No . Rav/ 36 / 82 dated 3- 5- 1982 

• (showing lands to bo acquired) . 
Urimart Blork Extension-I ( Balrampur ) 
(South Karanpura Coalfield ) . 

Dist , Hazaribagh ( Bihar ) 
All Rights 

- - 
- - - - - __ -- - - - - - - 

- - - 
Serial 

- 
Villagc Thank Thana No . District 

Aroa Romarks 
No . 

- - - -- - - - - - 
Urimari Barkagaon 

155 II tz iribagh 

610. 01 

Part 
Jarjara Burkig.ton 156 

399 . 99 
- - . . - . - - - - -.. 

- - -- --- - - - - - - - --- -- - - - -- -- - - - -- - -- - - - - - - 
___ Total arca : 

___ 1010 . 00 Acres ( approximately ) 

408 . 72 Hectares (approximately) 
.. - - - - - - - - -- - - 

- - -- - - - 
Plot numbers to be acquired in village Urimari : 

1 to 133, 148 ( part), 149 10 157 , 158( part ), 159, 160( part), 161 , 162 (part), 163( part), 181( part ), 1941 part), 195 (part ), 196 ( part), 197 to 
271 , 272( part), 273 to 279 , 280( part), 281 ( part), 287 ( part ), 288( part), 313 ( part), 439 ( part), 440 to 520, 521 ( part), 522, 544( part ), 545 , 
546(pait), 547 to 550, 551( part), 552( part), 554 to 556 ; 557( part ), 558 (part ), 561 , 562( part ), 563( part), 564 to 619, 620 ( part), 621 to 642 . 
643( part), 644 ( part ), 645 ( part ), 646 ( part ), 732( part ), 733 to 751 , 753, 754, 755 ( part) , 767 , 768 , 769, 770, 771 , 772 , 773, 774 , 777, 778, 780 
782, 783, 784 , 785, 786, 787, 788( part), 789( part), 790 ( part ), 791 ( part ), 802( part), & 803 . 
Plot numbers to be acquired in village Jarjara : 

64( parl ), 65( part ), 70 (part ), 71 ( part ), 7 to 76 , 77( part ), 78 ( part), 79 to 87, 88( part), 89( part), 196( part ), 197 , 198( part), 199 , 
( part), 200( part), 339 (part ), 947( part), 951 (part), 972( pari ), 1031 ( part), 1048 ( part ), 1050 ( part ), 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056 
( part ) 1059 ( part ), 1060 ( part ), 1061 (part ) & 1075. 
Boundary Description 
A - B 

line passes through plot numbers 783, 700, 789, 791 & 802 in village Urimari ( which forins part common boundary 
of the Urimári Block acquired u / s 9 (1 ) of the Coal Bearing Arcas (Acquisition & Development) Act, 1957 and meets 

at point B . 
B - C 

line passes through plot numbers 802, 521, 439, along the northern boundary of plot iumber 438 through plot number 
313 than along the northean boundary of plot numbers 134 , 146 through plot numbers 148, 162, 163 , 160 , 158 , 181 
194 , 196, 195 , 281 , 230 287, 288 , 272 , 620 , 544, 546, 551 , 552, 557 , 558 , 563, 562 , 644 , 645, 643 , 646 , 7328755 
village Urimiri (which forın part coininon boundary of Urimari Block acquired u / s 9 (1 ) of the Coul Boaring Aroar 

( Acquisition & Development ) Act, 1957 and meats at point C . 
C - - D 

lipo passes along tho part left bank of Damodar River in village Urimuri and moetsat point D . 
D - E 

linc passos along the common boundary of villagos Urimari and Garsula and moets at point E , 
E - F 

linc passes along the part common boundary of villages Jarjara & Garsula and mests at point F . 
line passses through plot numbers 1060 , 947, 951 , 1059 , 1051, 1055 , 1059, 972 , 1031 , 1048, 1031 , 1050 , 1031 . 200 . 

199 , 88, 199 & 200 castern boundary of plot number 339 in village Jarjara and mects at point G . 
G - H - I 

linçs pass through plot numbers 339, 196 , 198 , 89, 64, 65 , 71, 78 , 77 , 78 , 71 & 70 in villago Jarjara and mects at 

point I . 
J - J 

line passos along the part common boundary of villagos Jarjula & Potanga and muets at point I . 
J - A linc passes along the part common boundary of villages Urimuri & Potanga and meets at starting point A . 

- - - -- - - - - - - -- - -- -- -- - - -- - - - - - --- 

[ No . 19/53/ 82 -CL] 

SWARAN SINGH , Under Secy . 

के स्थान पर "रेखांक सं० डब्ल्यू सो एल 
शुद्धिपत्र 

पी एल जी / सी - 1 ( ई )/III/ जे० आर०/ 197 
नई दिल्ली , 2 दिसम्बर , 1982 

0881 क ” पढ़ें । 

( 2 ) श्रीसापुर ग्राम में अजिरा किए गए नाट संख्यांक में : --- 
का० प्रा० 229. - - भारत के राजपत्र तारीख 19 जून , 
1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) में पृष्ठ 2302 

( क ) " 259 ( भाग ) से 261 तक , 262/ 2 " के स्थान पर 

259 ( भाग ) से 261 ( भाग ) तक 262/ 1 , 
2307 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) की अधिसूचना का ० प्रा० सं० 2241 

26 2/2 पढ़ें । 
- तारीख 4 जून , 1982 में : --- 

( ख ) " 277 से 291 ए बी तक के स्थान पर " 277 से 

291 तक पढ़ें । 
पृष्ठ 2303 पर 

( 3 ) ग्राम बल्लारपुर में अमित किए गए प्लाट 
( 1 ) अनुसूची "क " में "रेखांक सं० उब्ल्यू सी एल / 

संख्यांक में : --- 
पी एल जी सी - 1 ( ई)/ III / जे पार 197 - 088/क " ( क ) “ 1X1 " के स्थान पर " 1/1 " पढ़ें । 


- 


- 


-- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- - -- - 


-- - - - - - - - - - - - - - 


. 
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- - -- - - - - - - 
( ख ) “ 3/ 1, 3/ 3 के स्थान पर “ 3/1 से 3/ 3 नक " ( ख ) “201/ 1 202 201/ 3 ( भाग " के स्थान पर 
पढ़ें । 

" 201/ 1, 201/2201/ 3 ( भाग ) " पढ़ें । 
( ग ) “ 16/ 17 ( भाग ) " के स्थान पर "16/ 1, 17 ( 3 ) बाह्मणी ग्राम में अजित किए गए प्लाट संख्यांक 
( भाग ) " पढ़ें । 

में " 275ए , 274 बी 276 से 277 " के स्थान पर 
( घ ) " 74, 85, 76/1 " के स्थान पर " 74, 75, 

" 275 ए, 275 बी , 276 और 277 " पढ़ें । 
76/1 " पढ़ें । 

( 4 ) दुधुली ग्राम में अजित किए गए प्लोट संख्यांक में . 
( 4 ) "ग्राम कोडाली में अजित किए गए प्लाट संख्यांक " 

" 86 ए , 68 बी " के स्थान पर “ 68 ए , 68 बी " 

पढ़ें । 
के स्थान पर " ग्राम कडोली में अजित किए गए 
प्लाट सख्यांक " पढ़ें । 

( 5 ) देहेली ग्राम में अजित किए गए प्लाट संख्यांक में : 
( 5 ) ग्राम बाबापुर में अजित किए प्लाट संख्यांक में 

( क ) “ 157 मे 147 तक " के स्थान पर " 137 से 
" 59, 6 1 से 66 तक " के स्थान पर “ 59, 60 

147 तक " पढ़ें । 
( भाग ) , 61 से 66 तक " पढ़ें । 
पृष्ठ 2304 पर -- 

( ख ) 159 ए " के स्थान पर " 158 ए " पढ़ें । 

( 6 ) सीमा वर्णन में : ... 
( 1 ) ग्राम गौरी में अजित किए गए प्लाट संख्यांक में 
___ " 62 से 63 तक " के स्थान पर “ 62 से 73 ( क ) प- फ रेखा में " करबर्दैन नाले के स्थान पर 
तक " पढ़ें । 

“ काखोनू नाले " पढ़ें । 
( 2 ) सीमा वर्णन में :--- 

( ख ) फ - 42 रेखा में "दहेली और दुधली ग्रामों के 
( क ) रेखा छ --ज - म में " बल्लपूर " के स्थान पर " ग्राम 

स्थान पर "दहेलो और दुधुला ग्रामो में " पढ़ें । 
बल्लारपूर " पढ़ें । 

( क ) रेखा भ - म - य -य 1 - 1 में :--- 
( ख ) रेखा " श - ट -ट 1 - ठ - " के स्थान पर भ - ट - - 

" 201/ 1, 201/ 2, 201/ 2 " के स्थान पर “ 202/ 1 
ट1- ठ - ड " पढ़ें । 

202/ 2, 201/ 3 ” और “ 201/ 11, 2241/ 12 , 
( ग ) रेखा "त - थ -थ - द -ध के स्थान पर “त - थ 

203/ 1 " के स्थान पर " 201/ 11, 201/ 12, 203 " 
थ 1 - द - ध " पढ़ें । 
( घ ) रेखा " ध - ध 1 - क " के स्थान पर “ ध- ध 1 -क " 

[ सं० 19/ 117/ 81- सी एल ] 
पढ़ें । 

पी० सरकार, निदेशक 
( 3 ) अनुसूची " ख " में :- - 

(Department of Coal) 
( 1 ) "( रेखांक सं० डब्ल्यू सी० एल०पी० एल० जी० / 

CORRIGEND M 
सी०-1 ( ई )/ 111/ जे० प्रार6/ 197 - 088/ ख ) " 
के स्थान पर “ ( रेखांक सं० डब्ल्यू० सी० एल०/ 

New Delhi, the 2nd December, 1982 
पी० एल० जी०सी- 1 ( ६ )/ 111/जे० प्रार०/ 197-- 

S . 0 , 229. - In the notification of the Government of 

India in the Ministry of Energy ( Department of Coal) No . 
0881 ब ” पढ़ें । 

S . O . 2241 dated 4th June , 1982 published at pages 2305.... 

2307 of the Gazette of India, Part II , Section 3 , Sub -section 
( 2 ) क्रम सं० 2 में ग्राम का नाम स्तंभ के नीचे ( ii) dated the 19th June, 1982 , at page 2307, --- 
" वहमानी "- के स्थान पर "बाहमनी " पढ़ें और 

(1) (a) in column 1, in line 13, for "36 ", read "37 ". 
जहां कहीं भी यह शब्द प्रयुक्त हुपा है उसके 

(b) in column 2, line 5, for “Manoi" rend "Mapoli": 
स्थान पर "बाहमनी " पर्ने । 

( 2 ) in schedule " B ", 
पृष्ठ 2305 पर 

(a) against serial number 1, under the column "Govt. 
( 1 ) कुल क्षेत्र में " 233 1 . 46 एकड़ " के स्थान पर 

land ", for " 40. 2 " read - 4 .02 ", 
" 2331, 48 एकड़ " पढ़ें । - 

(b ) under the heading " Plot numbers acquired in 

villege Daheli ", 
( 2 ) बल्लारपुर ग्राम में अजित किए गए प्लाट संख्यांक 

( i) for " 49B " read " 149B ". 
में : 
( क ) ( 199/ 1 जे० 199/ 5 तक " के स्थान पर “ 199/ 1 

(ii) for "171A, 172B " read "171A, 171B, 172A , 

1728 " , 
से 199/ 5 तक " पढ़ें । 

[ No. 19 / 117 / 81 - CL] 


पढ़ें । 


[ भाग II - RS 3 (ii ) 1 
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CORRIGENDUM 
New Delhi, the 30th October , 1982 


8. 0 . 230. -- In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy ( Department of Coal), No . S. 0 . 
3353 , dated the 24th November , 1981 , published in the 
Gazeltr of India , part II, Section 3 , sub - section (ii), dated 
the 12th December , 1981 , at page 3824, 


Under the heading boundary description , in line 7, 

for " part along part " 
read " along part " 

INo. 19 /12/ 81- CLI 
S . O . 231. - In notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy (Department of Coal) No , S . O . 
1924 dated the 1st May , 1982, published in the Gazette of 
India, Part II . Section 3, Sub-section ( i) dated Alay 29 , 
1982 , 
At page 2113 (i) in the first column, in line 32 , 

for " It hall not be " 
read “ It shall not be " , 
( ii ) in the second column in lino61 
for " village Mugpa " 
read " village Murpa " , 

INo. 19 / 30 / 82 - CLI 
P. SARKAR, Director 


में पड़ता है । किन्तु जो टेलीफोन उपभोक्ता विजयवाड़ा नगर 
निगम की सीमा से बदार स्थित है लेकिन जिन्हें विजयवाड़ा 
सिटी एक्सचेज और प्रौद्योगिक एस्टेट एक्सचेंज में सेवा प्रदान 
की जाती है वे जब तक अपने एक्सचेंग के 5 कि० मी० की 
प्ररीय दूरी के भीतर है तब तक स्थानीय शुल्क दर से प्रदाय 
गो करते रहेंग । तथापि जिन उपभोक्तामों को औद्योगिक 
एस्टेट एक्सचेंज से मेवा प्रदान की जा रही है जो सीमा 
दक्षिण में कृष्णा नदी नक , पूर्व में बंडर रोड और कनूरु रोड 
तथा दानपा रोड तक 5 5 कि० मी० तक सीमित होगी । 
टिप्पणी : जो उपभोक्ता गुडाला क्षेत्र में नव-निर्धारित क्षेत्र 

जिसे रामवरप्पाछु एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा 
रहो है , के प्रतर्गत आते है, वे उना एक्वजप्रणालो 
द्वारा स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बऔर 
तब तक सेवा प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि वे 
विजयवाड़ा टेलोफोन प्रणालो के एक्स वेज को अंतरित 
नहीं किए जाते । 

[ सं० 3-2/ 74-पा एच० बो० ( पोटो ) ] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(PST Board) 


संचार मंत्रालय 

( डाक-तार बोर ) 
नई दिल्ली , 17 नवम्बर, 1982 


New Delhi , the 17th November , 1982 


S. O . 232. - Whereas a public notice for revising the local 
area of Vijayawada Telephone Exchange System WAS pub 
lished as required by rulo 434 (III ) (bb ) of the Indian Tele 
graph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Vijaya 
wada, inviting objections and suggestions from all persons 
likely to be affected thereby, within a poriod of 30 days 
from the date of publication of the potico in the Newspapers ; 


And whereas the said notice was made available to the 
public on Indian Express, Vijayawada Edition, dated 31 - 7- 82 
and on Andhra Jyoti Vijayawada Edition , dated 31- 7 -82. 


And whereas Do objections and suggestions have been 
reveived from the public on the said notice ; 


का० मा० 232. --- कि विजयवाड़ा टेलीफोन एक्स 
बैंज प्रणाली के स्थानी क्षेत्र में बदली किए जाने के लिए 
एक सर्वसाधारण सूचना , जैसाकि भारतीय कार नियमावली , 
1931 के नियम 434 (ii) ( बीबी ) में अपेक्षित है, विजय 
वाडा के समाचार पत्रों में किागो गई थी और जिन लोगों 
पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना थो , उनसे कहा गया था 
कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति हो या उनके कोई 
समाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने को तारीख से 
30 दिनों के भीतर अपना आपत्ति सुझाव भंज दे ; 

और चूंकि उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए 31 - 7- 82 के इंडियन एक्सप्रेस के विजयवाडा संस्करण 
तथा 31- 7- 82 के आंध्र ज्योति के विजयवाड़ा संस्करण में 
प्रकापित थी ; 

और चूंकि उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कई 
मापत्तिया मोर सुनाव प्राप्त नहीं दर ; 

अतः अब उग नियमावली के नियम 434 ( iii ) ( बोबो ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक 
तार ने घोषित किया है कि तारीख 30 - 11 -82 से विजयवाडा 
का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा : 
विजयवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली : 

विजयवाड़ा मल्टीएक्सचेंज प्रणालो का स्थानीय संशोधित 
क्षेत्र यही होगा जो नए वियजवाड़ा नगरनिगम के क्षेत्राधिकार 
1085 GI / 82 - - 26. 


Now , therefore, lo exercise of the power cooferred by 
rule 434(II ) (bb) of the said Rules, the Director General 
Posts and Telegraphs bereby declare that with effect from 
30 - 11- 82 the revised local arca of Vijayawada shall bo as 
under : 

Vijayawada Telephone Exchango System - 
The revised local area of Vijayawada multiexchango system 
sball cover an area falling under the Jurisdictiuns of new 
Vijayawada Municipal Corporation boundary . Provided fur 
ther that the Telephone Subscribere located outside Vijaya 
wada City Exchange and Industrial Estate Exchange will conti. 
nue to pay local tarrifs as long as they are located within 
5 K . M . of radial distances of their individual exchange. 
Moreover, subscribers who are served from Industrial Estato 
Exchange are guhjected to further restriction of Krishna nver 
in South to Km 55 on Bandar Road and Kangur Road and 
Danka Road in the cast . 
Note : 
Subscribers falling in the newly defined area in Gundala 

arta which are pow being served by Ramavarpadu 
Exchange shall continue to be served by that ex 
change system as its local arca subscriberg till the. 
are transferred to tho exchange in Vijayawada 
Tolophone System . 

INo . 3- 2 /74-PHB ( Pt 
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तक सेवा प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि वे निगम 
पाडा टैलोफोन प्रणालो के एसज को अंतरित 
नहीं किए जात । 


रा . 3- 2/ 74-पी० एच० बो० ( पी०टो० )। 
ए . वो० राम मूर्ति , निदेशक, फोन ( ई ) 


मा० प्रा० 233. -- चुकि रामबरमा टेलोफोन एस. 
का प्रणाला के स्थानीय क्षेत्र में बदलो किए जाने के लिए 
एका सर्वसाधारण सूचना जमा कि भारतीय तार नियमावली 
1951 के नियम 43 4 (iii ) ( बोबो ) मे अपेक्षित है, राम 
वरप्पाडु के समाचार पत्रो में निकालो गयी थी और जिन लोगों 
पर इसका प्रभाव पड़ने का संभावना थी , उनसे कहा गया था 
कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई आपसि हो या उन कोई 
सुझाव हो तो वे इग सुचना के प्रकाशित होने की तारीख से 
30 दिनों के भीतर सानो प्रापति / सुझाव भेज दें ; 

और Triका मचा सर्वसाधारण को जानकारी के 
लिए 31- 7- 82 के इंडियन एक्सप्रेस के विजयदादा संस्कारण 
तथा 31- 7-82 के प्राय ज्योति के विजयवाड़ा मंस्करण 
प्रकाशित यो ; 


$ . 0 . 233 , -- Whereas a public notice for revising the local 
area of Ramavarappadu Telephone Exchango System was 
published as required by rule 434(III) ( bb ) of the Indian 
Telegraph Rules , 1951 iu tho Newspapers in circulation at 
Ramavarappadu , inviting objections and suggestions from all 
persons likely to be affected thereby, within a period of 30 
days from the date of publication of the notice in the Newe 
papers ; 


been 


And whercay do objections and suggestions have 
received from the public Op tho paid notico ; 


और चुनि उक्त सूचना के उत्तर मे जनमाधारण से कोई 
मापत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए , 


Now , therefore , lo exorciso of the power conferred by 
rule 434 ( 111 )(bb ) of the said Rules , the Director General 
Posti and Telegraph , horoby declares that with effect from 
30 - 11- 82 the revised local area of Ramavarappadu shall be 
As under : 


Ragavarappaddu Telephone Exchango System 


अत : पब उक्त नियमावलो के नियम 434 ( iii ) ( बीबी ) 
द्वारा प्रदत्त शकियो का प्रयोग करते हुए डाक तार महानिदे 
शक ने घोषित किया है कि नारोख 30- 11 -82 से रामवर 
प्पाडु का स्थानीय मंशोधन क्षेत्र इस प्रकार होगा : 
रामबाप्पाडु टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालो : 

रामवरप्पाडु का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो रामवरप्पा 
टेलीफोन एमसचेंज से 5 कि . मी० की अरीय दूर के भीतर 
पड़ता है । किन्तु यह सीमा उत्तर में विजयवाडा-मस्ताबाद , 
पश्चिम मे यिजयवाडा नगरपालिका की नई सोमा और दक्षिण 
में दानपा रोड और मानक के मगपल्लो रोड तक सीमित होगी । 
टिप्पणो जो उपभोक्ता गुंडाला क्षेत्र मे नव-निर्धारित क्षेत्र 

मिसे रामवरप्पार एक्सचेज से सेवा प्रदान की जा 

रहो है, के अंतर्गत आते हैं वे उसी एक्सचेंज प्रणाली 
द्वारा स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के दतौर जब 


The Local arca of Ramavarappadu shall cover an arcı 
falling within 5 KM . radial distance from the Ramavarap 
padu Telephone Exchange . 

Provided that this limit shall be restricted to Vijayawada 
Murtabad Railway line to the oorth , new boundary of Vijaya 
wada Municipality in the west and Danka Road and Kannur 
Kosarapalli Road in the South , 
Note :--- 


Subscribers falling in the newly defined area in Gundala 

area which are now being erved by Ramavarappadu 
Exchange shall continue to be served by that ex 
change system as its local area subscribers till they 
are transferred to the exchange in the Vijayawada 
Telephone System 


INo. 3 - 2 / 74-PHB ( POI 
M . B . RAM.IMURTHY , Director , Phones ( E ) 


नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982 


फा० प्रा० 234:- - राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण मोर असीज ) नियम , 1965 के नियम 34 के साथ 
पठित निमम 9 के उपनियम ( 2 ) , नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) भोर नियम 24 2 उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के संचार मंत्रालय ( डाक - तार ) की अधिसूचना सं0 सा० का नि . 620 तारीख 
20 फरवरी , 1957 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात - - 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची में : - - 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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( क ) भाग 2, माधारण केन्द्रीय सेवा , समक " में , " क -तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र ", मीर्षक के नीचे 
ही प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रसिष्टिया रखी भाएंगी , अर्थात् .. . 
पद का दर्ण 

नियुक्त प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अपील प्राधिकारी 

क्षम प्राधिकारी और शास्तियां 
जो वह अधिरोपित कर सकता है 
( नियम 13 की मद सलमानों के 
पत्तिनिर्देश से 


प्राधिकारी 


शास्तियां 


गया-सार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रधानाचार्य /निदेशक प्रचानाचार्य /निदेशक सभी उपमहानिदे पाक ( डाक ) पाक -तार 
प्रशिक्षण केन्द्र ( साक प्रशिक्षण ) ( हाक प्रशिक्षण ) 

लिदेशालय 
सच और निम्न चयन श्रेणियो मे डाक- तार निदेशालय पाक तार निदेशालय 
लिपिकवर्गीय कर्मचारियम्म उम्म 
मौर निम्न चयन श्रेणियो में भमु 
धेशक डाक घरों और रेल डाक मेवा 
के निरीक्षको और महायक अधी 
भकों के काडरो, में अनुदेशक ; 
मार यातायात के सार मास्टरों 
या सहायक अधीक्षकों के कार 
मे तार अनदेशक , निवामीण 
चिकित्सा अधिकारी , कलाकार 
डिजाइनर 

3प प्रधानाचार्य ( 1 ) से ( 4) प्रधानाचार्य/निदेशक ( डाक प्रशिक्षण ) , 

डाक -सार निदेशालय 
लिपिकीय कारो मे सचिवीय कर्म- उपप्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य 

प्रधानाचार्य/निदेशक ( डाक प्रशिक्षण ) 
चारीवृन्द प्रधान अनुदेशक ; शागे - . 

लिपिकवर्गीय 

हाक तार निदेशालय 
रिक प्रशिक्षण अनुदेशक 

प्रशासनिक ( 1 ) से ( 4 ) उपप्रधानाचार्य 

प्राधिकारी 
मानिक ; मोटर मालक , नाम्पाउंटर उपप्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य 

प्रधानाचार्य/निदेशक ( डाक -प्रशिक्षण ) 
काष्ठकार 

डाक -तार निदेशालय 
प्रशासनिक ( 1 ) से ( 4 ) उपप्रधानाचार्य 

अधिकारी 
प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति 

उपप्रधानाचार्य ( 1 ) से ( 4 ) प्रधानाचार्य/निवेशक ( डाक - प्रशिक्षण ) 
विभागीय अधिकारी 

आक -तार निदेशालय 
सभी मन्प पद उपप्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य 

प्रधानाचार्य /निदेशक ( डाक -प्रशिक्षण ) 

पाक -तार निदेशालय 
प्रशासनिक ( 1 ) से ( 4 ) उपप्रधानाचार्य 
अधिकारी 


सभी 


सभी 


मभी 


( ख ) भाग 3- -- माधारण केन्द्रीय सेवा समद " च " में , शीर्ष : " डाक - तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन " के नीचे 

की प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएंगी , अर्थात :-- - 
- --- - - - - - - - -- - - - - 
सभी पद 

प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी सक्री उपप्रधानाचार्य 
प्रशिक्षण के लिए प्रनिनिय कस 

प्रशासनिक अधिकारी 

उपप्रधानाचार्य 
विभागीय प्राधिकारी 

( 1) से ( 4 ) 


m 


सिंख्या : 154/ 5 / 01 - सतर्कता - 3 ] 
ग . मुकर्जी, सहायक महानिदेशक ( सनसा- ख ) 


204 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 1, 1983/ PAUSA 11 , 1904 


[PART II - -Sec . 3 (1 )] 


VA 


Naw Delhi, the 18th . December, 1982 
s. O . 224 .-- In exercise of the powers conferred by Sub -rulo (2 ) of rule 9, clause (b ) of Sub -tulo (2) of rule 12, and Sub -tule (1) 
of rulc 24 , read with fulo 34 of the Central Civil Services (Classification , Control and Appeal) Rules, 1965 , the President hereby makos the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs) 
No . SRO 620 , dated the 28th February 1957, namely : 

In the Schedule to tlie said notification : 
(a ) In Part II _ General Central Servico , Group C for the entries under the heading " Posts and Telegraphs Training Contre and 

Postal Training Centre" , the following entries shall be substituted , pamely : 
Doscription of Post 

Appointing 

Authority competent to impose penalties Appellate 
authority 

and penalties which it may impose (with authority 
reference to Item numbers in Rule 13 ). 


Authority 


• 


Penalties 


Posts and Telographs Training Centre 
and Postal Training Centro 
Ministerial staff in Higher and Lower Principal /Director Principal/Director All 

Deputy Director 
Selection grades ; Instructors in Higher (Postal Training). (Postal Training ). 

General (Postal) 
and Lower Selection grades ; Instructors Posts and Telegraphs Posts and Telegraphs 

Posts and Telegraphs 
In the cadres of Inspectors and Assistant Directorate . 

Directorato , 

Directorate. 
S :iperintendents of Post Offices and Rail 
way Mail Services ; Telegraph Instructors 
in tho cadre of Telegraph Masters or 
Assistant Superintendent of Telegraph 
Traffic ; Rosildent Medical Officer , Artist 
Designer . 

Vice- Principal 

(i) to (iv) Principal/Director 

(Postal Training), 
Posts and Telegraphs 

Directorate . 
Ministerial staff in clerical cadres ; Prin - Vice - Principal Vice-Principal 

All 

Principal/Director 
cipal Instructor; Plıysical Training Ins 

(Postal Training), 

Posts and Tolegraphs 
tructor. 

Directorate . 
Administrativo 

(1) to (iv) Vice-Princfral. 
Officer . 
Vice- Principal 

All 
Mechanics ; Motor Driver ; Compounder ; Vice-Principal 

Principal/Director 

(Postal Training), 
Carpontor . 

Posts and Telegraphs 

Directorate 
Administrativo 

() to (iv) Ylco -Principal. 
Officer. 

(i) to (iv ) 

Vico- Principal 
Departmental Officials deputed for 

Principal/Director 

(Postal Training ), 
training 

Posts and Telegraphs 

Directorate. 
All other posts . Vico- Principal Vice- Principal 

Principal/Diroctor 
(Postal Training ), 
Posts and Telegraphs 

Directorate . 
Administrative 

) to (lv) Vice -Principal. 

Officer . 
(b ) In Partn - General Central Services Group D for the entries under the heading " Posts and Telegraphe Training Centre and 

Postal Training Centre" , the following entries shall be substituted , namely : 


All 


All 


Vice- Principal . 


All Posts 


Admininistrativo 
Officer 


Administrative 
Offico 
Administrative 
Officer . 


(1) to ( lv ) 


Vice-Principal 


Departmontal Oificials deputed for 
training. 


. . 


[No. 154/5 /81 - Vig. II ) 

Sd / IIlogidlo 
Asgistant Director General (Vig . B)/ 


[ भाग ]I -- ब 


(ii ) ] 
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रेल मंत्रालय 


( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली 7 दिसम्बर , 1982 


26. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय , 

हनुमा गिढ़ । 
27. सहायक अभियन्ता - 1 का कार्यालय , हनुमानगढ । 
28. सहायक भिषा - 2 का कार्यालय , हनुमानगढ़ । 
29. सहायक मंडल चिकित्मा अधिकारो का कार्यालय , 

सूरतगढ़ । 
30. सहायक अमिता का कार्यालय , लोहारू । 


[ त . हिन्दी -82/ रा०मा०- 1/ 12/ 3] 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Rallway Board ) 
New Delhi , the 7th December, 1982 


S. O . 235. - .In purrdarncc of sub -rule ( 2 ) and ( 4) of Rule 
10 of the official Languages ( Use for the Official Purposea 
of the Union) Kiles, 1976 , the Ministry of Railways ( Rail 
way Board ) hereby notify the widermentioned offices of the 
Northern Railway, where the stuur hoe acquired the working 
knowledge of Hindi : 


का० प्रा०235 . - - राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
( 2 ) और ( 4 ) के अनुपालन में रेल मत्राला ( रेलवे 
बोर्ड ) उत्तर रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को , जहाँ 
कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है, मधिसूचित करता है: - - 
उत्तर रेलम : 
1 . सहायक पभियन्ता का कार्यालय , वाराणसी । 
2. स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय , वाराणसी । 
3. सहायक अभियन्ता का कार्यालय , फैजाबाद । 
4. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, प्रयाग । 

कित्सा अधिकारी का कार्यालय , लालगढ, बीकानेर 
मंगल यातायात अधीक्षक ( अब क्षेत्रीय अधीक्षक 
कार्यालय, दिल्ली क्योन्स रोड । 
7 . मंडल सहायक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय , यो मानेर 

सायक मंडल चिकित्सा अधिकारी इंचार्जकर 
बीकानेर । 
9. सहायक अभियन्ता का कार्यालय , बीकानेर । 
10 सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज 

नियोजन ) का कार्यालय , लालगन्छ । 
11. सहायक अभियन्ता क कार्यालय , रतनगढ़ । 
12. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय र 
13. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय , चह । 
14. सहायक मडल चिकित्सा अधिकारी का कायालय . 

सादुलपुर । 
15. सहायक माल चिकित्सा इंचार्ज का कार्यालय, रेवाडो । . 
16 . सहायक परिचालन अधीक्षक का कार्यालय. देवासी 


शिमा अधिकारी इंचार्ज ( परिवार 


Northern Railway : 
1, Office of the Assistant Enginter, Varanasi. 
2. Office of the Station Superintendent , Varanasl . 
3 . Office of the Assistant Engineer, Faizabad . 
4. Office of the Assistant Engineer, Prayag . 
5. Oltice of ibe Divisional Medical Officer, Laigarh , 

Bikaner . 
6. Office of the Divisional Traffic Superintendent , Delhi , 

Queens Rond ( Now Area Superintendent ). 
7. Office of the Assistant Divisonal Sccurity Officer, 

Bikaner. 
8. Office of the Ausistant Divisional Medical Officer 

Inchaige, Bikaner. 
9 . Office of the Assistant Engineer, Bikaner . 
10 . Office of the Assistant Division Medical Officer 

Incharge ( F . P .), Lalgarh, 
11 . Office of the Assistant Engineer , Ratan sath . 
12 . Office of Assistant Divisional Medical Officer, Ratan 

garh . 
13 . Office of the Assisiant Divisional Medical Officer, 

Churu. 
14 . Office of the Assistant Divisional Medical Officer, 

Sadulpur. 
15. Office of the Assistant Divisional Medical Incharge, 

Rewari. 
16. Office of the Assistant Operating Superintendent, 

Rewari. 
17 . Office of the Assistant Traffic Superintendent , 

Rewari, 
18. Office of the .५csistant Engineer , Rewari. 
19 . Office of the Arsistant Superintendock Dolhi Queena 

Road. 
20 . Offic of the Assistant Traffic Superintendent, Delhi 

Queens Road. 
21. Office of the Assistant Medical Officer , Delhi Sarai 

Rohilla. 
22 . Office of the Assistant Divisional Medical Officer, 

Hissar . 
23. Office of the Assistant Engineer, Sisa . 
24. Office of the Assistant Divisional Medical Officer , 

Sursa . 


17. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय , रेवाडौ । 
18. सहायक अभियन्ता का कार्यालय , रेवाड़ी । 
19. सहायक अधीक्षक का कार्यालय , दिल्ली क्वीन्स रोड । 
20. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, दिल्ली योन्स 

रोड । 
21 . सहायक चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, दिल्ली सराय 

रोहिल्ला । 
22. सहायक मंगल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय . हिसार । 
23. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, सिरमा । 
24. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय सिर 


25. सहायक परिचालन अधीक्षक , नियंत्रण कार्यालय, 


मानगढ़। 
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25 . Office of the Assistant Operating Superintendent, 

Central Office, Hanumangarh 
26. , office of the Assistant Divisional Medical Officer , 

Hanumangarh 
27. Office of the Assistant Engineer I, Hanumangarh 
28. Office of the Assistant Engineer II, Hanumangach . 
29. Office of the Arsistant Divisional Medical Office , 

Suratgarh . 
30 . Office of the Assistaut Engineer, Loharu . 

INo . Hindi- 82 / OL - I/ 12[ 3] 


2 
- - - - - - - - - --- - - - - .... 
3. मडल रेल प्रबन्धक , उत्तर उनके अपने - अपने क्षेत्राधिकार 
रेलव , इलाहाबाद,पिरोष को स्थानीय सोमाओं के अन्त 
पुर, जोधपुर , नबनऊ, गंत स्पिन उत्तर रेलवे के 
मुरादाबाद, iT दिल्ला प्रशासकीय नियन्त्रण में परिमर । 
और बोकाने 


4 मडल रेल प्रबंधक , पूर्वोत्तर उनके अपने - अपने क्षेत्राधिकार 

रेलये इज्जत नगर, लखनऊ को स्थानीय योमामों के यंग 
वागणसा , समस्तापुर तथा स्थित पूर्वानर रेलवे के प्रशासकीय 
सोनपुर । 

नियंत्रण में परिमर । 


नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1982 


5 . वरिष्ठम डन इजोनियर , उनके अपने- अपने क्षेत्राधिकार 
पूर्वोत्तर मामा रेलवे , का स्थानीय सीमानों के अनर्गत 
कटिहार, अलीपुर द्वार स्थित पूर्वोत्तर सामा रेलवे 
जक्शन पोर लामोइंग । के प्रशासकीय पित्रण म 

स्थित परिसर । 


का०मा० 236 - - सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों 
को बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) को 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार रेल मंत्रालय को दि० 29 नवम्बर, 1978 को अधि 
सूचिना सा० प्रा० सख्या 3642, दि . 17 सितम्बर , 1980 
की अधिसूचना स० प्रा० संख्या 2645 तथा दि० 23 जुलाई 
1981 की सा० प्रा० संख्या 215 1 के अधिक्रम ग में राष्ट्रपति , 
उक्त अधिसूचना के अतर्गत नियुका प्रतिकारियों के 
अतिरिक्त , एतदद्वारा नोचे दो गई तालिका के कालम ] में 
उलिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजाति अधिकारा 
है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्ति 
करते है और आगे यह निदेश देतो हे हि उपा अधिकारी 
सम्पदा अधिकारियों को उक्त अधिनियम के द्वारा प्रयवा 
मतगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग तथा उ7 पर अधिरोपित 
कर्तव्यों का अनुपालन उक्त तालिका के फालन ( 2 ) 
मे तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों क सबध 
में अपने क्षेत्राधिकार को स्थानीय सामाथा : प्रतकरेगे । 


6 . गइल रेल प्रबन क , दक्षिण उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार 

रेलवे मद्रास , मैसूर , पाल - को स्थानीय सोमामा के अंत 
घाट , मदरै, निर्शचरा - गंत स्थित दक्षिण रेलवे के 
पल्ला और त्रिवेन्द्र म । प्रशासकीय नियत्रण में स्थित 

परिसर । 


1. मडल रेल प्रबंधक , दक्षिण उनके प्रपने- अपने क्षेत्राधिकार 

मध्य रेलवे , सिकन्दराबाद का स्थानीय सोमामी के अन्न 
बड़ी लाइन हैदराबाद र्गत स्थित दक्षिण- मध्य 
( मोटर लाइन ) विजयाड़ा रेलवे के प्रशासनिक नियन्त्रण 
हुबलो और गुन्त कल । मे परिमर । 


8. मडगलपबंध , पश्चिम उनके अपने -अपने क्षेत्राधिकार 

रेलवे , बरबई बड़ोदरा, की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 
रतलाम , काटा , जयपुर, स्थित पश्चिम रेलवे के 
अजमेर तथा नाथनगर । नप्रशासनिक नियंत्रण में परिमर । 


तालिका 


अधिकारियों का पदनाम 


सरकारी स्थाना को कोटिया 
तथा क्षेत्राधिकारो को स्थानीय 
सोमाय । 


9 पश्चिम रेलय क बम्बई, उनके जाने - अपने क्षेत्राधिकार 
बड़ोदरा जयपुर राजकोट तथा को स्थानीय सामाग्री क अतर्गत 
भावनगर मडला के वरिष्ठ स्थित पश्चिम रेलवे के प्रशा 
मरल इजीनियर और मंडल सनिक नियण में परिसर । 
इजोनियर । 


2 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


[ फाइल न . 32) उठल्यू 2/ 14/ 35 ] 


1. मंडल रेल प्रवधक , मध्य उनके अपने - अपने क्षेत्राधिकार 

रेलय , बम्बई , भमावल , की स्थानीय मोनाग्रा के मार्ग त 
नागपुर , जबलपुर , झामो स्थित मध्य रेल के प्रशासकीय 
और शोलापुर 

नियंत्रण में पमि । 


New Delhi , the 11th December 1982 


2. मंडल इजोनियर , पूर्व उनके अपने -अपने ताधिकार 
रेलवे , हावड़ा, आसनसोल को स्थानीय सीमा के अंतर्गत 
धनबाद, दानापुर, सिमाल - स्थित पूर्व रेलवे के शासकीय 
दह मोर मुगलसराय । मित्रा में 


S.O . 236 . — In exercise of the powers conferied by section 3 
of the Public Premises ( Eviction of Un : uthoriact Occupruts ) 
Act 1971 ( 40 of 1971) and in supersession of Government of 


[ II- 


I (ii)] 
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India , Ministry of Railways (Ruilay D , 0) Notification s .O 
No . 36 - 2 dated 29th Niivomber , 1978 , , : tion No . S . O . 
No. 2645 filed the 17th Supiember 1933 yilN T : 1: 33 
NO. S 0 . 2151 Ited 23rd July, 1931, the Presidentjieroby. lop in s 
the officers 17eztionod in column 1 of the Table below , hoin 
Gazettod Oficers of the Governmeli to be Esate Olliers for 
tho purpose of the lid Act an1 furiher ilirec . s tlit llic grid 
officers shell cxcrcise the powers conferrol 2 .1.1 perform the 
duties imposci on Estate Oficors by or under the suid Act 
with the local limits of their jurisdiction in respect of the public 
premises specified in the corrcsponding entry in columu (2 ) of 
tho grid Table . 

TABLE 


7 Division 11 Railway 

M : lager , Souli Coatral 
Rrily .ly Secunderabad 
(B . G .), Ilyderabad (MG.), 
Vajzydwuda , Hoblind 
Glutakel . 


Premisog under the artministr.1 

tive oontrol of the South 
Central Railway situzted 
within the local limits of 
their respective jurisdiction , 


& Division 1 Ruilway 

M + 12,1gers, Wostern 
Railwuy , Bombay , 
Vidodara , Ratlam , Kote , 
Tripur , Aimer, ind 
Bhaviinger. 


Proniscs un ier tho adininistra 

tive control of the Western 
Railway situited within the 
local limits of their respective 
jurisdiction . 


Designation of the oficors 


Citrgorics of public premises 
and local limits of jurisdiction 
- - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


9 . Senior Divisional Enginours Premises under thọ edministra 

und Division 1] Engingers tive control of the Western 
of Bombay , Vajolar , Railway situated within the 
Jaipur, Rajkot and 

local limits of their respectivo 
Bhavazgar Divisions of jurisdiction. 
Western Railw . y , 


Premises under the adminis . 

trative control of the Central 
Railway si ulted witliin the 
locul limits of their respeotive 
jurisdiction . 


[File No. 82 /W2/14 /35] 


Promisos under tho administra 

tive control of the Eastern 
Rillwy gitu ? ted within the 
Incri limits nf their respectivo 

jurisdiction . 
Premises unler tho Adminis 
trative controlofthe Northern 
Ruilw y situated within the 
local limits of their respective 
jurisdiction . 


1 . Division 1 R ilway 

Managers Centr : ) Railway 
Bombiy , Bhusaw ? 1 , 
Nagpur, Jabalpur, Jhansi 

and Sholapur. 
2 . Divisional Engineers 

Eastern Railway , Howrah , 
Asansol , Dhanbad , 
Danapur , Seildalı & zt 

Mughalscnai, 
3 . DivisionalRulw .uy 

M : negots, Norikern 
Rollw y , Allahabad , 
Ferozpur, Jodhpur, 
Lucknow , Moradibad , 

New Delhi & Bikaner 
4 . Divisio ırlRilway 

Minyers ,North Eastern 
Railway , Iz ? tnagar, 
Lucknow , Verin si, 

Samastipur and Sonopur. 
5 . Senior Divisionit 

Engineers , Northeast 
Frontier Railway , K ’ tihar 
Alipurduas Junction and 

Lumling 
6 . Divisional Ruilw : y 
Minagers , Soutliern 
Railway, Madras, Mysore, 
Pulghat ,Mdurai, 
Tiruchchir .olliand 
Trivandrum 


शुदि पर 

to facent, 18 FETT , 1982 
po 1970 237.- ET RETTYTT 3- 11- 82 * Ha 
संन्यपः अधिसूचना की तीसरी / चौथी लाइन से यांत्रिक शब्द 
Ft feleti 

fro frat- 82/4TOHTO 1/ 12 /3 ] 
हिम्मत सिंह , सचिव , 

a att 
एवं पदेन संयुक्त सचिव 


Promises unter the administra . 

tive control of the North 
Eastern Railw .ly situled 
within the local limits of their 

fup . ctive jurisdiction . 
Premises under the administra 

tive control of thic Northeast 
Frontier Rilw y siluztea ! 
within the local limits of their 
rospective juris fiction . 


Premises under the ministrs . 

tive control of the Southern 
Ruilway situated within tho 
1xllimits of their respective 
jurisdiction . 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th December, 1982 
$.0 . 237 ,- - The word “Mechanical" may please be delet 
ed from 3rd / 4th line of this Ministry s notification of even 
number dated 3rd November , 1982. 

[No. Hindi-82 /OL - I / 12 /3 ] 
HIMMAT SINGH , Secy . 

Rallway Board , 
& Ex. officio It. Secy . 
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- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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